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जीवराज जैन प्रंथमाला का परिचय 


सोछापुर निवासी ग्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी कई वर्षो से संसार से उदासीन होकर 
धर्मकार्य में अपनी बृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह पब्रल इच्छा हो उठी कि अपनी 
न्यायोपाजित संपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धरम और समाज की उन्नति के कार्य में करें | तदनुसार 
उन्होंने समस्त देश का परिभ्रमण कर जैन विद्वानों से साक्षात्‌ और लिखित सम्मतियाँ इस बात की 
संग्रह कीं कि कौन से कार्य में संपत्ति का उपयोग किया जाय । स्फुट मत संचय कर लेने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १९४१ के भ्रीष्म काल भे ब्रह्मचारीजी ने तीर्थक्षेत्र गजपंथा ( नासिका ) के गीत वातावरण मे 
विद्वानों की समाज एकत्र की और ऊद्दपोह पूर्वक निर्णय के लिए उक्त विषय प्रलुत किया। 
विद्वत्सम्मेलन के फलस्वरूप ब्रह्मचारीजी ने जैन संस्कृति तथा साहित्य के समस्त अंगों के संरक्षण, उद्धार 
और प्रचार के देतु से 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ” की स्थापना की और उसके लिए ३०,०००) 
तीस हजार के दान की घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिद्तत्ति बढती गई, और सन्‌ १९४४ में 
उन्होंने व्ममग २,००,०००) दो छाख की अपनी संपूणं| संपत्ति संघ को ट्रस्ट रूप से अपंण कर दी । 
इस तरह आपने अपने सर्वस्व का त्याग कर 6. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधान से 
समाधिमरणकी आराधना की | इसी संघ के अन्तर्गत 'जीवराज जैन भंथमाला? का संचालन हो रहा 
है । अस्तुत ग्रेथ इसी ग्रंथमाछा का बारहवो पुष्प है| 
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ग्रन्थमाला संपादकीय 


पढना, लिखना और गिनना ये मनुष्य की मौलिक विद्याये मानी गई हैं। जैन-शास्रों में जिन 
बहतर कलाओं का उल्लेख मिलता है उनमें सर्वप्रथम स्थान लेख का और दूसरा गणित का है | तथापि 
आममों में प्रायः इन कछाओं को 'लेहाइयाओ गगणियप्पहाणाओ? अर्थात्‌ लेखादिक, किन्तु गणित प्रधान 
कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि बालक की शिक्षा मे एवं मानवीय व्यवहार में गणित का बड़ा 
महत्त्व था । 


है] 


जैन-साहित्य यद्यपि धर्म व दर्शन प्रधान है, तथापि उसमें गणित-शासत्र का उपयोग व व्याख्यान 
पद पद पर पाया जाता है। विशेषतः इस साहित्य के चार अनुयोग--प्रथम, करण, चरण और द्रव्य माने 
गये हैं। उनमें करणानुयोग में लोक का स्वरूप वर्णित पाया जाता है; और उस निमित्त से सूर्य, चन्द्र व नक्षत्र 
तथा द्वीप, समुद्र आदि के विवरणों में गणित की नाना प्रक्रियाओं का अचुरता से उपयोग किया गया है । 
सूर्यप्रशप्ति, चन्द्रप्शस्ति एवं जम्बूद्दीपप्रशप्ति नामक उपाड्ों मे तथा तिलोयपण्णत्ति, षट्खंडागम की धवल 
टीका एवं गोम्मटसार व त्रिकोकसार तथा उनकी टीकाओं में प्रचुरता से गणित का प्रयोग पाया जात 
है; और वह भारतीय प्राचीन गणित के विकास को समझने के लिये बड़ा महत्त्वपूर्ण है। सूर्यप्रशप्ति को 
तो गणितानुयोग भी कहा गया है। वैदिक परम्परा में गणित का विषय वेदाद्ध ज्योतिष आदि ज्योतिष 
के ग्रंथों मे प्रयुक्त पाया जाता है। पॉग्चबीं शती में हुए आयमट ही एक सर्वप्रथम ज्योतिषी पाये जाते हैं 
जिन्होंने अपने आर्यान्‍्टशत नामक कृति में ३३ छोकात्मक गणित का एक प्रकरण स्वतंत्र रूप से जोड़ा 
है। उनके पश्चात्‌ हुए ब्रह्मगुत्त ने भी अपने ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त नामक अंथ मे गणित का एक अध्याय 
जोडा है। 

इस समस्त परम्परा मे एक भी ऐसा अंथ नहीं दिखाई देता जो पूर्णतः गणित-विषयक कहा जा 
सके । ऐसा सर्वप्रथम ग्रंथ महावीराचाय कृत गणितसार-संग्रह ही है जिसकी स्वना राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ध 
के राज्यकाल में हुईं थी जो सन्‌ ८१३ से ८८० ईस्बी तक पाया जाता है। यह राजा जैनधर्म का बड़ा 
अनुरागी था और उसके संरक्षण मे बहुत से जैन साहित्य की रचना हुईं । राजा स्वयं एक कवि था और 
प्रश्नोत्तर-रक्नमालिका नामक प्रख्यात सुभाषित कविता उसी की बनाई सिद्ध होती है। प्रस्तुत ग्रंथ की 
उत्थानिका में ही अमोघव्े की बड़ी प्रशंसा की गई है। यहा जो उन्हें महान यथाख्यात-चारित्र-जलि 
आदि विशेषण दिये गये हैं उनपर से ऐसा अनुमान होता है कि उन्होंने राज्यत्याग कर मुनिधर्म धारण किया 
था| रक्षमालिका के अन्त मे जो उन्हें “विवेकात्‌ त्यक्तराज्येन' कहा है उससे भी इसी बात का समर्थन 
होता है। ( देखिये डॉ० ही० ला० जैन, राष्ट्कू2 नरेश अमोघवर्ष की जैन-दीक्षा, जैन सिद्धान्त भास्कर, 
आरा, १९४३ )। एक पूर्णतः गणित विषयक ग्रंथ ऐसा भी मिला है जो आइ्वर्य नहीं महावीराघाय॑ से 


पूरवकालीन हो । पेशावर के समीप वल्षाल्ली नामक ग्राम में भूमि के मीतर से एक भूज पत्र पर [छख हुए 
ग्रंथ के खंड सन्‌ १८८१ में प्रात्त हुए। इनकी छानबीन से पता बला कि इनमें मिन्‍न, वर्गमूल, समान्तर 
और गुणोत्तर श्रेढिया आदि गणित की प्रक्रियाओं का वर्णन है। कुछ विद्वान्‌ इस ग्रंथ को तीसरी चौथी 
शर्ती की स्वना का अनुमान करते हैं और कुछ इसे बारहवीं शती के छगमग रखने के भी पक्ष में हैं। 
( देखिये 299 पर०0प्र5क॥ 78008, 7० ऊैशाआदा (७४०७०४६४०8, प्री, 08), 
७७७७, 800., ४ ह।, । (929 ), 97. !-60 ). 

प्रस्तुत सर्वोगपूर्ण गणित अंथ के महत्त्व को समझ कर इसका सम्पादन प्रोफेसर रंगाचाय ने अंग्रेजी 
अंनुवांद सहित सन्‌ १९१२ में किया था जिसका प्रंकाशन' मद्रास गवर्न्मंट की ओर से हुआ था| इधर 
अनेक वर्षों से वह प्रकाशन अल्म्य है जिसके कारण प्राचीन गणित के विद्वानों व शोधकों को बड़ी 
असुविधा प्रतीत होती थी। इसी कारण यह आवद्यक समझा गया कि'इस ग्रंथ का पुनः संशोधन, 
अनुवाद व प्रकाशन कराया जाय | यह कार्य गणित के प्राध्यापक श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन ने अपने हाथ में 
लिया और उन्होंने अपने हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना में विषय को सुस्पष्ट करने में बड़ा परिश्रम किया 
है जिसके लिये हम उनके बहुत कृतश हैं। पस्त॒ुत ग्रंथमाला के अधिकारियों ने इस गअंथ को प्रकाशित 
करना सहषष स्वीकार किया इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस ग्रंथ के लिए! प्रोण भूपाल बात्वप्पा 
बागी ( धारवाड ) ने महत्त्वपूर्ण प्रास्ताविक लिखा है, जिसके लिए हम उनके आमभारी हैं। अनेक सम्पादन 
व मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ग्रंथ के प्रकाशन में बहुत विछ्म्ब हुआ इसका हमें दुख है। 
विद्वानों से हमारी प्रार्थना है कि वे इस महत्त्वपूर्ण शास्त्र के सम्बन्ध में अपने अभिमत व सुझाव निस्संकोच 
भेजने की कृपा करे, जिससे विषय का उत्तरोत्तर परिमाजन होता रहे । 


ही. छा. जैन 
आ, ने, उपाध्ये 
प्रधान सस्पादृक 
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जिन्होंने 
सर्वोदय और भूमिदानादि रत्न दीपों से 
कृष्ण क्षुब्ध तम जरूधि तटों पर 
सुप्त प्राणों के प्राणों को 
जाग्रृत रखा है 
को 
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स्नेह 


भअस्तावना 


भारतीय गणित इतिहास के जगतप्रसिद्ध गणितज्ञ महावीराचार्य के गणितसार संग्रह ग्रन्थ का पुन- 
रुद्धार प्रोफेसर रंगाचार्य द्वारा सन्‌ १९१२ में हुआ | इस ग्रन्थ के तीन अपूर्ण हस्तलेख उन्होंने गब्हन॑मेट 
ओोरिएंटल मेनस्क्रिप्ट्स लायत्रेरी, मद्रास में, उस समय के डी, पी, आई, भ्री जी. एच, स्टुअट की प्रेरणा 
से प्रात्त किये | उन तीन हस्तलिपियो में से एक तो" अंथ की लिपि में कागज पर है, निसमें संस्कृत टीका 
सहित प्रथम पांच अध्याय हैं। बाकी दो हस्तलिपियां* ताड़पतन्नों पर कनड़ी लिपि में हैं। एक ताडपत्र में प्रथम 
पांच अध्याय हैं, और दूसरे में सात अध्याय हैं, जिनमें क्षेत्रों का ज्यामितीय विधि से निरूपण है | इन 
दोनो हस्तलिपियों में संस्कृत में लिखा हुआ मूल ग्रंथ है, और कनड़ी भाषा में कुछ विविध उदाहरणाथ प्रश्न 
तथा उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं । इस ग्रंथ का पूर्णरूपेण अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिये प्रोफेसर 
रंगाचार्य ने कई जगह खोज करवाई, जिसके फल स्वरूप उन्हें कुछ और हस्तलिपियां प्राप्त हुईं । चौथी 
हस्तलिपि गब्हर्नमेंट* ओरिएंटल छायत्रेरी, मैसूर में प्रास हुईं | यह हस्तलिपि मूल रूप में ताड़' पत्र पर किसी 
जैन पंडित के पास थी, जिसे कागज पर कनड़ी में उतारा गया था । इस छिपि में पूरा अन्थ है, साथ में, 
वल्लभ द्वारा कनड़ी भाषा में की गई टीका भी है। वल्लभ ने उसी में लिखा है कि इसी अन्थ की टीका 
उन्होंने तेल्यू में भी की। पांचवीं हस्तलिपि, * दक्षिण कनड़, मूडविद्री में एक जेन मंदिर के भांडार में ताड़- 
पत्र पर कनड़ी में लिखित प्राप्त हुई | इसमें भी पूर्ण ग्रंथ है तथा कनड़ी में प्रश्न और उनके उत्तर दिये 
गये हैं। ग्यारहवीं सदी में राजमुंद्री के राजराजेन्द्र के शासन काल में इस ग्रंथ का अनुवाद पावछरि मह्छण' 
द्वारा तेल्यू में हुआ, जिसकी कुछ हस्तलिपिया मद्रास की गब्हन॑मेंट ओरिएंटछ मेनस्क्रिप्ट्स लायत्रेरी में हैं । 

अन्थ पढने से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार सम्मवतः ईसा की नवीं सदी में मैसूर प्रांत के किसी 
कनड़ी भाग में हुए होंगे, जहां राष्ट्रकूट वंश के चक्रिका मँजन राजा अमोघवर्ष उृपतुंग" का शासन था । 
महावीराचार्य के कार्य का महत्व समझने के लिये गणित के विकास के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालना 
आवश्यक प्रतीत होता है। गणित के विकास में मारतीयों का कितना अंशदान था यह भी इससे स्पष्ट 
हो जावेगा | इस विकास विवरण को हम केवल महावीर के काल तथा पश्चिम के देशों तक सीमित रखेगे । 


9, इस हस्तकिपि को प्रोफेसर रंगाचार्य ने “?” द्वारा अभिधानित किया है। हम भी इन्हीं संकेतों 
को उपयोग में छावेंगे । 

२, दोनों हस्तलिपियों में साधारण छक्षण होने एवं विषय अविछादी (०००799]978) न होने 
के कारण इन्हें “7? द्वारा अमिधानित किया गया है । 

३, इसका अभिधान “७? द्वारा किया गया है। 

४, इस हस्तलिपि को “93” द्वारा अमिधानित किया गया है । 

५, अमोघवर्प दृपतुंग के विषय सें इतिहासकारों का मत है कि वे इसा की नवीं सदी के पूर्वाद्ध में 
राजगद्दी पर बठे। इनके विशेष परिचय के किये नाथूराम प्रेमी का “जैन साहित्य और इतिहास”? 
१९४२, ए्‌ू० ७१७ आदि देखिये । 


9 गणितसारसंग्रह 


गणित इतिहास का सामान्य अवलोकन 

यह ज्ञात नहीं कि विश्व के किस प्रदेश में, कब और किसने यह सोचा कि संख्या और आकति 
का शान सभ्य जीवन के लिये उतना उपयोगी सिद्ध होगा जितनी कि भाषा । संख्या और आकृति, इन दो 
मुख्य धाराओं द्वारा गणित वर्तमान रूप में आई | प्रथम धारा अंकगणित और चीजगणित को छाई, तथा 
दूसरी धारा ज्यामिति को। सन्नहवीं सदी मे थे दोनों मिलकर गणितीय विइलेषण ( 78000779008) 
६7७ ज४ं8 ) रूपी अगम्य नदी के रूप में बदल गईं । 

ईसा मसीह से सैकड़ों सदियों पहिले विश्व के जो प्रदेश सभ्यता की चरम सीमा तक पहुँच सके 
उनमें प्रायः सबका इतिहास अज्ञात है, केवछ वही देश इतिहास को बना सके जहा ऐतिहासिक सामग्रियां 
अभी तक हजारों वर्षों के विनाभ्कारी वातावरण से छोहा लेकर सुरक्षित चछी आईं। इन देशों में 
बेब्ीोनिया ( बाबुल ), मिल और भारत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । 


दबलछा और फरात नदियों के कछार के पश्चिमी भाग में स्थित झलने वाले बगीचों के देश वेबीलोन 
(:890907) में छगमंग ईसा से प्रायः ५७०० वर्ष पूर्व के अभिलेख वहा की सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं। 
उस काल में इस देश के निवासी अपने ज्ञान को मिट्टी की चक्रिकाओं, रम्भों ( वेलनों ) और न्रिसमपाइवतों में 
अंकित कर उन्हें पकाकर सुरक्षित रखते थे। उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनकी सभ्यता का आधार 
कृषि था, जिसके लिए; उन्हें पंचांग (७७।००१७7०) की आवश्यकता होती थी । उस सदी मे उन्होंने अपने 
वर्ष का आरम्म विषुवत बिन्दु ( 7७7778] 6५705 ) से किया था। यह ज्ञान उन्होंने अपने पूर्व के 
देश सुमेर ( 80770 ) वासियों से सीखा होगा । ईसा से प्रायः २५०० वर्ष पूर्व सुमेर के व्यापारी वजन 
और मापों से परिचित थे । उन्हीं की गणना का मान बेबीलोन पहुँचा । वह मान षाष्ठिका ( ६० को आधार 
लेकर ) था, जिसमे दशमछव ( १० को आधार लेकर प्राप्त हुईं ) पद्धति का कुछ मिश्रण था। यह अनुमान 
लगाया जाता है कि १०, अँगुलियों को गिनने से और ६०, १० में ६ का गुणन करने से प्राप्त किया 
गया होगा । ६ इसलिए चुना गया कि उससे उपयोगी भिन्नों को सरलता पूर्वक व्यक्त किया जा सकता था। 

ईसा से प्रायः २००० वर्ष पूर्व की अंकगणिति की सारिणियों मे गुणन के सिवाय वर्गमूल तथा वगे और 
घन की सारिणियों भी थीं। न३+न* कीसारिणी का भी वे उपयेग करते थे, जहाँ न का मान १ से 
लेकर ३० तक था। इस प्रकार उनकी नैसगिक प्रवृत्ति फलनीयता ( $ए70#0०7७॥४9 ) की ओर थी। 
उस समय यहॉ की बीजगणित मे निरीक्षण और उपपत्ति इष्टिगत नहीं है, पर समीकरणों का आशिक हछ 
दिया गया है। आजकल की पारिभाषिक शब्दावलि ((७४7770(029) मे उन्होंने क्ष) +अक्ष" + बचत ० 


4. | ० अल. ..  ] ध्् तृ 
को य?+य*>स के रूप में बदककर हल किया, जिसमें उन्होंने य-- ज्ञ या सत - क्ूड 


५ रह. ५ ०-0 
रखकर टृइ से पूे समीकरण को गुणित किया | यदि परिणामी स धनात्मक है तोय के और क्ष के 


मान ( ए०/०७४ ) न + न* की सारिणी से (प्राप्त हों सकते हैं। उस समय के बाद इस क्रिया की 
पद्धति इटली की सोलहवीं सदी की बीजगणित में मिलती है। कुछ समीकरणों के सिवाय, उन्होंने दस 
अज्ञात वाले दस एकघातीय समीकरणों युक्त प्रश्नों के रूपों का हल भी किया है। उठ काल की शाकव 
गणित मे आयत, समकोण चरिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आदि का क्षेत्रफल निकाला जा चुका था, और परिधि 
व्यास की निष्पत्ति ३ मानी जा चुकी थी। संभवतः यहाँ के निवासी सिंचाई और नहरों सम्बन्धी समस्याओं 
मे आयतन, लूम्ब इत्तीय बेलन और रूम्ब समपार्वों के ठीक तरह साधित किये गये उदाहरणों को उपयोग में 


अस्तावना । 


लाते ये | यहाँ की रेखा गणित की तीन बातें उलछेखनीय हैं| प्रथम तो यह कि अद्धवृत्त का कोण समकोण 
होता है| दूसरी यह कि वे साध्य (कर्ण) ८ (म्ब)* + (आधार) *, का उपयोग २०, १६, १२ और १७, 
१५, ८ जैसी राशियों में कर चुके थे । तीसरी यह कि गणितीय विश्लेषणके उद्गमों के चिन्ह, जैसे, सम- 
कोगिक त्रिभुजों के बराबर कोणों की संवादी भुजाएँ समानुपाती होती हैँ। यह हुई वेबीलोन की प्रगति 
जिसके पश्चात्‌ वहाँ के प्रगति चिन्ह नहीं मिलते | 

अब स्थल मार्ग से अख देश को पारकर नील नदी के किनारे बसे मिस देश में चलिये। यह ' 
पिरेमिडों (स्तूपों) का विचित्र देश ईसा से प्रायः ४००० वर्ष पूर्व से छेकर २७८१ वर्ष पूर्व तक के पुरातत्व 
की सामग्री का मँँडार है। वेबीलोन की तरह इस देश की सभ्यता का आधार कृषि था। इसका पता 
संभवतः ४२४१ बे पूर्व के वहाँ के एक तिथिपन्र से चलता है जिसमें ३० दिन वाले १२ माह हैं, जिनमे ५ 
दिन जोड़ने से ३६५ दिन पूरे किये जाते हैं । इस ज्योतिर्विज्ञान हेतु वहाँ अंकगणित भी विकसित की गई । 
वेब्रीलोन की तरह इस देश के अमिलेख सुरक्षित रहे आये; क्योंकि एक तो यहाँ की जलवायु मरुस्थली 
थी, और दूसरे यहाँ मृतकों ( बैल, मगर, बिछी और मानवों ) के लिये बहुत मान्यता दी जाती थी | इसी 
कारण मिलियों ने आवश्यकतानुसार यह खोज निकाछा कि निरर्थक “कल्म के गूदे” ( 0७757 ) से 
पवित्र मगरों की लाशों को दूँस-/ूंस कर भरने से उन्हें जीवित अवस्था का रूप देकर सुरक्षित रखा जा 
सकता है। इन्हीं पेपीरियों ( 9श0प ए। ) द्वारा ज्ञात होता है कि मिली ईसा से प्रायः ३५०० वर्ष पूर्व की 
अंकगणित में करोड़ों की संख्या का उल्लेख करते थे। इस तिथि की उनकी चित्रलिपि ( धर०००89- 
ए70 ) में वर्णन है कि १,२०,००० मानव, ४००,००० बैठ और १,४२२,००० बकरे कैदी बनाये 
गये । गणना के बाद उन्होंने दशमलवपद्धति का अनुसरण किया, पर वह स्थान-मान ( 9]806 ७7७ ) 
रहित थी। इसके पश्चात्‌, ईसा से १६५० वर्ष पूव की अंकगणित मे गुणन भाग है। मित्रों में 3 को 


भिन्नों १ & ९... ७ ऐड 
विशेष प्रतीक द्वारा प्ररूपित किया गया है, अन्य मिन्नों को 7 सददश रूप वाले मिन्नों के योग में हासित 


किया गया है । प्रायः इसी समय की रिंड पेपिर्स (फ्िएंसते 9७.०0४7०७) में के पल षद् न दर र्नः ब्द 
अंकित है। आमिस ( 80768 ) ने प्र के सब मित्रों को ( जहाँ न का मान ५ से लेकर १०१ 
तक है ) पूर्ववत्‌ लिखा है। आगे ( ईसा से सम्मवतः २००० वर्ष पूर्व के एक प्रश्न से ) बीजगणित के 
उद्बम का आभास मिलता है, जो आजकल के प्रतीकों में क* + खरे ८८१००; ख ८ ्ध क को हल करने 


के समान है। मिली छोगों ने इसे हल करने के लिये कूट स्थिति की रीति (7प्रॉ७ 07 989 90शं६॥४०7) 
का उपयोग किया है, जो ईसा की प्रायः १५ वीं सदी तक उपयोग में आती रही है। उन्हें 
समानुपात (7707070४07) ज्ञान भी था, जो गणितीय विश्लेषण का एक सुख्य आधार है। प्रायः इसी 


घर 
समय उन्होंने परिधि और व्या स की सूक्ष्म निष्पत्ति को ् और ३"१६ बतछाया है। यद्यपि इस देश मे 


पैयेगोरस के साध्य (५९७४ * +- ३९ ) का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता; तथापि उनके अवस्तरी 
रज्जुओं ( 7099 80766 णाछ१8 ) में ५, ४, ३ का अनुपात रहता था। व्यावहारिक मापों के विषय में 
कहा जाता है कि ईसा से प्रायः ३००० वर्ष पूर्व भी मिलवासी पर्याप्त उन्नति कर चुके थे। इसके कई उदाहरण 
हैं। एक तो यह कि नदी के चारो ओर की ७०० मील जगह में उनके जल प्रमापी (प७६७/ 887268) 
एक सतह में थे । दूसरा यह कि उन्हें निभ्रुज का क्षेत्र तथा वेलन आदि के शुद्ध आयतन निकालना 
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शात था। इनके सिवाय एक और बात उल्लेखनीय है कि विद्यव प्रसिद्ध ग्रेट पिरेमिड के अतिरिक्त एक 
और सबसे महान पिरिमिंड, मिख के किसी अज्ञात गणितश के मस्तिष्क में था, जिसकी खोज १९३० में 
मास्को पेपिसर्स ( /0800कत 98५97५७ ) के अनुवाद के पश्चात्‌ हुईं है। इस महान्‌ गणितज्ञ ने 
उसमें एक सही सूत्र दिया है, जिसके द्वारा वर्ग आधार वाले स्तूप के ल्म्बछिन्नक का आयतन निकाला 
जा सकता है। सन्न यह हैः आयतन >डे उ (अ+जअब+ब" ), जहॉ अ, ब, क्रमशः ऊध्वे तल 
तथा अधोतल के आधारों की भुजाओं के माप हैं, और उ उसकी ऊर्ध्याघर ऊँचाई ( ए७7॥0%) 
४०ं४8॥6 ) है । इसका समय लगभग ईसा से १८५० वर्ष पूर्व है। इस सूत्र में श्रीक छोगों की निरशेषण 
विधि! (2797004 ०0£ ७ज्य#&ए४४०7॥ ), और १७वीं सदी के केवेलियर ( 0७ए०॥०7४ं ) की 
“अविभाज्यों की रीति? (76000 07 उ7)0ए79ं0]68) निहित है । अपने लिये वह सीमा (!|770) 
का सिद्धान्त है और बाद मे अनुकल कलन (70627४/ 0०&)०एॉप०४ )। इनका किंचिंत्‌ और 
सामान्य रूप ( 8०ए००/७४॥४०१ $007 ) आर्किमिडीज ने ईसा से प्रायः ५०० वर्ष पूर्व बतलाया 
है। गणित को मिलवासी भी इस हृद तक बढ़ाकर आगे न बढ़ सके | 


मिख के इस गणितीय इतिहास के पश्चात्‌ हम भारत न पहुँचकर पहिले भूमध्यसागर के रास्ते ग्रीस 
देश ( यूनान ) पहुँचते हैं, जो ईसा से प्रायः ६०० वर्ष पूर्व के पश्चात्‌ रेखा और शाकव गणित में 
अद्वितीय प्रगति करने के लिये प्रसिद्ध है। ग्रीस की गणित के इतिहास में ईसा से प्रायः ६५० वर्ण पूर्व 
हुए. येल्स तथा ( ईसा से प्रायः ६०० वर्ष पूर्व १ ५२७ वर्ष पूर्व ? उतन्न हुए ) पैथेगोरस ने गणित को तक 
पर आधारित किया, और प्राकृतिक घटनाओं को अंक गणित द्वारा प्रदर्शित किया | पैयेगोरस के समय 
से प्रारम्भ हुईं भ्ीस देश की प्रगति को देखकर यह अनुमान ल्याना स्वाभाविक है कि यह प्रगति पूर्वीय 
देशों के शान का आधार लेकर सम्भव हो सकी होगी। यह मान्यता है कि उसका सबसे महान्‌ 
आविष्कार “समान आतति बल (#०॥४४०४) वाले धागों की ल्म्बाइयों के अैकगणितीय कुछ अनुपातों 
(७४08) पर संगीत-अंतरालों की निर्मरता” के विषय मे था। उसके रैखिकीय साध्य से सभी परिचित हैं । 
इसी साध्य के द्वारा पैथेगोरस ने ५/ २ की अपरिसेयता को बतलछाया, और “भुजा? तथा “बिकर्ण” संख्याओ 
की श्रेढि संस्वना के विषय में नियम निकाछा । इनके सिवाय पैथेगोरीय वर्गों ने वास्तविक मूल वाले वर्ग 
समीकारों का रैखिकीय हल निकाला, अनुपात का सिद्धान्त निकाछा, पाच नियमित साद्रों की रचना 
बतलाई, और दिये गये क्षेत्रकल की आइति के तुल्य अन्य आकृतियों बनाकर बतछाई। उनके दारा 
प्रणीत रूपक ( #8प78/8 ) संख्यायें आज की अंकगणित के लिए बड़ी सुझावपूर्ण सिद्ध हुई। जैसे, 
त्रिभुजीय संख्याओं का प्रयोग एनपिडोक्लियन रसायनशास्त्र में करने पर यह सार निकलता है कि समस्त 
दब्य वास्तव मे च्रिभ्रुज हैं | पैथेगोरस के समय से अंक-ज्योतिष का आरम्भ होना भी माना जाता है। 
कालान्तर में इटली के एलिया नगर निवासी ज्ञीनो (७70-४९५ १--४३५ १ ईस्वी पूर्व) के चार असद्धासों 
( 9००४00:568 ) में गणितीय अनन्त की अवधारणा के परिष्कृत करने का प्रयास परिछक्षित होता है । 
इसके सिवाय यूडो ( ग्रेधते०४४--ईसा से ४०८ पूर्व से ३५५ तक ) ने अनुपात का सिद्धान्त निकालकर 
मिस के आयतन निकालने के सूत्रों को सिद्ध किया, तथा गणितीय विश्लेषण की वास्तविक संख्या पद्धति 
898७7 078७] एपाश9१५ ) की स्थापना की । सम्मव॒तः इसी सिद्धान्त के आधार पर निरशेषण 
विधि और डेडीकेंन्ड के बाद अनुकलकलन का उपयोग हुआ । कहा जाता है कि यूडोने भी पूर्व के 
देशों का भ्रमण किया था। यूक्लिड ( ईसा से ३६५ वर्ष पूर्व से २७५ पूर्व ) ने अंकगणितीय विभाजन 
पर आधारभूत साध्यों को सिद्ध किया। उसने रेखागणित को तकी पद्धति पर बुना और अर्थमिति की 


प्रस्तावना है 
(7 07०#४08) को व्यवस्थित किया, तथा रैलिकीय काशिकी पर विवेचन दिया । इस तरह पेंथेगोरस 
और यूड्लिड ने शांकव गणित को छोड़कर शेष प्राथमिक रेखागणित को ठोसरूप से सम्पूर्ण बना दिया4' 
इनके पश्चात्‌ आर्कमिडीज का नाम आता है, जो विश्व का दूसरा गणितीय मौतिकशास््री कहता हैं।. _ 
यह गणितज्ञ ईसा से २८७ वर्ष पूर्व से २१२ वर्ष पूर्व तक रहा । इसने स्थैतिकी और उद्स्थेतिकी 
( ॥90708/8४४08 ) के गणितीयविशानों की जड़ जमाई, अनुकल कछन का अनुमान छगाया और 

के # है 
अपने नाम की समानकोबिक कुन्तछक (6वुर्णांधगहप्रोक्ष' छ78 “959०6? ) की स्पशे रेखा- 
खींचकर चछन कलन ( कांगि०ए७॥४७] 0७०प्रए४ ) का स्थूछ रूप में प्रयोग किया। इनके सिवाय, 
उसने विश्लेषण विधि का प्रयोग गोल, रम्म, शंकु, गोलीय खंडों, परिभ्रमण से प्रात गोलन, अतिपरवलूज 
(॥99०१००१०११ ) आदि की शांकव गणना में किया | इनमें से कुछ को यदि आजकल के प्रतीकों 

८ 

में लिखा जाय तो अग्रलिखित को अनुकलित करना होगाः ग इजाड तऊ; । (85+> १) (5, 


छ ७0० 
इनके सिवाय इसने परवकबृ्यज ( ए७/&7000ग0 ) के खंड का क्षेत्रफठः निकालते 
समय फू की रैखिकीय उपपत्ति दी, और उसी की अनन्त श्रेढडि का योग, 


०. पे 


००] 
अमिलेख बद्ध इतिहास के अनुसार, सर्वप्रथ निकाछा । वह श्रेढि है » (४) हे 
0 


जिसमें इस तथ्य का उपयोग किया गया कि सीमा हे “न | इस प्रकार आज की गणित 
न-> ०० 

आकंमिडीज़ के साथ उत्पन्न होकर उसी के साथ मृत होकर दोसहस्र॒ वर्षों के पश्चात्‌ देकाते (/0080&7068) 

और न्युटन द्वारा पुनर्जीबित की गई । इसके पश्चात्‌ , (ईसा से १५० वर्ष पूर्व ) हिपरकस 

( प्राए9०००॥४४ ) ने ग्रहों की गतियों का रेखागणित द्वारा निरूपण किया। इसमें १५ वीं सदी में 

कापरनिकस और १६ वीं सदी में केपछर ने परिवर्धन किया । कहा जाता है कि हेरन ( सन्‌ २०० ईस्वी ) 

ने त्रिभ्ुज का क्षेत्रफल निकालने के लिये निम्नलिखित नियम दिया: 


“८&[ सा (सा-का ) (सा-खा ) ( सा-गा ) रे 
पेप्पस (729070८8 ) ने २५० ईस्वी में तीन महत्वपूर्ण साध्य खोजे। उसने दीघंबवृत्तज 
( ००500 ) आदि की नामि ( 70078 ), नियता ( 6४7०७४४5 ) के गुणों को सिद्ध किया और 
इस प्रकार विश्लेषकीय रेखागणित में शंकुच्छेदों के लिये साधारण द्विघात समीकार का आभास प्रकट 
किया | उसने प्रक्षेपी ज्यामिति का एक साध्य खोजा, और अनुकल कलन से ( परिभ्रमण से प्रास न 
होनेवाले ) सांद्रों की परिमा (आयतन) को निकाडने के लिये साध्य खोजे | प्रायः इसी काल में शयोफेंट्स 
( 7907970%7008 ) ने एकघातीय, दो और तीन अशात वाले, समीकरणों को साधित किया | 
ग्रीक गणित का तीज विकास प्रायः उस समय से देखा जाता है, जब्र कि ईसा से ४८० वर्ष पूर्व 
हुई मेरथान ( '&7&7007 ) आदि की लड़ाइयो से इन छोगों ने फारस देश पर अधिकार जमाकर 
वहाँ की गणित सीखी। यह कहना कठिन है कि फारस को यह गणित ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ या 
बेबीलोन, सुमेर और फैनीकिया ( 0७०७ ) से । 
विर्व सभ्यता के प्राचीन केन्द्र भारत में ( ईसा से प्रायः ३००० वर्ष पूर्व के ) उच्च सभ्यता के चिह्न 
सिंधु नदी की घाटी में मिलते हैँ | उस समय के भारतीय ईंट के मकान बनाते थे, शहर की बन्दिश करते 
थे और स्वणं, रजत्‌ , ताम्र, कास आदि धाठुओ का उपयोग कर उच्च श्रेगी का जीवन व्यतीत करते थे । 
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मोहेनजो-दड़ो के लेखों तथा मुहरों को पूर्ण रूप से पढा नहीं जा सका है। उनमें कई ऐसे चिह्न हैं, जो 
सम्मवतः बड़ी संख्याओ को दर्शाने के लिये अंकित किये गये होंगे, पर उनके वास्तविक मान का पता 
पाने का कोई उपाय नही दिखाई देता । वेदों में भी सभ्यता की उच्चावस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है| 
व्राह्मण साहित्य? ( प्रायः २०००-" ००० ई० पू० ) में घामिक और दाशनिक तत्व तो हैं ही, इनके 
अतिरिक्त उसमे अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और ज्योतिर्विज्ञान की झलक भी दिखाई देती है | 
व्याकरण तथा ख्र विद्या सम्बन्धी खोजो से प्रतीत होता है कि ब्राह्मी लिपि, ईसा से पूर्व परिपूर्ण 
की गई होगी, और सम्भवतः उसके पहिले ब्राह्मी संख्याओं का आविष्कार हुआ होगा | ब्राह्मण साहित्य 
काल में बीजगणित मुख्यतः रेखिकीय थी । किसी दिये गये वगें को दी गई भुजा वाले आयत में बदलने 
की रैखिकीय विधि जो शुल्ब (प्रायः ८००-५०० ई० पू० ) में वर्णित की गई है, एक अज्ञात वाले 
एक घातीय समीकार को हल करने के समान है। यथा, अय रस", जहाँ य अज्ञात पद है। जब 
दिये गये क्षेत्र को किसी घूसरे अधिक या कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में बदलना होता था, तब उस किया में 
बर्ग समीकरण का उपयोग होता था | वैदिक आहुतियो की सत्रसे महत्वपूर्ण महावेदी, समद्दिबाहु समता 
चत॒र्भशज ( ४७0०४ ) के आकार की थी, जिसका आधार ३०, सामने की भुजा २४ और ऊँचाई 
( ल्म्ब ) ३६ एकक ( णा।६8 ) थी । वेदी के क्षेत्र को म एकक से बढ़ाने के लिये अज्ञात भुजा क्ष मानने 
पर य का निम्नलिखित मान प्राप्त होता है: ४ 
३३ ब)८ “2०३६३! र +म 


या्‌ ९७२ य॑* 5९७२+ म, 


नि ++ 


हे म 
या य्‌ +७९/९ न र्ज्र | 


यदि म को ९७२ ( न- १ ) रखा जाय ताकि बढ़ी हुई वेदी का क्षेत्रफल, पूव क्षेत्र से न? गुना 
हो जाय, तो क्ष5९/ ्ञ॒ प्राप्त होता है। इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकरण, शुब्ब मे वर्णित हैं | न १४ 





डरे ४ ० ०४. प शिने [पे 
या १४ “८ ु वाले प्रकरण ब्राह्मण साहित्य में पाये जाते हैं। इसी में शिने सित ( बाज पक्षी के आकार की 


के लिये ८ हे ५ 
बेदी) का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये [क"* ८ १ श्र ः ( सन्निकटतः ) १४ ] वर्ग समीकरण का उपयोग किया 


गया है| इनके सिवाय, निम्नलिखित प्रकार के अनिर्धारित ( प्र00/०777760 ) समीकरण भी वेदियों 
की रचना में उपयोग में लाये गये हैं : ' ४ 
क*+ख"* >ग* ( क, ख, ग तीनों अज्ञात हैं ); 
कर +अ* >ग* ( क और ग॒ अज्ञात हैं ); 
एवं, अक +बख+सग+दघनप 
क+ ख +ग + घर्फ 
इसके बाद, एक ज्योतिष का छोटा सा ग्रंथ वेदाग ज्योतिष महात्मा छगध द्वारा किसी स्वतंत्र 
ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर यज्ञ की सुविधा के लिये संग्रहीत किया गया प्रतीत होता है। यह ग्रंथ 
सम्भवतः काआ्मीर के श्रीनगर से भी उत्तर मे, काबुछ के अक्षाश के आसपास, कही रचित हुई ज्ञात होता है 


# देखिये डा० गोरख प्रसाद द्वारा सम्पादित 'सरल विज्ञान सागर” पृष्ठ ७३०, ( इलाहाबाद 
विज्ञान परिषद्‌ ), भांग $, अंक १-४, ( १९४६ ) हि 


» जहॉ क, ख, ग और घ अज्ञात हैं । 


ना 


प्रस्तावना 5 


बेदांग ज्योतिष का एक युग ५ सौर वर्षे का होता था, जिसमें ६० सौर मास, २ अधिमास, ६२ चांद्र मांस' 
और १८३० अहोरात्र या सावन दिन समझे जाते ये | एक युग मे १२४ पक्ष और एक पक्ष में १५ तिथियों 
मानी गई थीं। इस अंथ के अतिरिक्त त्रिछोक प्रशति, सूर्य प्रशति, चंद्रपशति और ज्योतिष करण्डक ग्रंथों 
में औीकपूर्व जैन-ज्योतिष गणितीय विचार-धारा इृष्टिगत होती है । 

प्रोफेसर वेबर ( ँ/७०४७७० ) के -कथनानुसार सूर्य प्रश्ति ग्रंथ, वेदांग ज्योतिष के समान केवल 
धार्मिक झृत्यों के सम्पादन के लिये ही रचित नहीं हुआ, वरन्‌ इसके द्वारा ज्योतिष की अनेक समस्याएँ, 
छुल्झाकर प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया गया । 

“ईसा से ४०० बे पूर्व के पश्चात्‌ हिन्दू गणित पुनरुद्धार हुआ। उस समय सूर्य सिद्धान्त और 
पैतामह सिद्धान्त लिखे गये । गणित दो भागों में विभक्त हुई, एक तो अंकगणित तथा बीजगणित और 
दूसरी ज्योतिष तथा क्षेत्रणणित । वैसे तो, बहुत पहिले से मारतीय गणना का आधार १० था। जब ग्रीक 
१०४ तक और रोमन १०१ तक के ऊपर की गणना जानते न थे, तब भारत में अनेक संकेतना स्थानों 
का ज्ञान था । ईसा से ५०० वर्ष पूर्व से ही शतकमान पर आधारित सख्याओं के नामों की श्रेणी को जारी 
रखने के प्रयत्ष हो चुके थे | ईसा से १०० वर्ष पूर्व के ग्रंथ अनुयोग सूत्र में (२)१६ तक की संख्या का 
उपयोग हो चुका था । इसमें स्पष्ट रूप से २ को आधार चुना गया था। जब स्थान-मान का विकास हुआ 
तब इकाई से लेकर दशमछव मान पर संख्या को लिखने के लिये संकेतना स्थान दिये गये । 

शूज््य प्रतीक का उपयोग पिंगल ने ( ईसा से २०० वर्ष पूर्व १ ) अपने चाँदा सूत्र के छन्‍्दों में 
किया है। ईसा के कुछ सदियों पश्चात्‌ की ( बक्षाली गाँव की खुदाई से प्राप्त ) भोज पन्नों पर लिखित 
एक पोथी में भी अंक शैली का प्रयोग देखा गया है। इसमें गणना में झून्य का उपयोग हुआ है। 
शूत्य प्रतीक सहित स्थान-मान संकेतना पद्धति, गणित के सभी आविष्कारकों द्वारा बुद्धि की प्रगति के लिये 
दिये गये अंशदान में उच्चतम कोटि की है। यह अभी तक अज्ञात है कि दशमलव स्थान-मान पद्धति का 
जन्मदाता कोन विद्वान-विशेष् अथवा ऋषि-मण्डल था| साहित्यक्र तथा पुरालेख-सम्बन्धी प्रमाणों से यह 
निश्चित किया गया है कि यह पद्धति २०० ई० पू० के लगभग भारतवर्ष में ज्ञात थी । इस नवीन पद्धति 
के प्रयोग का प्राचीनतम लिखित प्रझेख ५९४ ई० का गुजर का दान पत्र है। यहाँ यह उल्लेख करना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि सेन्द्रल अमेरिका के माया लोगों की तिथिपन्नी में भी शज््य आया है। 
ये २० को आधार लेकर कोई स्थान-मान पद्धति का उपयोग करते थे | यह माया गणना ईसा से २०० 
से लेकर ६०० वर्ष बाद की मानी गई है | 

ईसा की पॉचवी सदी में जगत्‌ प्रसिद्ध गणितश आययेमट पटना में हुए । इनके पहिले पौलिश, 
रोमक, वाशिष्ठ, सौर और पैतामह नाम से ज्योतिष के पॉच सम्प्रदाय प्रचलित थे | रोमक सम्प्रदाय यूनानी 





&8 भारतीय शून्य के आविष्कार के विस्तार के विषय सें 207०9 थे०००९०४५ 87/087गां2&, 
२0. 28, 9. 947, ( 929 ) पर उब्छिखित छेख देखिये । 


|| स्थान-मान संकेतना के संबंध में न्युगेबाएर (]प०ए४०४७५००) का अभिमत उल्छेखनीय है, 
गु॥ 8७था ६0 770 एथ॥०"७ एछोद0ल्‍४000 ६० ७5एक्षेप धा० 065णछ 9]809  ए४]प० ॥08४07 88 & 
प्रा०वांत008४०7० 0९ प० 505282०27७) ए006. एश्ेंए० 70090४07 कफ ज्ञा7ंगा (४० प्रशतप3 9608906 
शिपाएहए धरए0पट्री। 7"थाकरांइं० 88070 ,?--७ ७६१० 5 0०063 ॥7 वगधंवुणं।ए, ?70एं- 
00706 ( 3957 ), 9. 389. 


8 गणितसा रसंभह 


गणना शैली का द्योतक है। इनके ग्रंथ आर्यमटीय से शात होता है कि इन्होंने सत्र प्रंथों का सार 
ग्रहणकर अपने समय के ज्योतिष जान को बढाने में अभूतपूर्व कार्य किया | इन्होंने सूर्य तारों को स्थिर 
बतलाया, प्रथ्वी की परिधि निश्चित की और सूर्य, चंद्र ग्रहण के कारणों का वैज्ञानिक ढंग से स्पष्टीकरण 
किया | इस अंथ के गगित पाद अध्याय में अंकगणित, बीजगणित और रेखागगित के बहुत से कठिन 
प्रइनों को ३० इल्ोकों में भर दिया गया है। उसमें उन्होंने क्षेत्रफल, घनफल, त्रिकोणमिति, छाया 
सम्बन्धी प्रझन, बृत्त की जीवा और झरों का सम्बन्ध, दो राणियों का ग्रुगनफल भौर अन्तर जान कर 
राशियों को अलग करने की रीति, वर्ग समीकरण का एक उदाहरण, त्रेरागिक, भिन्नों के गुणन भाग की 
रीति, कुछ कठिन समीकरणों को हल करने के नियम, दो ग्रहों का युतिकाल जानने का नियम, और 
कुट्कक निग्मादि का कथन किया है। ज्या का वाचक शब्द साइन, ज्या की संस्कृत पर्याय “गिंजनी? के 
रूपातर का अमश्न॑ंश है । 

सातत्रीं सदी में गणित का प्रशंसनीय विकास ब्रह्मगुप्त द्वारा हुआ। २१ अव्याय के ग्रंथ ब्राह्म- 
स्फुट के गगिताध्याय में इन्होंने विशेषतः व्यस्त नरेराशिक, भाण्ड ग्रतिभाण्ड, मिश्रक व्यवहार, व्याज, 
श्रेणियाँ, छाया माप आदि में अंकगणित का प्रयोग किया, और कुद्टक गणित में ऋगात्मक संख्याओं के लिये 
नियम निकाले, अनिर्धत (70/977778(06) समीकरणों पर कार्य किया, और सूर्य घड़ी में त्रिकोणमिति 
का प्रयोग किया । अक्ष*+१७य*, ( जिसमे क्ष और य अशात है ) जैसे अनिर्धत समीकरणों का 
विवेचन भी अंथकार ने किया । इस समीकरण का नाम भूल से पेलियन (/26]७१७7) समीकरण पड़ गया 
है | यह द्विधातीय वर रूपों और वे क्षेत्रों के अंकगणितीय सिद्धान्तों का मूलभूत आधार है। इनके 
सिवाय क्षेत्र व्यवहार, इत्तक्षेत्र गणित, खात व्यवद्वार, चिति व्यवहार, क्रकचिका व्यवहार, राशि, छाया 
व्यवहार आदि का विवेचन भी किया गया है | 

# इस सदी में मुसलमानों की संस्कृति के सहसा उत्थान तथा १२ वीं सदी में उसके सहसा 
पतन के सम्बन्ध सें इतिहास बढ़ा रोचक है। सन्‌ ६२२ सें पेगम्थर मुहम्मद साहिब के अनुयायी अपनी 
यात्नाओं पर हरे झंडे' के नीचे संगठित होकर चर पढ़े। सन्‌ ६३५ में दमस्क ([)9788078) पर विजय 
प्राप्त कर सन्‌ ६३७ में जेससलम ( यरूशलम ) जीता गया। चार वर्ष पश्चात्‌ सिकन्द्रिया का पुस्तकालय 
नष्ट किया गया। मिस्र को अधिकार में लेकर ६४२ इस्वी से फारत पर आधिपत जमाया गया। १०० वर्ष 
पश्चात्‌ विजेवागण ७११ ईस्वी में स्पेन सें पहुँचे, जद्दों उन्होंने सभ्यता को 4 शताब्दियों तक बढ़ाया | 
इसी काछ में वे भारत की अंकगणित तथा झीस की रेखागणित को यूरोप ले आये । पूर्व सें अब्बासीद 
( 48992४ंत ) खलीफाओं के आधिपत्य में बगदाद पूर्व की सभ्यता का केन्द्र ७५० से १२५८ हेस्वी 
तक रहा, और स्पेन में कारडोवा ( 007007& ) पश्चिम की बोद्धिक रानी ( ४79 77000- 
लग धुप०७7 07 6॥6 ए686 ) बना । इस अन्तराल सें विज्ञान के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में 
[00ए7००7४०७०7७ फ्रेश॑।धाग०७ में. निश्नलेखित उल्लेख है---'०प्रा० क्रपशंफ गंशी।डकव07, 9६7४ं- 
०णोंघ्धर 24 एणएए०5थाशत 8४0 फ्रेन्टास्‍08860, 6 800, ० 000, 06ए००ए०7 8 ४एए० ए॑ णरर्वाग6- 
गरा9४ठ08 फ्रीपँणा 6007र760 ६60 गाधए80००४४४० 68प्रा"'65 0९ 6 07.60: &छ70 प्रांगण ॥०१४- 
प्राण णए 6 80७०७, 2899१ ईशंएं। 40 85/ए008ए था होते) । ग्रणणा67 76 ऋण एै०४शप 
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प्रस्तावना 9 


इसके पहिले कि हम दक्षिण में गणित की प्रगति महावीराचार्य के ग्रंथ से प्रदर्शित करे, एक और 
नवीन खोज हमें आकर्षित कर छेती है। महावीराचार्य के सम्भवतः पूर्वकालीन, सुप्रसिद्ध धवलाकार 
वीरसेनाचार्य ने ईसा की सम्मवतः द्वितीय सदी के उद्मठ आचाये श्री पुष्पदंत और भूतबलि द्वारा रचित 
पटख॑ंडागम ग्रंथों की घवछा नामक टीका पूर्ण करने में अपना सारा जीवन अर्पित किया । यह ग्रंथमाला गत 
बीस वर्षों में ही डाक्टर हीरा छाल जैन प्रम्गति विद्वानों द्वारा प्रकाश में छाई गई है। टीकाकार ने स्थान 
स्थान पर किन्हीं गणित ग्रंथों से, सूत्रों को उद्धृत किया है। डा० अवधेशनारायण सिंह द्वारा इस ग्रंथ 
के शांकव गणित के अतिरिक्त गणित की नवीन निम्नलिखित खोजे प्रकाश में छाई गई हैं.। जिनका 
उपयोग जैन दर्शन के अध्ययन हेतु संभवतः ईसा की प्रारम्मिक शताब्दियों में प्रचलित हो गया होगा। 
प्रथम तो बड़ी बड़ी संख्याओं का उपयोग बिनको व्यक्त करने के हिये प्रतीक संक्तना अन्य ग्रन्थों में 
उपलब्ध है |] जैसे, २ की तीसरी वर्गित सम्बर्गित राशि वह है जो २५६ में उसीका २५६ बार गुणन करने 
पर प्राप्त होती है। दूसरे सछागागणन अथवा लघुगणगक (0282%7४7 ) का बृहत्‌ उपयोग, जिसके 
आविष्कारक १७ वीं सदो के “जान नेपियरः एवं जुस्त ब्जी? माने जाते हैं। तीसरे, अनन्त राशियों का 
गणित, जिसके विकास के हिये १९ वीं सदी में हुए जाजे केंटर के प्रयत्ञ सुप्रसिद्ध हैं। जहाँ तक 
रेखागणित का सम्बन्ध है, यतिदृषभ ( ४०० १, ६०० १ ईस्वी पश्चात्‌ ) की तिछोय पण्णती में एवं 
वीरसेन की धवला टीका ( डा० दौराछाल जैन द्वारा सम्पादित, पुस्तक ४ ) में सम्भवतः ईसा पूर्व के ग्रंथ 
अग्गयणिय, दिद्धिवाद, परिकम्म, छोयविणिच्छय, छोय विभाग, लछोगाइणि आदि में से उद्धृत गाथायें एवं 
उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। इन दो अंथों के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रकरणों में से कुछ ये हैं : दृष्टिवाद से जम्बूद्वीप 
की परिधि का माप, उपमा प्रमाण, विविध क्षेत्रों का धनफल निकाछने की विधियाँ; बाण, जीवा, धनुष 
पृष्ठ आदि में सम्बन्ध, घनुषक्षेत्र का क्षेत्रकल, सज्ञातीय तथा समक्षेत्र घनफल वाली आक्वतियों का रूपान्तर 
एवं उनकी भुजाओं के बीच सम्बन्ध आदि | 


इस प्रकार धवलादि सिद्धान्त गथों में अलौकिक गणित का आधार लिया गया है, जिस पर अभी 
कोई ग्रंथ प्रकाश में नहीं आया है। लौकिक गणित के सम्बन्ध में सर्वप्रथम महावीराचार्य का यह 
गणित सारसंग्रह नामक अंथ सम्‌ १९१२ में सुप्रसिद्ध हुआ। महावीराचार्य का यह ९ अध्याय वाल 
ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ | इसकी खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के सुदूर 
दक्षिण में भी उत्तर के विद्या वेन्द्रों की तरह, विद्या के केन्द्र थे । इस सुदूर दक्षिण में, गणित के विज्ञान 
को बढ़ाने में उस समय प्रयक्ष किया गया, जब कि उत्तरीय भारत में ब्रह्मगुत्त और भास्कर के समय के 





| इनके चिस्तृत विवरण के छिये निम्नलिखित लेख देखिये--- 


जिण्ष्टी), 4. 7९... छ807ए ० 'ैशए079065 79 ता 0४ 798 50प7665; 77७ तय 
#फांपुएछए ०, रूपए, ४0. 4. ( 7949 ), ए7६ £0-58, ए0०. >एा, ०, ॥, (980) 
97 84-09. 
| देखिये-- 


(६) छक्ष्मीचंद्र जैन, तिलोयपण्णत्तो का गणित, भ्रस्तावना लेख ( जम्बूदीवपण्णत्तीसंगहो ), 
शोलापुर ( १९०८ ) | 

(२) गोडरमल, अर्थ संदष्टि ( गोम्सटसार ), गांधी हरि भाई देवकरण जैनग्रंथमारछा, कलकत्ता 
( प्रकाशन वर्ष डल्लिखित नहीं ) 


१0 गणिवसा रसंग्रह 


बीच श्रीधराचार्य को छोड़कर कोई प्रकांड गणितज्ञ न हुआ । महावीराचार्य ने अपने समय के ह#थपतुंग 
अमोधवर्ष के आश्रय में रहकर, पूर्वक्ती गणितशों के कार्य में कुछ सुधार किया, नवीन प्रशन दिये, दीर्घदत्त 
(०॥79806) का क्षेत्रफल निकाछा तथा मूलबद्ध और द्विधातीय समीकरण आदि में सुंदर दंग से पहुँच की | 
इनके अ्न्थ में ब्रह्मदत्त के कुद्धक से एक और अध्याय अधिक है, पर इसके अध्यायों के विषय एकसे नहीं 
हैं। सबसे पहिले, इस ग्रंथ की ४९ वीं गाया पढ़ने से मालूम होता है कि महावीराचार्य ने शृत्य के 
विषय मे सबसे पहिले भाग करने की क्रिया दर्शाने का साहसपूर्ण प्रयत्ष किया | किसी संख्या में शुन्य द्वारा 
विभाजन के लिए, उन्होंने लिखा कि संख्या शृन्‍्य हारा विभाजित होने पर बदलती नहीं है | जिस दृष्टिकोण 
को लेकर यह लिखा गया वह इसलिए टीक है कि जब कुछ वस्तुओं को लेकर उन्हें कुछ व्यक्तियों मे 
बॉय जाय तो वे वस्त॒ुएँ विभाजित हो जावेंगी। जब उन्हें झृत््य व्यक्तियों में वितरित करना हो, 
अर्थात्‌ बॉग्ना हो तो वस्तुएँ ज्यों की त्यों बच रहेंगी। पर, गणितीय विश्लेषण के दृष्टिकोण से 
सीमा _क 
नन्‍रे० न 

होती है जहा क एक परिमित ( ॥7766 ) संख्या है। 

इसके पश्चात्‌ , गाथा ६३ से लेकर ६८ तक संकेतनात्मक स्थानों के नाम ठिये गये हैं। उनके 
पहिले १९ वें स्थान तक संख्या की गणना के नाम दिये जा चुके थे । उन्होंने २४ स्थान तक नाम दिये 
जिसमे २४ वें स्थान का नाम महाक्षोभ लिखा है। ये २४ स्थान, सम्मवतः २४ तीर्थंकरों की संख्या 
के आधार पर दिये गये होंगे। इसी तरह रक्ञ शब्द को “तीन” दर्शाने के लिए उपयोग किया गया, 
जब्रकि गणितज्नों ने उसका उपयोग “पाच” दर्शाने के लिये किया । जैन दर्शन में सम्बकृदशन ज्ञान चारित्र 
को रत्त्रय कह्दा गया है। इसी प्रकार तत्व, पन्नग, भय, कर्म आदि कई शब्दों का उपयोग जैन दर्शन के 
आधार पर सख्यायें दाने के लिये किया गया है | बडी संख्या फो दर्शाने के लिए अन्थकार ने स्थानाहों 
का उपयोग किया है। जैसे, ३०२१ लिखने के लिए चंद्र, अक्षि, आकाश, अम्ि लिखा है | 

ग्रंथकार ने भाग देने की एक वर्तमान विधि का कथन किया है। इस सुविधाजनक विधि से 
उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हटाकर विभाजन किया जाता है। किसी भी भिन्न को इकाई मभिन्नों की किसी 
संख्या के योग द्वारा व्यक्त करने के लिए कुछ नियम भी दिये गये हैँ । ये नियम सर्वथा मौलिक हैं । 
मिश्रक व्यवहार में भी दो नये प्रकार के प्रश्नों को इल करने के लिए, नियम दिये गये हैं। व्यान निकालने 
के प्रइन मे गाथा ( ३८ ) मे दिये गये सन्न से पता चलता है कि महावीराचाये को निम्नलिखित सर्वंसमिका 
(70०7009 ) शात थी $ 

अ_स _ ई_......७- सपने. 

ब॒ द्‌ फ  ब+द्‌+फ+,.« 
+ रेब* अ+ ब3, द्वारा प्रदर्शित सूत्र उनके पूर्ववर्ती गणितश्ञों द्वारा दिया गया पर महावीर ने इस सूत्र_ 
का साधारण रूप बनाकर प्रस्तुत किया, जिसके लिए नियम भी बतलाये गये हैं-- 

(अकब+स+क+द्‌+...... )3 >अर + शेज (बक+स+द्‌+ . «०००० 

करेअ (ब+स+द्‌क )क(बकसकदक.....- )3, इत्यादि । 


प्रंथकार ने कूट स्थिति द्वारा भी अध्याय ३ तथा ४ के कई प्रइन इल किये हैं। कूट स्थिति के 
नियम का उपयोग बीजगणित के विकास की पूर्वावस्था को दर्शाता है, जबकि अज्ञात के लिये कोई प्रतीक 
न होता था| भारत में यह नियम केवल अंकगणित में उपयोग में छाया गया, क्योंकि बीजगणित पहिले से 


साथहदी, (अ+ब )१ ८ अ3 + रेअब 


भ्रस्तावना  है। 


ही पर्या्त प्रगति कर चुकी थी। बख्शाली हस्तलिपि में इसे यहच्छ, वॉछा या कामिका के नाम से 
अमिधानित किया गया है। 

महावीर के बीजगणित तथा काल्पनिक राशि # के विषयमें उनकी प्रतिभा का परिचय देने के 
सम्बन्ध में ई. टी. बेल की अभ्युक्ति है-- 

“गफप० 7णोे७ 04 शंशाह 9260876 00077 ग वाते9 76 ए0ं/ 78808/6- 
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ए7878 6507०४९४ए 470089006 एशा०्ार 70 6 ग्राग ०0७/प्रा'ए ७68, र॥ ४9 
7७7०8 04 #४गंग28, 8 76898076 गपाए०" ैछछ 70 8तुप9 7005, , 586 मत 
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इसके अतिरिक्त प्रंथकार ने व्यापकीकृत (2०7०/७॥॥260) पद्धति वाले एकघातीय समीकरणों 
को इल करने के नियम दिये हैं, और अनेक अज्ात वाले युगपत्‌ द्विघात समीकरणों को इल किया है | 
उन्हें ज्ञात था कि वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं || 


जहाँ डाओफेन्ट्स ने म, न भुजाएँ लेकर समकोण त्रिभ्ुुज बनाया, वहाँ महावीर ने म, न भुजाएँ: 
लेकर आयत की रचना की है। अध्याय ७ की ९५३, ११२३४ वीं गाथाओं में महावीर ने दिये गये 
कर्ण (अ) को छेकर सभी सम्भव समकोणों को प्राप्त करने के लिये, अर्थात्‌ क* +ख* >भ्र* को लेकर 
हल करने के लिये तीन नियम दिये हैं। प्रथम दो नियम एक दृष्टि से ठीक नहीं हैं, क्योंकि 
““अर - प४ या ५/ अरे - पर परिमेय ( 7/४४४07७) ) तब तक नहीं हो सकते, जब्र तक कि प को 
ठीक तरह न चुना जाय । तीसरा नियम बड़े महत्व का है। यह रीति, बाद में यूरोप में, पीज़े ( /?8& ) 
के लेनडों फीबोनादचि ( ॥,08079700 फर५ं००४७०७ ) ने १२०२ ईस्बी में फिर से खोजी गई | इस 
विधि का उद्गम शुल्व सूत्रों मे है। 

ब्रह्मगुत्त और महावीर दोनों ने चत्॒भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये निम्नलिखित 
सूत्र दिया हैः-- ९/ त्वा-फा) (सा- खा) त्सा- गा) (सा -घा) जहां सा, अधंपरिमाप है और 
का, खा, गा, घा भुजाओं के माप हैं। पर यह सूत्र केवछ चक्रीय चतुर्भुजों के लिए ठीक उतरता है। 

इसी प्रकार, विषम न्रिभुज के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में नियम दिये गये हैं । 


%# देखिये, मूल गाथा ७२, प्रथम अध्याय | 
 00एथ0०एण0र्ऊ 00 ॥8७४078008,007. 73,758 '945) 
[ उपयुक्त वरणेणन से कहा जा सकता है कि भारतीयों ने बीजगणित के विज्ञान को दो मुख्य 
भागों सें विभक्त किया। एक भाग तो बीज ( विइलेषण 878/988 ) का विवेचन करता है, 
ओर दूसरा भाग ऐसे विषयों का जो बीज के लिये आवश्यक हैं। थे विषय, चिह्नों के नियम 
शूल्य ओर अनन्ती की अंकगणित, जज्ञातों फे सार्थ क्रियाएँ, करणी, कुद्धक और पेलियन समीकरण 
( ?शाा।97 ०वृष७४४०7 ) हैं । 


2 गणितसारसंग्रह 


महावीराचार्य और ब्ह्मगुप्त आदि के अरनों तथा अन्य प्रकरणों की मिन्नता के सम्बन्ध में डेविड 
यूजेन स्मिथ का निम्नलिखित वक्तव्य दृष्टव्य है : 

& ,,,, ३07 ०>७7790, # 07 67086 ज्ञापं।05 67086 07 66 ७१088 07 
9०8०5, 006 7ै॥8ए|7505798 व8 66 ठग|ए 07660 78076 छाए 9०॥6 ० 
09086 4986 876 76677&76, 2)! 07 860 ॥0पण। पएएुण0 8799 0०7 & 8087707/ 
०8 णंए००, 90 भा 896 तांडए'-७॥६ 7#फ08, 78 80 ०४60 ]89979 ००००७४४07 
48 छोटा] ६0 ए0फ८ ई0पणत वा] 377982079॥8 #&00 उ७॥ 9076 07 06 97070]0778 
8 66 8976, ४७ ॥860ए9 एछ7079]008, एपंजांएंए8 08888 04 ४एं80700707"ए 
8णवते 800707708, 8प889086 8 ठंग्रा]&907 ४0708 ६0086 6॥766 27986 शरापं078, 
बात ए७ ४086 04 ४७४६ ए३50द57"798 ६१० रपणा 06067 धाक्षा ४9 070 60 9० 
गटग्ण्यिते क धंधा उश्याए22प0०0४ 07 झाइ्श76', ते 70 (४०४४० 48 १एए- 
0860 /?#& 

महावीराचार्य द्वारा गणितग्रंथ के सिवाय ज्योतिष पटल? ग्रंथ भी रचित किए जाने की सम्भावना 
“पधारतीय ज्योतिष?” के लेखक १० नेमिचंद्र शास्त्री ने प्रकट की है। अभी तक इसके लिये पुष्ट प्रमाण 
प्राप्त नहीं हो सके हैं | 

गणित इतिहास का उपर्युक्त सामान्य अवलोकन हमने मुख्यतः ई. टी. बेल के “007०0079- 
77008 0 (860०7%60०87, और विभूतिभूषण दत्त तथा अवधेशनारायण सिंह के, “#मर80759 
0 प्रांग्रतप ध४678008? नामक अंथों का आधार लेकर दिया है। चीन के सम्बन्ध में 
अभी हमें यथेष्ट साम्रगी नहीं मिल सकी है | 


गणित इतिहास का विशिष्ट अवलोकन 


अब हम भारतीय गणित इतिहास के अंधतम काल मे प्रवेश करने का प्रयत्ष करेंगे । इस काल 
में, विशेषकर यूनान और भारत में सम्भवतः बेबिलन, मिख और भारत की प्राचीन मृतप्रायः गणित 
में अकस्मात्‌ गति आई । गणित द्वारा अलौकिकीय विषयों को बाघने के अभूतपूर्व प्रयास होने छगे | 
इस प्रयास के चिह्न यूनान में भुख्यतः पियेगोरस के वर्गों में और विशेष रूप से भारत में तीर्थंकर 
मद्दावीर के तीर्थ में परिछृक्षित किए गये हैं। | आत्मा को सत्य की ओर आकषित करने के लिए 
केवल इन्हीं वर्गोंमे दर्शन, धर्म की धाराओं में गणित का प्रयोग अद्वितीय है। यह निश्चित है 
कि इस काछ में विश्व की प्राचीन गणित में इस प्रयोजन से बीज बोया गया, कि बीजगणित के 
द्वारा प्रस्फुटित पारमार्थिक बोध, उपादेय में एकाग्रता की सिद्धि दे सके। एक ओर यूनान मे 
पियेगोरस द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के साथ ही साथ संख्या सिद्धान्त से पुष्ट दर्शन जन्म मरण के चक्र 





# ॥7॥70006४०॥ ६0 फराष्टाफण, प्रष्शाशंशंणा & ०068 07 गणितसार संग्रह ४ए ४. छऐे8789- 
ले. ए०७ ( 792 ). 
' भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 
[ चीन में तत्सम्बन्धित प्रयासों की खोज के लिये अभी हमें उपयुक्त सामओ. प्राप्त नहीं हुई दे । 
फिर भी, जो कुछ हमें मिल सका दे उसे अंत में प्रस्तुत किया है । 


प्रस्तावना 8 


से विमुक्त होने का साधन प्रतीत होता है, वहां भारत में “सुखी रहें सब जीव जगत के” जैसी भावनाओं 
से प्रेरित तत्वों के सामान्यकरण की सीमा 


“खम्मामि सब्ब जीवाणं, सब्वे जीवा खमन्तु मे | 
मेत्ती मे सब्ब भूदेसु, बैर मज्झ ण केणवि ॥” 


में परिकक्षित होकर राशि सिद्धान्त की प्रयुक्ति से अनन्तत्व को प्राप्त हुई दिखाई देती है । हमारा 
यह संकेत है कि यूनान और भारत के गणित की तुछना का उक्त आधार सम्मवतः उपयोगी सिद्ध 
होगा । इस तुलना का अभिप्राय किसी देश की महानता आदि दिखाने का नहीं है, वरन्‌ यह बतलने 
का है कि सत्य और अहिंसा के तस्र विश्व के गुरुता केन्द्र को शांति के प्रागण में खींचकर ले जाते हैं, 
और इस खिंचाव में जो आदान प्रदान होता है वहां सापेक्षता कृत परिवाद विश्वबंधुत्व के अंचल में 
विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में उक्त तत्वों से अमिग्रेरित खोजों के इतिहास को 
महत्व नहीं दिया जाता, जिससे इतिहास काछ का मौन और अंध रहना स्वभाविक प्रतीत होता है । 

पुनर्नागरण के इतिहास के तत्वों की खोज करने के लिए हम पियेगोरत का भ्रमण पथ 
अपनावेंगे | इस भ्रमण पथ के विषय में अभ्युक्ति प्रसिद्ध है, कि -- 

४ 476 7रजए 09978 ० ६6 88208 77 9 िं2000 ( ॥22990 ), 79 
ज़8 00060 ०8७४ए6 $0 380ए000, ७७8 ॥6 007ए०786वं ज्ञात ५86 ए0/शंका 


भा (0४008 ४8४27; ७00 ४78ए०१७त० 88 शशि! 88 ॥तां9, ७0वें एाशं॥०वं 06 
७ए77080कप8(8,7 # 


तदनुसार हम सर्व प्रथम मिख देश के वर्द्धमान महावीर काछीन पुनर्जागरण के इतिहास पर प्रकाश 
डालेंगे | थेलीज़ ( ६४० ई. पू. ) और पिथेगोरस, दोनों का भ्रमण मिख में सेइटिक युग (3७४90 6700) 
६६२३-८५ २५ इस्बी पूर्व में हुआ होगा । इस समय मिल में कूफू (॥7॥0०:४) कालीन सिद्धान्तों की जो पुन- 
जायति हुई वह (क्षितिज में उदय होने वाले 'अजश्ञान अंधकार विनाशक? सूये--िं००घ8 ७० ७:॥० के 
परम्परागत प्रतीक) गीजा (92७) के स्फिंक्स (39॥॥75) से सहसम्बन्धित थी। कूफू के सम्बन्ध में नवीन 
मत यह है कि इस पराक्रमी ठप ने ई. पूर्व २६०० के लगभग बलि प्रथा का अंत कर जनता के हित में 
उन्हें विभिन्न कार्यों में संगत किया था। मध्यपूर्व की प्रायः सभी प्राचीन सम्यताओं वाले देशों में स्फिंक्स की 
विभिन्न मुद्राएं रूढ़ि रूप से पूजा की पात्र रही हैं। जिसके सुख को छोड़ कर शेष अंग सिंह का है ऐसे स्फिंक्स 
के मिली नाम क्रमशः समस्तावतारों में सूर्य ( प्०70७॥-७:॥०४- ९ ४०००ए४ं-४३४--५६७ए०७ 420-- 
44] 8, 0. ), जीवित मूर्ति ( 908॥6.७॥४॥ ), सिंह ( शंए्रए॥6 ), आदि रहे हैं | इस स्फिंक्स 
मूर्ति में मानव वदन देकर, इतिहासकारों के मतानुसार, सिंह के आतझ् में बुद्धि, शक्ति और दया का 
सम्मिश्रण किया गया है। दालेमीय ( 00]७70७४० ) कालीन छेख में इस मूर्ति को तीन मुकुट युक्त 
बतछाकर मानों तीनों छोकों के नाथ की उपाधि से विभूषित किया है “68096 प्रत्णा8 ० शताद्र 
फथाढ07700 क्रांफइ७ाई 4900 00 जाता ॥80 ६79 4800 0६ 8, छा, धाते 
जता छछ ७0ए9760 छांक्ी ॥86 पफ्एछ० 0707 (0), सम्मवतः २६ वे राजबंश काल 
( ईस्त्री पूवे ६५८८-५६९ ! ) की महत्वपूर्ण इन्वेन्टरी स्टीले ( ॥ए०7079 5009 ) में अंकित लेख 





% ज्रा6एण09009 477000878, ए0, 23, 9. 47, ( 3944 ) 
88600 पस्058७॥ ; 7708 89४४5, 9, 80, 0७४70 ( 949 ) 


भर 
न्कक 


१4 गणितसारसंगप्रह 


अहिंसा की प्रवतना के संवाद को प्रकाश मे छाता हुआ स्फिंक्स की कहानी में वर्द्धमान महावीर की 
जीव दया की सहशता प्रझृट करता प्रतीत होता है 


४अ ३०३४ 086 छोकशा8 06 009 880 07 प्त07-०॥-0४॥०६ एछ0/6 970ए8॥ 
98 07067 ४0 एएं३ह ॥0 76एं807 606 8997788 05 (86 त94890४ॉं007 0 ६॥७० 
एएन्‍82० ०६ ४७ ए०एए ह०१00००६७१॥७, .. ... .... 89० ०७5७ ६0 7७२७ & ६007, 
0070७' 00 880 ६9७ #रण्याव७०७०6, ज्ररंकी 8७008 उ0॥ ४6 7?]806 0/ 00 
5ए708078, 80 797760  0260७&0786 07 & 87090. 89087॥076, जञ]086 07७7068 
ज़0/6 80070 ज्ञा।ण 86 ॥.070 07 प०४एथा वै98007860 ए७0० (86 9]9008 0 
प्रण-णा-छोंदा०, छातव 80 थरांठ 49829 7008०४४ ४6 ७४४77 ६०००7५४॥४ 
60 ७6 ४00४० पर०॥0760 तां89080070, जता 48 जा, , .. ०६ शो ६6 
भ्ांगरश5ह तोी]690 86 रि089छ, है 78 8 80)6 07 ह6 ए&888 7 07 #098० 
कां98 जज, 85000 607 (06० फ्रां208, श७76 8800 7087 ४686 7 8008, 
१७कधावांगए. . .. (790० ७060 8०४०० ) ४6 फर०पष्टीआ0 ग॥7 थ्रां8 0७7४ ० & 
ज्ाप6७ 9००७७ णा ह6 800 04 ्रां8 8एार, ॥ 80 ४077 0 006 ए्रं8॥6 (?) 
एए७ ग80७6 04 धशां8 600, ०७ंगड्ड ० 7॥ 8076, 78 800, छ70वे ज्ञात] ०३४0 ६0 
6०ण्आ५, ॥9ए72 #ोए़958 8 7806 762७8760778 006 000॥0.7% * 


उपयुक्त लेख का मुख्य भाग पवित्र मूर्तियों एवं प्रतीकों के प्ररूपण से पूर्ण है जो कूफू द्वारा प्राप्त हुई 
मानी जाती हैं । निम्नतम कोटि के जीवों के प्रति मिस में प्रचलित दया का उल्लेख आचबरिशप व्हेतली 
ने किया है, “ ए8990 (0009 806 ह68्ञॉक्ो8 07 8प्एथक्षाशापकन०१ 088, शत 
#76 77080 [0908076 |086008 87" 7.82970606 ज्ञ0॥ ६७70677688;. . .. « - » तथा 
वहाँ मासमक्षण निषेध एवं ब्रह्मचर्य पूजा के महत्वपूर्ण लक्षण माने बाते हैं, “(0088009, ॥०8४90७ 
फि्ण धांग्रक्ष $000, #रपगरणा5, (078 870 मराउशंणं0प8 ०७४७४०7४४०४ 0०६ 
ए7009५०७४०॥४ 0 ग्धंधं४ध०0, जछ9 6 70% ए70फ्रंएशाफ ई०४४प7७8 . 0 
श0०879., . .... «| > है. नह 

कूफू द्वारा निर्मित महास्तूप के स्फिक्स का स्थल सेइटिक कार ( 5७४० 26४००) में 
जीव दया की प्रेरक पश्च पूजा का केन्द्र रहा है। इसकी पुष्टि, सलीम हसन के शब्दों मे यह है, “४ 
006 धंप्र० जए०9 ऐींठ 808 ज8 47800060, ४006 श88 8- 87986 76ए7ए७) 0 
शा6 श0००शांए9 05 06 485 ०णो 86 7(/००ए७४7४, छापे 0860 87779 7987 880 
[%ए७ 9667॥ एथ60'छ69 व (6 दांए७ वींडणएंकऊ ७6 0880 तंणपाड ऐ6 5िछांएे0 
ए600व 80४0 |866/7'. . . ,... «०. «- हि 

इसके प्रायः ३०० वर्ष उपरान्त का इतिहास अंधकारमय है | यहा “इतिहास पिता” हिरॉडोट्स 
भी मौन है। ३०० ई. पू. से लेकर ३०० ई. प. तक का काल हेलेनीय ( प्॒शाशां87 ) युग है। 
इस सम्रय सिक्कंदरिया यूनानी कछा और विशान का केन्द्र रहता है | फछित ज्योतिष का उदय होता है। 





१00 57075, 0०0. 222-224, ( 949 ), | 
॥ एछ. #, मर, 7,.0%5र, सा807ए ० एछणए०7०७४ 'व0एक3, ए0, 7., कुछ 289, 328 ( 899 ) 


अस्तावन्ा 38 


यूनानी विज्ञान का उचतम विकास द्वोता है, पर अंकगणित और ज्योतिष ( &४60070779 ) वही 
आदिकालीन रहते हैं | 

मिश्ष में प्रचक्षित अंकगणित से यूनानियों ने क्या सीखा ! इस प्रश्न पर वाएडन का मत है कि 
यूनानियों ने मिल की ग्ुणन विधि तथा मिन्नों का कलन सीखा होगा । इस गकार के कलन को उच्च बीज- 
गणित के विकसित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यूनानियों ने ज्यामिति को भी स्वतंत्र 
रूप से विकसित किया । मिस की ज्यामिति के कुछ फल अवश्य ही प्रशंसनीय रहे हों, पर यूनानियों के 
लिए वह केवल प्रयुक्त अंकगणित ही थी। रोमन युग में भी, जब कि फलित ज्योतिष का विकास हुआ, 
मिल की गणित ज्योतिष यूनान और वेबिकन की गणित ज्योतिष से बहुत पीछे रही । 

यहां मिल और भारत की अभिलेखबद्ध सामग्री पर इृष्टिपात करना कहां तक उपयोगी सिद्ध 
होगा, नहीं कहा जा सकता : 

(१) न केवल मास्को पेपायरस मे, वरन्‌ रिंड पेपायरस ( सम्मवतः ईसा से १७०० वर्ष पूर्व ) में 
भी परिधि और व्यास के अनुपात्त (7 ) का मान ('क)* अथवा १३"१६०५,,.. . .माना गया है |# 

ठीक यही मान नेमिचंद्राचार्य| ने इस प्रकार उल्लिखित किया है, 

“यदि किसी इत्त की निज्या तु और उसके समाह किसी वर्ग की भुजा भ हो, 


तो बन्न न रह होता है?” 


ग़ का एक पूसरा मान ९/ १० है, जो दशमलछव के दो अंकों तक इसी रूप में प्राप्त होता है। 
इसे यति दृषभ ने तिलोय पण्णत्ती मे दृष्टियाद से अवतरित उल्लिखित किया है |) 

. (२) समतम्ब चतुभुज के क्षेत्रकक निकालने के सूत्रों का उपयोग तिलोय पण्णत्ती की गाथाओं, 
१- १६५, १८१ आदि में हुआ है। उपरोक्त सूत्रों से अवतरित सूत्र का उपयोग मिल के यंत्रियो ने 
चतुभुज का स्थूल क्षेत्रफल निकालने के लिए किया | यह सूत्र एडफू के सूर्य मंदिर में ( सम्मवतः ईसा 
से १०० वर्ष पूर्व का ) प्राप्त हुआ है | »< 

(३) मिस में # का एक दूसरा मान बीजों की राशियों अथवा उनसे भरी जाने वाली वरिमाओं 
के माप से परिगणित परिधि और व्यास का अनुपात (78070) के रूप में ३"२ प्राप्त होता है। + व्यास 
को यदि इकाई लिया जाय तो बीरसेनाचार्य द्वारा उब्छिखित सूत्र “व्यास षोडश गुणित॑, .....” से ॥ का 
मान है प्रास होता है । 

(४) रज (१0७) जिनागम के विविध विषयों का निरूपण करता है। यह आयाम की एक 
विश्व इकाई है जिसका सम्बन्ध सूच्यंगुल, द्वीप समुद्रों की संख्या, आदि से स्थापित किया है। ३ केन्द्र के 


# बे, 000086 : 4 पता8807ए ० ७७००० ंघंठ6॥) फै०४४०08, 9. 34, (2940). 

| ब्रिकोक सार, गाथा १८ । 

! विभूति भूपण दत्त, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग २, किरण २, ए० ३४। 

(५3 ठि, प. 3-७०, ५७ | 

४ पट्खंडागम, पुस्तक ४, गाथा १, ३ जादि । 

न घ6७ा0, ७700: फैशा0्ाइश्लंठ3, रण, 3., 9. 725, (92), 

+ पद्खंडागम, पु, ४, ए. ४०, गाया १४। 

१ लक्ष्मीचंद्र जेन, तिलोय पण्णत्ती का गणित, शोकापुर, ए० ९९-०१, ( १९७५ )। 


6 गणितसारसंग्रह 


अनुसार, मिल के यंत्री, पियेगोरस के साध्य का उपयोग रज्जु के द्वारा करते थे, और वे रज्जु बाधने 
या खींचने वाले कहलाते थे। वाए्डेन का मत है कि केन्टर का यह कथन कि ये लोग ३४ ४: ५ वाले 
रजु का उपयोग करते थे, और उन्हें पिथेगोरस का साध्य ज्ञात था, सही नहीं है | इतना अवश्य है 
कि पिरेमिड आदि के निर्माण में मिली बहुत शुद्ध रूप से समकोण बनाते थे | # 

(५) मिल मे द्विगुणित करने का परिकलन (0०७]8/70) और अर्द्धच्छेद प्रक्रिया (60880) 
प्राचीन काल से प्रचलित थी। | यही यूनान में नीओपियेगोरियन वगे ने उपयोग में उतारा, और यही 
हम षटखंडागम! जैसे ग्रंथों में बिखरे हुए पाते हैं । मिन्नों के परिगणन मिल्ल के इन पेपायरसों में तथा 
धवला टीका मे विस्तृत रूप में देखने मिलता है | इनके सिवाय 'ह? (9॥9) परिकलन राशि कलन की 
परम्परा को सूचित करने हैं । कूट (£/9]86) स्थिति के मिली प्रयोग महावीराचाय के गणितसार संग्रह में 
देखने में आये हैं। 

(६) बे आधार वाले स्तूप (और सम्मवतः उसके समच्छिन्नकों) के घनफल निकालने में मिल में 
शुद्ध और प्रसिद्ध सूत्रों का उल्लेख मिलता है | »< - 

यहा भारत में बीरसेन द्वारा युक्ति बल से सिद्ध किया गया बर्ग आधार वाले छोकाकाश का 
चित्रण, उसके तथा वातवरूय की परतों के घनमफल का कलन, आदि हमें मिस्ल के स्तूपों के वास्तविक 
भेद को जानने के लिए प्रेरित करते हैं | कूफू द्वारा निर्मित कराया गया महास्तूप मेधावी वेज्ञानिकों के 
अधीक्षण में धर्म, गणित, ज्योतिष तथा अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के संयुक्त संस्कार के फल 
स्वरूप निर्मित किया गया होगा | हिरॉडोटस के अनुसार मिल्त वासी स्तूप आकार को जीवन का प्रकार 
रूप ( ७770)09 ) मानते थे | स्तूप का विस्तृत आधार हमारी वर्तमान दशा के अस्तित्व का प्रारम्भ एवं 
उसका बिन्दु में अवसान, ( सासारिक ) अस्तित्व का अन्त माना जाता था | हो सकता है कि इसी कारण 
उन्होंने अपनी समाधियों में इस आकृति का उपयोग किया हो ॥+ ईसा से प्रायः ४८४ वर्ष पूर्व हुए 
हिरॉडोव्स की उक्त अभ्युक्ति की पुष्टि मेम्फिस के प्रायः उत्तर में स्थित पिरिमिड थरुग से पूर्व के मंदिर की 
परम्परा द्वारा होती है।इस मदिर में सबसे पविन्न 'पिरेमिड के आकार का! एक पत्थर था। यह विश्वास किया 
जाता था कि यह पत्थर सूर्य /अशान अंधकार विनाशक) भगवान्‌ को फीनिक्स ( 00'. ?॥0ग7रां5 ) पक्षी 
के रूप में प्रकट होने में आधार रूप था ।#£ प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार यह पक्षी ५०० या ६०० वर्ष 
जीवित रहने के पश्चात्‌ अपनी चिता बनाकर स्वयं के पंखों से सुछगाता है, और अपनी ही भस्म में से निकल 
कर उड् जाता है। इस प्रकार वह अमरता का प्रतीक, अथवा सव्वोत्कृष्ट, सम्पूर्ण रूप ( 978207 ) 
भी माना जाता है। यह विवरण हमें कर्म सिद्धान्त की मान्यता का प्रारूप प्रतीत होता है, जहा कर्म 
ईंधन को तपकी ज्वालाओं में विद्ग्ध कर मुक्ति या केवल्य प्राप्त किया जाता है । 

हिरॉडोय्स ने स्तूप के विस्तृत आधार को हमारी वर्त्तमानद्शा के अस्तित्व का प्रारम्भ बतलाया है। 
चार महान भुजाएँ संसारी जीवन का प्ररूपण करती हैं जो सम्मवतः पियिगोरस का 70(7७०5४ है और 
जैन मान्यता का चतुर्गति चक्र (चदुच॑ंकमण) है। इस दशा का बिन्दु रूप में प्रकट होना (और सासारिक) 


७ 


+ छ, ॥., पथ 00' एं४७१७ा, हिल ७१०० #फ्ध्नएण॥आ॥ए, प्रण870, 9, 6, 979. 0४808, (948) 
' एए0, 9. 8, 

| घट्खंडागम, घु० ४, गणित प्रस्तावना । 

>< 8. 7,, श8०:१७०॥, 509706 4फाक्क॑7०पणां१९, 00. 34$,98« 

न॑- 7709 ए४०एज००००ां8॥ &70प५ं०००७, 9 40, ४०. 23, ( 394% ), 

६ ॥. ॥) 5 एरतज्कात5, पा० एएछंत8 ् फऐएए७0 ( ?९शांत्शा ), 9. 20, ( 947 ). 


प्रस्तावना प्र 


भर्तित्व का अंत माना जाना, जैन मान्यता की पंचम गति, मोक्ष से समन्वय स्थापित करना प्रतीत होता 
है| यह चदु चंकमण स्वस्तिक के अर्थ को भी स्वूप की भुजा प्ररूपणा में समन्वित करना दृष्टिगत होता है। 
कम सिद्धान्त की मान्यता की सहशता कुछ अंशों में इसमें निम्नलिखित उद्धरणों में भी दृष्टिगत 
होती हैं-- 
ब्रक्षापंणं ब्रह्म ह॒विश्नेन्माग्नी ब्राह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्येव तेन गंतब्य॑ ब्रह्म कर्म समाधिना ॥#8 
पुनः यज्ञ के इस निर्वेंचन को लेकर यह कथन है-- 
गत सद्भस्य मुक्तस्य शानावस्थित चेतसः ! 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविदीयते ॥ 


इसी अभिप्राय को निम्नलिखित छोक में निदर्शित किया है-- कि 
ययैधासि समिद्धो5मिर्भस्मसात्कुरुतेषजुन । 
शानाम्िः स्व कर्माणि भस्म सात्कुरते यथा ॥[ 


पिरेमिड में स्थित अन्य वस्तुओं के नाम धार्मिक महत्ता से ओतप्रोत थे। समाधि का नाम 
“अनन्तत्व का दुर्ग! था, तथा साथ में रखी जानेवाली नाव सम्भवतः संसारतागर से पार ले जाने की 
प्रतीक रूप थी। जो कुछ हो, इतना अवश्य है, कि मृत्यु के उपरात आनेवाढी घटनाओं की आशंका 
में इसी जीवन के अंतराल में पूरी तैयारियों की जाती थीं, सम्मवतः न केवछ राजा के छिए, वरन्‌ 
राज्यसत्तद्वारा इस स्तूप प्रतीक प्ररूपणा के सहारे समस्त बुद्धि जीवी वर्ग के लिये भी। सबसे प्राचीन 
हीलिआपोलछिस के मंदिर के पिरेमिंड प्रतीक को सबसे चृहत्रूप में स्थापित करने का श्रेय अहिसाके 
प्रबल समर्थक कूफू को ही है । 

इस प्रकार बने हुए स्तूपों को मिखरी में मेर 7/ (७) 9 कहा जाता है, जिसका निर्वचन 
आरोहण स्थल? ( 9]9806 07 98000807 ) किया जाता है। यह निर्वेचन यद्यपि भाषा विशान 
विषयक नियमों के विरुद्ध नहीं है, तथापि संशयात्मक है। फिर भी, पिरेमिड ग्रंथों ( ॥6588 ) में 
इस प्रकार का उल्लेख है कि “उस (राजा) के हिये श्वर्ग सोपान डाली गई है ताकि वह स्वर्गारोहण कर 
सके |”() यह विश्वास न केवल प्राचीन मिस्र में ही प्रचलित था, वरन्‌ मेसोपीटेमिया, एसिरिया और 
बेबिलन में भी प्रचलित था जहाँ आठ मंजिलों की इमारतें सम्भवतः इसी हेतु निर्मित की गई थीं। इनका 
नाम जिगुरात था और सिपार ( 99०0 ) के ऐसे भवन का नाम “उज्ज्वल सगे का सोपान मवन! 
था। इन स्तूपों का अन्य प्रचलित पिरेमिड है, जो यूनानी भाषा के पिरिमिस शब्द से उत्पन्न हुआ है। 
मिस्ती गणितीय अन्य के अनुसार सम्मवतः यह एक ज्यामितीय पद है, जिसका अर्थ, “बह जो अस (08) 
से (सीघा) ऊपर जाता है? बिलकुछ अस्पष्ट, किन्तु पिरेमिड ( स्तूप ) के उत्सेध का द्योतक है | हम अभी 
नहीं कह सकते कि तिलोयपण्णत्ती में वर्णित समवशरण की विधियों में निर्मित थूह क्या इन्हीं से सह- 
सम्बन्धित हैं ! 


88 क्रीमद्भगवद्‌ गीता ४-२४ 

न वही, ४७-२३ 

४ चही, ४-३७ 

0 7० 27077 08 0 ॥72990 797- 296, 287. 
ग॒० सा सं० प्र>-३ 
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यूनानी गणित के बीजीय तत्वों सम्बन्ध, आजकल वेबिलन की बीज गणित से जोड़ा जाता है | इस 
प्रचार ओ, न्युगेबाएर (९७४४००४ए४०/), ओ. वेकेर (860८०), राइडेमाइस्टर (38 00॥080) 
प्रति विद्वानों ने यह देखकर कि बीजगणित डाओफेन्ट्स से प्रारम्भ न होकर प्रायः २००० व पूर्व 
मेसोपोटेमिया से प्रारम्भ होती है, यह भी संभावना व्यक्त की है कि पिथेगोरस के अर्थमितिकी सिद्धान्त 
को वेबिलन का अर्थमितिकी सिद्धात कहना उचित होगा | 

इसी प्रकार बी, एल, वाएडेन ने भी निम्नलिखित तथ्यों को प्रमाणित करने का प्रयास 
किया है+-- 

१-- थेललीज और पिथेगोरस ने बेब्रिठन की गणित को लेकर प्रारम्भ किया परन्तु उसे बिलकुल 
भिन्न, विशिष्ट रूप से यूनानी, लक्षण दिया । 

२--पिथिगोरीय वर्गों में और बाहर, गणित को उच्चतर और सतत उच्चतर रूप में विकसित किया 
गया । इस प्रकार गणित धीरे-धीरे इृढ़तर तक की बिज्ञाता का समाधान करने लगा | 

इस सम्बन्ध में वाएडेन का मत है कि गणित इतिहास के अध्ययन में निम्नलिखित बातों को 
अनावश्यक न समझा जावे-- 

(१ ) संस्कृति का सामान्य इतिहास, जिसमें न केबलछ ज्योतिष और यांत्रिकी वरन्‌ भवन निमोण 
विद्या ( 87०6००677७ ), शिल्प ( ६0०0770]089 ), दर्शन और यहाँ तक कि धर्म (पिविगोरस) के 
विषयों को समाविष्ट किया जावे । 

(२ ) राजनैतिक और सामाजिक दशाएँ । 

(३ ) व्यक्तिगत चरित्र और उसका जीवन कार्य । 

गणित क्षेत्र में सत्रसे महत्वपूर्ण आधारभूत चार क्रियाएँ होती हैं, जिनका उपयोग संकेतों द्वारा 
गणित के विकास को चरम सीमा तक पहुँचाया जा सकता है। संकेतों में स्थानाहा पद्धति तथा 
दाशमिक पद्धति लाना बड़े महत्व की वस्तु है। इसके आधार पर बड़ी संख्याओं का लेखन तथा 
अन्य गणनाओं को सुगम बनाया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि ज्योतिष में आधुनिक 
घाष्टिक पद्धति का इतिहास सम्मवतः ४९५९ वर्ष पुराना है। बेबिलन वासियों ने षाष्ठिक पद्धति 
सुमेरवातियों ( स्युमिअरिएन ) से छी और इस पद्धति को यूनानी ज्योतिषी टालेमी ( १५०६० ) ने 
अपनाया तथा उसमें झूत्य प्रतीक का उपयोग कर अपने काल की दाशमिक पद्धति के समाह बनाया ।| 
षाष्ठिक पद्धति में स्थिति सम्बन्धी प्रतीकों का उपयोग तो होता था, परन्तु उसमें कई दोष भी थे । 
१ और ६० के प्रतीकों, तथा १,०,३२०, और १,३०, के प्रतीकों में अंतर न था । 

भारतीयों द्वारा यूनानी ज्योतिष के अंशदान लेने के आधार पर सम्भवतः वाएडेन ने फ्रायटेन्येल 
(एए७ए०७॥/४४७! ) के मत का समर्थन किया है : 

/मुफशावेधात्र 8 0990068४४ 7९१०७8 67९076 ६0 0४6० ई०।०शञए०ट : 
9७076 96००॥ा॥३४ 879]०७6 ६0 ६89 676०६ प्रगीपघ७00, ६86 मंग्रतेच शश्प 8 
र0ाछंग60, ए०शंध्रणा&] 8ए80०9,  शप्घाहरतं १607रशीए 80वें डंक्ात्रंए8 जाती 

क हिलाशा 26 ैज््ॉग्णयंगए, 9, 8 

न 509७008 ठफ्ॉप्छाफाए, 9 39 ४ 

चीन में भी पश्चाज्ञ में पाष्टक दाशमिक पद्धति उपयोग सें छाई गई थी, जिसमें ६० को 
उच्चतर इकाई अथवा 'चक्र! निरूपित किया गया था। ए #४०ए४, 70. उ., # ०००४० म्रां४0एए रण 
शध्रंगा७ा 4608, 700767, ( 948 ) 
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वाएडेन का उक्त समर्थन, उनकी निम्नलिखित अभ्युक्ति पर भी आधारित प्रतीत होता है : 

5ुज फांह ए्रक्चगगरक' 8070008 00787)768 .70प87 28 868889, 80007- 
8 00 0 87्र0(0 0008, #068 8 8 ग्रष्रावा8व #7968 006 #४प्रा076। 
ग0प्र8क्माते ( 8808 8008 8808888 ), 80 [7%6 (6 ७7288 7्रपाध७ए/ ए्ा6ग/0086व 
०9ए 9घव0॥8 $8 07, 04%" < 07%, ॥876 | 7086 &777776608, ४696 8%॥76 
श0768 8एप्र/8& 870वे प्रांजप्रा७ 08ए8 077०7 ए-प००8, एॉ2, 30* 70 0*, 
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इस सम्बन्ध में हम इन विद्वानों का ध्यान तिलोयपण्णती और द्रव्य प्रमाणनुगम, षट्‌ खंडागम 
पुस्तक ३े की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तिछोयपण्णत्ती के ज्योतिषीय प्रकरणों को देखने से 
पता चलता दे कि निन स्वतंत्र, मौलिक ग्रंथों से उसमें सामग्री ली गई है, उनमें कालगणना का 
प्रत्यक्ष आधार यूनानी षाणष्ठिक पद्धति नहीं है। साथ ही, द्वव्य प्रमाणानुगम के अध्ययन से प्रतीत 
होत। है कि ईसा के अनेक वर्ष पूर्व, सम्भवतः वर्द्धमान महावीर काल में ही अथवा बाद में, 
जीवों के गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि में संख्या प्ररूपण के लिए बड़ी-बड़ी संख्याओं के लेखन, 
ग़णन आदि की आवश्यकता पड़ी होगी। इस आवश्यकता के लिये उन्हें कोई क्रातिकारी सरल 
पद्धति को ग्रहण करना आवश्यक हो गया होगा । उस समय विश्व के या तो किसी छोर से उन्हें 
शून्य के आधार पर स्थानाहसहित दाशमिक पद्धति अपनाना पड़ी होगी, अथवा उन्हें ही शून्य को 
लेकर इस पद्धति का आविष्कार करना पड़ा होगा। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि थूनान के पिथेगोरस 
के वर्ग और भारत के वर््धमान महावीर के तीथ में ऐसी कई बातों में सहशताएँ हैं कि हमे यह 
सम्भावना प्रतीत होती है कि ईसा से प्रायः ५०० या ६०० वर्ष पूर्व के बीच भी यूनानियों और भारतीयों 
में आदान प्रदान हुआ। न केवल स्थानाहसद्वित दाशमिक पद्धति ही, वरन्‌ जीव द्वव्य के प्रमाण की 
संख्या का बोध क्षेत्र, काल आदि का आधार छेते हुए अनेक मोलिक पद्धतियों के आधार पर कराया 
गया है, जो विद्व के प्राचीन गणित मंथों में दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे प्रकरण हैं, जैसे सलागा अर्थ 
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( शलाका प्रमाण, 7/08४४४7 ),% राशि सिद्धान्त आदि जिनके आविष्कार यूरोप में सन्रहवीं और 
उन्नीसवीं सदी में हुए हैं । इस प्रकार “आवश्यकता, आविष्कार की जननी है??, के आधार पर हम यह 
सम्भावना मी व्यक्त करते हैं कि वर्द्धमान महावीर के तीर्थ में उनके अनुयायियों द्वारा स्थानाह प्रतीक 
सहित दाशमिक पद्धति के अभाव की पूर्ति करने के प्रयास अवश्य ही किये गये होंगे । 

यूनानियों द्वारा बेबिलनवासियों के अंशदान का उपयोग सम्भवतः थेलीज़ द्वारा ग्रहण काल का 
बतलाया जाना युष्ट करता है। बेबिलन में प्रहणों के अवलोकन की तिथियाँ सम्भवतः ७४७ ई० पू० 
में हुए नबोनसार हृपति के काल में निश्चित हुई प्रतीत होती हैं। इसके पश्चात्‌ ई० पू० ५८० 
में नेब्युकडनेजर प] ( द्वितीय ) ( शर७७प००७१॥०७०८४७" ॥] 608-562 8. 0, ) के राज्यकाल 
तक कला और विज्ञान मे उन्नति तथा चंद्रमा और ग्रहों के अवछोकन के प्रमाण मिलते हैं। इसके पश्चात्‌ 
उत्तरोत्तर काल में ज्योतिष के विकास के प्रमाण मिलते हैं | नेब्युकडनेजर के सम्बन्ध में एक दो ऐसे तथ्य हैं 
जो हमें डा० प्राणनाथ विद्यालंकार द्वारा प्राप्त प्रभास पाटण के ताम्रपत्र के लेख, “बेबीलोन के हुपति 
नेबुचंदनेज़ार ने रेबतगिरि के साथ नेमि के मंदिर का जी्णोंद्धार कराया था ।'|[] की ओर 
आकर्षित करता है। ये तथ्य इस प्रकार हैं : 

एफ मां ग्रोहणए#0708 ए6 88079 9860 /र०7ए०ा३व782घ07 ए७8 8 
एाक्षा। 04 960प्रीछापए 70208 काक्षए/8०४०ए न 
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परन्तु उपयुक्त कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, जिंसके आधार पर हम भारत और बेबिलन का वर्द्धमान 
महावीर के तीथे से सम्बन्धित पुनजौगरण से सम्बन्ध बतलछा सकें | इसके सम्बन्ध में भारतीय शिल्प और 
न्याय प्रणालिका की बेबिलन के शिल्प और न्याय प्रणाली से तुलना सम्मवतः उपयोगी सिद्ध हो। अभी 
तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर गणित सम्बन्धी तुलना आदि हम अगले पृष्टों में देंगे । 


बेबिलन के उच्च रूप से विकसित बीजगणित की सम्भाव्यता के विषय में यह प्रमाण दिया जाता है 
कि उनके पास उत्कृष्ट षाष्टिक्र प्रतीक प्ररूपणा थी, जिससे संख्या और मिन्नों को दर्शाया जा सकता था, और 
उनमें समानसरलतापूर्वक गणनाएँ की जा सकती थीं । इस प्रकार उन्हें. एक तथा दो अज्ञात वाढ़े रैखीय 
और वगग समीकरणों के इल करने की रीति ज्ञात थी। इनके सिवाय (अ+ब )* जैसे बीजीय सूत्रों का 
ज्यामितीय प्ररूपण, समान्तर रेखाओं से उदयभूत अनुपात के सम्बन्ध, पिथेगोरसका साध्य, त्रिथुज और 
समल्म्ब चतुर्भुज का क्षेत्रकठ आदि का ज्ञान सम्मवतः उन्हें पूर्व प्रचलित परम्परा से था। संख्यासिद्धान्त में 
श्रेढियों का संकलन भी दृष्टिगत होता है । परन्तु यह सब ज्ञान पिथेगोरस को धर्म और दर्शन में गणित के 


% टोडरमल ने अरथथसंदृष्टि में अर्थ को द्रव्य, झेज, काल और भाव का प्रमाण निरूपित किया है | 
'| अथवा नेव्युकडरेज़र 6 790792098००७ छण॑(७708, ए0। 6, 9 84 ( 986 ) 
|] झ्लु. कांतिसागर, श्रसण संस्कृति और कछा, ए. ९७ (१९५२ ), खंडहरों का वेभव, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, ए. ११ ( १९७३ ), तथा 70708 0 ॥7079,9-3-935 
त्‌ &707४००99७०४७ .37॥977708, ५४०! 76, 9 88, ( 956 ), 
47., 8, छणएएए & 0फ्राक8, 77० ए४णॉं५प08० वैपरभृंग०५ म्राक्णए, म* 26, एग गा, 
3 (954 ) 


अस्तावता 2 


प्रयुक्त करने, तथा गणित में गति लाने में कहां तक प्रेरक रह्या होगा, इस पर हमें अभी विचार करना 
शेप है| उपयुक्त गणित के प्रयोग हम प्राकृत ग्ैथों में देखते हैं, परन्तु विशेषरूप से दो तथ्य हमें आश्चय 
में डाल देते हैं:-- 

(१ ) तिलोय-पण्णत्ती के चतुर्थ अधिकार में गाथा १८० और १८१ में दिये गये सूत्र जीवा और धनुष 
का प्रमाण निकालने के लिए उद्धुत हुए हैं। गणना »/ १० के आधार पर इन सूत्रों की संरचना का 
प्रमाण मिलता है | जीवा के विषय में बिलकुरू ऐसा ही सूत्र, 


न्जजज््तमतहत्तत 


जीवा ८ |] (नया हा ("रा “बाण ) | के रूप में, वेबिखन के अभिलेखों के 


94 
आधार पर २६०० ६० पूर्व (१) उपस्थित होना आश्चर्य जनक है। जहाँ भर का मान हे होना स्वीकृत हो 
चुका था वहाँ पियेगोरस के साध्य के आधार पर इस सूत्र का होना उपयुक्त प्रतीत होता है। धनुष के 
सम्बन्ध में दिया गया सूत्र, ग का मान 4/४ छेने के आधार पर है जो वेबिलन में अग्राप्य है ।[ 

(२) वीरसेन ने क्षेत्र प्रयोग विधिके आधार पर जो बीजीय समीकरणों का रैखिकीय निरूपण दिया 
है, वह भी क्‍या बेबिलन अथवा यूनान से लिया गया है, अथवा पारपरिमित गणात्मक संख्याओं के 
निरूपण के लिये प्रचलित अनेक विधियों में से एक यह विधि भी जैनाचार्यों की मौलिक रूप से आविष्कृत 
विधि है, यह भी विचारणीय है |# 

(३) षाष्ठिका पद्धति का उद्गम स्थल बेबिलन माना जाता है। ६० को आधार लेने के कई 
कारण अस्तुत किए गये हैं । यह पद्धति ज्योतिष में विशेष रूप से स्थान पाये हुए है। तिलोय पण्णत्ती में 
सूर्य का एक पूर्ण परिभ्रमण ६० मुहूर्तों में माना है। ६०, माने हुए १०९८०० गगन खंडों का एक गुणनर्खंड 
भी है | यह गणना भी बेबिलन और चीन से सहसम्बन्ध खोजने में सम्भवतः सहायक सिद्ध हो सकती है। 

अब हम यूनान में प्रवेश करते हैं। यहाँ, निस्संदेह, ज्योतिष गणना में राशि सिद्धान्त, १२ घंटे का 
दिन, छाया माप निरूपण ( सूर्य घडी के रूप में ७707707 और 7?0]08 ), चन्द्र और ग्रहों की गतियों 
का अवलोकन, वेबिलनीय प्रभावों से अछूता नहीं है । परन्तु यह सब्र प्रभाव क्या पिथेगोरस कालीन है, 
अथवा पिथेगोरस पर ज्योतिष का भी प्रभाव किसी दूसरे देश का था, इस पर विचार करना है। इस में 

सन्देह नहीं कि उक्त प्रभाव पिथयेगोरस के बाद दृष्टिगत अवश्य होता है। परन्तु हमें तिथेगोरस के काल 
का अध्ययन बड़ी सावधानी से करने की आवश्यकता है। इसके विषय में हम सर्वेप्थम कुछ किंवद॑तियाँ 
और तथ्य पाठकों के सम्मुख रखना चाहेंगे । 
(१ ) यूनान के “सात ज्ञानियों? में से थेलीज़ प्रथम था, जिनके विषय में कहा जाता था, 

॥89997)ग्रटर8 8पतरा 88 ४86 ०७७०ए४७०९. 09४7० “ऋऋ0ठ०जछ (#ए8७श फ़छ७8 
880०796प $0 ऐ०णश 

(२ ) सुर्य अहण के विषय में जो फलित थेलीज़ ने घोषित किया था, उसके बिषयमें वाएडेन का 
का यह कथन है-- 

 पछर७०वठ008 76908 ( 866 9. 84 ) ६8986, (प्रतंग& ५09 922४)७ 00 ६४79 
म्कड४, पै&ए ए8 8प्रतेतशए प्णाहएते ग70 प्रा्ठ70 880 4॥960 ५79]७४ ४90 978- 
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(३ ) थेलीज को सम्मवतः बेबिलन वासियों (१ ) से निम्नलिखित ज्यामितीय फल प्राप्त हुए थे, 
जिनके लिए उसने उपपत्ति आदि देने का प्रयत्न किया : 


(अ) बृत्त का व्यास उसे समद्विभाजित करता है। 

(ब ) सम हिाहु त्रिभुन के आधारीय कोण समरूप ( थंग्रा7]97 ) होते हैं । 

(स ) युडीमस के अनुसार, उसने यह खोजा था कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से 
प्राप्त कोण समान होते हैं। इत्यादि । 


(४ ) थेलीज के काल में मिख और बेबिलन का गणित मृतप्राय हो चुका था 

(५ ) नीओ-प्लेटोनिस्ट ( ९०-]७॥०गरां&% ) प्रोक्ुत (2700४8, 42-486 8. 72,) ने 
पिथेगोरस की ज्यामिति के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया है, 

79%64807४5, एी0 0876 8767 पं, 9क्र87077760 (778 80०१०06 47॥0 
8 7768 (0ए0॥ 0 0607009007; ॥6 ७6डकां760 ४8 ठं8979]76 #7077 768 ग8/॥ 
एगाज॑ए068 शा 096 ०0498ए007७वै ४0 ४४०१४ ४७ एए090शभ्रंप्र078, शोधि0पां 
0०॥70:७७6 70076807080000, 97 ए#णशणेज्ज ]080०09 फांशतंग&,. 6 880 4 8- 
00ए70/60 (86 ४9607ए 07 #780॥0709॥8 ( 07 ० ए7090फ#078 ) शत 06 007- 
8एप्रकं00 04 ४6 00890 80]08 ( 3, 6, 07 ॥86० 7०४2णै४७/' 00)97॥607& )] 

उपयुक्त विवरण से प्रतीत होता है कि ज्यामितीय और ज्योतिषीय सामग्री, यूनान में इस काल में 
बाहरी देशों से छाकर, सूक्ष्मरूप से अवल्लोकित कर, तक पर आधारित गहन अध्ययन का विषय बनाई 
गई । इसमे सन्देह नहीं, कि उक्त सामग्री ने इन विद्वानों को प्रभावित किया होगा, क्योंकि बिना प्रभाव 
के, किसी विषय की ओर ध्यान आकृष्ट होना साधारणतः सम्भव प्रतीत नहीं होता । जो बात, बीजरूप 


# एप णात 9, 86 
7०90, 9 89 
॥ एात 9. 90, 
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होती है । देखे कि प्रभाव का यह माध्यम पियेगोरस के वगे और वर्द्धमान महावीर के तीर्थ से कहाँ तक 
सह्शता रखता है १ 

( १ ) ऐसा प्रतीत होता है, कि ईसा से प्रायः ( ५८२-५०० १ ) वर्ष पूर्व मिख में प्रबल स्वेच्छा 
से रहते हुए पिथेगोरस ने जिनके संसर्ग में स्वतः को विभिन्न विज्ञानों से ( & ॥0॥ 0 #70ज]6086 
ऋ[॥006 9७000% )# परिचित किया था, उनके मिशन का प्रभाव उसके नैतिक जीवन में पश् 
के प्रति ( मुक्ति देतु ), विशुद्ध दया की छाप छोड़ बैठा था, 
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(२ ) इस चदुचंक्रमण ( (9079098 ), चत॒र्गति बंधन ( स्वस्तिक प्रहूपणा १?) से विमुक्ति 
हेतु पिथेगोरस और आगे बढ़कर, हरे पौधों के प्रति भी, ममता प्रदर्शित करता है, 
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इसी प्रकार, ( एकेद्रिय जीव, बालों, से निरमित ) ऊनी कपड़ों से सम्बन्धित अभ्युक्ति निम्न 
प्रकार है, 
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(३ ) पुनः, मास भक्षण निषेध की शैली में आत्मा की नियत संख्या के रूप में गणित का प्रवेश है, 
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आत्माओं के पुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता का उपदेश देने वाले पिथेगोरस के वर्ग बन्धुत्व में, 
गणित की महत्ता दर्शाने वाला उल्लेख निम्नलिखित भी है : 
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अभी यह कहना कठिन है कि पिथिगोरस ने वही प्रतिपादन किया जो वर्द्धमान मह्वीर के तीर्थ 
में परम्परा के आधार पर किया गया प्रतीत होता है । परन्त॒, घवला ग्रंथों ( विशेषकर, घट्खडागम पु. ३) 
को देखने पर यह अवश्य प्रतीत होता है कि इन दोनों वर्गों के लक्ष्य प्रायः एक से रहे हैं | इसकी पुष्टि, 
पुनः, निम्नलिखित उद्धरण से होती है, 

#४0००००१ण४ ४० पम्न०४०१०४ 07 207608, ९7४8207प8 8७४० ॥॥७/॥ 

४268:प46 38 (96 07062 04006 एश७४००४४०४ 0० ४6 770७5 ०0 
06 80प्र?,. &09७7%008 छापे )रच्राए/७ः क्राउश/087 ग्रां78206 ई॥0980॥09॥79 
7 6 एजए8207688 000777०, ए७ए०४४००४४, 46 ए७8 4007 +778 7रए8009) 
60७७9७ (080 ४७ ७5७० 80७706 ० 6७ 80७/" ?ए7782०.७४७४ 0096- 
]0960.7( 

#: 706 एरा०्ष्टॉ७ 04 िपराा06७78, 9. 92 


 50006 4ज्ष॑ं7७॥7९2 9. 98, 
() ॥000 9, 94, 
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(४ ) पियेगोरस के लिये “७ ]06 04 ६70 6486 जश्ञांध्री0०५७ 479/96007 से सम्बन्धित 
अभ्युक्ति वाएडेन ने इस प्रकार दी है: 

“धगफांड 0070097900008.. 70702 6क्र06 ए७शिः ६0 & १0९०श/॥।५ 
००ा४कप्रकंध्ते ह60 ० ग्रणाए७७8४ 806 8 8900० हक 88 श6 पिएरते 0 ६06 
जापं॥ं)88 04 006 ]809"' ?ए6#92076908, 500, 7# ?999880707७ 8806760 4760 
076 79, थी संप्रत5 04 ॥-88897]8660 6७9708 800फ06 6 8008 80व 
प6 878, #०0प60 एरपथं०७ 80808, 88066 प्रप००5 कात॑ 88077०#70७५) 
0्ोण्योब्05,. शातवे छु०गेभ्ंणलत छाण ४ णाग्रापा-ह#7/6७७प0॥ 60 पां8 
#0]0़००8 88 तांशंप्र० ज़रांडत070 40 8 770097०00 क्रक्चा॥00, का प्र७:७०१प' 
एंताग०, 88 ज़ष 85७ 006  ए०ा०७४४०४० 0 ग्राए़8008, 87०) 88 म्र7709९१० ०७०४, 
96000776 ०7४7० ए्रग१0०8687090 6??,#& 

इसी प्रकार, एक और ऐसा उल्लेख है जो विचारणीय है : 

“ए्796 ग्रश्आंएकात0ा वैक्लंत $07060 ॥00 03 एए7४820778 जश्ञाशा ॥० 
तां8007060 ६89 5पर06 89077007ए 0 (४6 #687०॥9) ४9एा7क४ कात 0077- 
708560 47 & ४908)] 8070७/6 ण6 जशञ]7076 06 ६86 ०ंए0०७ जाग ४6 8०४०० 
607079068,”' 

पिथेगोरीय वर्ग ने अ्ह्ों को जीवित देवताओं की मान्यता दी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है 
“चन्द्र सम्बन्धी गणना में ५९ का आधार, यथा, 

“ऋफ्णा]ए ०णाए॥०१ 04 ६86 फर॒ाछत#० एशए०8 0: त्रण्रो0४5, ?िए79- 
80778 6067/ए770त ६0 & 0886 & 0एशाते 7० 09०0० ०॥ 8 एपशे]97"ए ई0ए्ा0त६- 
ति0ा 0 थ्त्री॥०व0०,. आी॥िज्नांग6 जक8छ ७ 9087० ग्रपाव670, 8706 $6 
8 & एाप76,. शछा 80 प्रां8 छ&8 800966 ६86 प्शवं०प्र000 4800 ४9#, 


जा0ा ए6 00प/ (96 तक्एह दकवें प्रांडआ8 ग्री 6ए0/ए 076 6 ६४6 ग्रा०णा?8 
770708, (06 4069) 48 &श७ए8 89,. .... 


इस ५९ दिन और रात्रि प्रकरण से सम्बन्धित आधारभूत प्राकृत प्रंथों में विशेष विस्तार से वर्णित 
चैद्र सम्बन्धी गणना है। यह ज्ञात है कि सूर्य की अपेक्षा से चंद्र एक मुहूर्त में ६९ गगनखंड पीछे रह जाता 
है, इसलिये १०९८०० गगनखंड अथवा एक परिश्रमण पूर्ण करने में ५९ ३८ दिन लगते हैं 

इस आधार पर चंद्र अर्द्धवक्ष का 8970070 मास २९,५१२"**** “दिन निकल्ता है। यहाँ 
बतलाना आवश्यक है कि हिन्दू ज्योतिष ग्रंथों की अयन प्रद्त्ति प्राकृत ज्योतिष अंथों से भिन्न है ।() 


(५ ) आगे, जहाँ परिमित, अपरिमित, एकत्व, अनेकत्व, सांत, अनन्त भादि के विषय में रुचि 
लेने वाले पिथेगोरस के वर्ग ने अपरिमेय राशियों को दृश्यरूप देकर परिमेय बनाया और इस प्रकार 


नम तर 


* पृण्रत, 9. 98 
न 86७॥, 60००४ प्रांडा07ए 0॥ ैहशा०ा&४०03, (०, ), 9. 63. ( 92] ) 
3 8. 7. 05600, झ्ञांड0एए 0९ ?०शंधा ॥0ए7०, 0४/082०, 9. 209, ( 948 ) 
() जैन-सिद्धांत-भास्कर, भाग ८, किरण २, छ. ७७, ( १९४१ ) 
ग० सा० स० प्र०-४ 


96 गणितसारसंग्रह 


ज्यामिति पर आधारित अद्वितीय साधन को प्रकाश में छाया, उसी प्रकार यहाँ भारत में षट्ख॑ंडागम जैसे 
सिद्धान्त अ्न्थों में न केवछ दशन और धम को, वरन्‌ द्वब्यों ( जीव और पुद्दल ) के प्रमाणों को द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव, विकव्प, अल्प बहुत्व के साधनों से दृश्य रूप दिया | इसका चृहद विवेचन यहाँ देना सम्भव 
नहीं है | इसके हेत तिलोय पण्णत्ती के गणित के सिवाय धवल ग्रन्थों में मुख्यतः पुस्तक ३ और ४, केशव 
वर्णी अथवा टोडरमल की गोम्मट्सार की टीका तथा गोपालदास बरैया कृत जैनसिद्धान्तदर्पण दृष्टव्य हैं। 

यहाँ यह बात बतलाना आवश्यक है कि पिथेगोरीय वर्ग ने जहाँ अपरिमियको परिमेय बनाने के 
लिये ज्यामिति आइतियों का आश्रय लिया है, वहाँ प्राकृत ग्रन्थों मे परिमेय का बोध देने के पश्चात्‌ उसे 
अपरिमिय रूप में भी प्रस्तुत किया है। यहीं सामान्यकरण का बीज छिपा है | इनके प्रदर्शन के लिये प्राकृत 
ग्रन्थों में जहाँ परमाणु द्वारा अवगाहित आकाश-प्रदेश ( बिन्दु ) को मूलभूत लिया है, वहाँ पियेगोरत का 
बिन्दु भी उल्केखनीय है, 


८00478 876 ६86 फापगरा0एए 0७0०768 02 80806 407 7?ए9(0880708, का 
& 90०76 78 ६086 जयंती ४88 एछ08ं00फऋ ०ग्रोए, एगाए० प्रा७१४७) ४7728 8 
ए90०४ 88 7रशंगरएए एकाप8 707 ग्रोषश॥/प्व०, गफ्रकछ० 660७8 ७79 धं8780 
9एव जाता 6 ]866७7 48 76820९०0 88 ह6 0860 07 ४6 हुथआाश/'क्ष्ए० 
श७४ल्‍घ०४४ 0 ग्रण्ाए०७.. ॥/ 77%88०7०४ प_र०प९४ 04 80909 88 7078 7806 
एए ण एणंकड, धाढा ए०णं॥४8 8०)०:४०० गांठ 80909, प्रा क्षा।8(6फ70७' ॥6 
7798 27768व4 89806 ६0 06, 76 700॥07606 & 9076 शा00 १.088 


(६ ) १ को संख्या राशि में समन्वित न करने वाले और सम्मवतः भारतीय पगड़ी| को धारण 
करने वाले पियेगोरस का भिन्दु हमें एलिया निवासी जीनो के चार असरद्धासों ( विरोधाभासों ) की ओर 
भी आकृष्ट करता है। ऐ्लेठो ने उल्लेख किया है कि वह समझ चुका था कि किसी वस्ठ को समान और 
असमान, एक और अनेक, स्थिर और गतिवान्‌ कैसे सिद्ध करना || 

जीनो के “सान्त की अनन्त विभाज्यता के खंडन? और अविभागी “समय” (709 ) अथवा 
“बर्तमान काल” जैसी अवधारणाओं ( 00709.08 ) में हम निनागम प्रणीत “प्रदेश” और “समय” 
सम्बन्धी मान्यताओं का स्पष्ट बिम्ब देखते हैं। इस सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है मानो स्याद्वाद पर 
भाधारित अनेकान्तात्मझ वस्तु स्वरूप विषयक शान का जीनो ने आधार छेकर सम्मवतः इन असद्धासों 
आदि का संकलन केवल अपने आराध्य पारमेनिडीज (?77०74068, 7, 80॥ 60७7४ 8. 0.) 
के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए विवादोत्सुक विद्वानों को विडम्बना में डालने के देतु किया हो। इसकी पुष्टि 
निम्नलिखित अवतरण से होती प्रतीत होती है : 


४ ०ए6७8, 8008068?, 8७४त 20ा70; 0०७ धरा०ण्ट्री] 70पर 870 98 7607 88 8 
87७50 ॥0परतवे, एणप 60 क0० वबण६6७ 6ठ७0णके धा० प्रा०0४ए० ० ४४6 97006, 
ज्ञायंगी ज़8 079 707060 ६० एए006% एश्काणां008 820४78 ए्रंपां०००, . .[] 


# प० ॥(9९0 07 'िघप्रण०४, 0. 46], 
न $00०706 ैफ़शाॉरणाआंग2, 20809 8, 9, 72, 
$+7 पम6छ ; 67००८ प्रांडाएण'ए ण शककाणा॥४०, 7णे, (0), 9 278. 
[] ४४७ 7)9802००४ 0९ 0800 9ए 8 707०४, २०, 70, छ 684, (989) 0रघप्ते, 


मस्तावना थ्र्प 


इसके साथ ही सत्य के पुजारी और विष प्यारे के ग्राहक सॉक्राटीज़ ( 8000&098, 4:09-899 
8, 0, ) सम्बन्धी अभ्युक्ति भी विचारणीय है, 

८४७8७ ए6 ॥#8ए6, 78 0 &, 87॥ पाांइकॉ८2३0]9 ७४68० 79806 9फ्र 
6 ए०प्रशाधपिों 50088 00 (6 फए्ा'क्षव0:०४ 0 2070, ० एश७०ीए प्रातश- 
हाक्षात8 धाणंए वैलंए, शातवे ०000 करांगराइल 48 8पएछ0086व 0 ६0 98470 (8. 
396 प6ए 8००७ ६० पक, 88 ॥6 89ए8 9 06 70609%5 थं४० ६0 0268 7७४07 
#प्रींडश58 पका एथ'900598,?7% 


एरिस्टाटिल के शब्दों में प्रथम दो तक निम्नलिखित हैं :--- 


( १ ) डाइकॉयेमी ( /0007000799 ):--कोई भी गमन नहीं होता, क्योंकि जिसे गति क्रिया 
रूप में परिणत किया जाता है उसे अंत में पहुँचने के पूर्व ( दूरी के ) मध्य मे पहुँचना पडेगा? ( और 
उस अद्ध भाग को तय करने के पूर्व अर्द्ध का अर्द्ध भाग तय करना होगा और इस प्रकार अनन्त तक |) 

(२ ) आकिलीज़ ( 7४6 8०४४]७४ ) “कथन है कि मन्‍्द गतिवान को तीत्र गतिवान्‌ कभी 
न पकड़ सकेगा; क्योंकि जिस स्थान को मंद गतिवान्‌ ने छोड़ा है वहाँ तक तीज़ गतिवान्‌ को पहुँचना 
पड़ेगा और इसलिये मंद गतिवान्‌ आवश्यकीय रूप से सदा कुछ दूर आगे ही रहेगा !? [| 

स्पष्ट है कि ये दो तक परिमित अखंड महत्ताओं की अनन्त विभाज्यता का खंडन करते हैं | जिनागम 
के अनुसार अमूर्तिक आकाश द्रव्य को स्थात्‌ अखंड और स्थात्‌ अनन्त प्रदेशवान्‌ माना गया है। प्रदेश 
(खंड) की अवधारणा पुद्दल परमाणु की अविभाज्यता या अंत्य महत्ता के आधार पर मुख्य रूप से को गई 
है | इस प्रकार अमूत द्रव्य में भेद (विभाजन) की कल्पना को स्थान न देकर केवल मूर्त द्रव्य पुद्दल में भेद 
की सम्भावना की पुष्टि कर, और प्रदेश की परिभाषा, “जितने आकाश को एक अविभागी पुद्टछ परमाणु 
को व्याप्त करे” रूप में देकर, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशों की मुख्य रूप से कल्पना की गई है| 
यहाँ तक ही नहीं, वरन्‌ एक सूच्यंगुल में प्रदेशों की संख्या का प्रमाण, संख्यामान और उपमामान में 
समीकरण स्थापित करते हुए, वह प्रमाण बतछाया गया है जो पल्योपम काल राशि में स्थापित समयों 
की संख्या के अद्धंच्छेद प्रमाण का परस्पर गुणन करने पर प्राप्त हो । इस परम्परागत समीकरण के आधार 
पर प्रथम तक का समाधान होता प्रतीत होता है, क्योकि सृष्टि में परमाणु को अंत्य महत्ता प्राप्त करा 
देने पर, किसी परिमित दूरी मे अ्ू॑च्छेदों की संख्या का प्रमाण अधिक से अधिक असंख्यात ही होने पर, 
अनन्त विभाज्यता का प्रश्न उठता प्रवीत नहीं होता । असंख्यात प्रमाण मुख्यरूप कल्पना के आधार पर 
द्वितीय तक भी समाधानित होता प्रतीत होता है, क्योंकि परमाणु स्वरूप अंत्यमहत्ता वाली वस्तुओं के 
भी गमनसम्बन्धी सद्भाव में किसी दूरी के अर्द्धच्छेद, त्रयकच्छेद, चतुर्थच्छेद आदि सभी को संख्या, प्रदेश 
की कल्पना के आधार पर असंख्यात अथवा संख्यात ही होगी, अनन्त नही; और इस प्रकार “कभी 
नहीं? प्रश्ष मी समाधानित होता प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्ञीनो ने भौतिक संसार 
में होने वाली घटनाओं को ही वास्तविक आधार मानकर अमूर्तिक आकाश की विभाज्यता की कव्पना 
का खंडन किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये तक पियेगोरीय सिद्धान्तों के खंडन के लिये नहीं थे, 





* प]06, 9, 688, 
] 7. छ90079, 609७४ म्रं5007ए 0 ऐ७ांशराज0०ं08 र०ए. 4, छए. 276, ( 92। ) 
॥ 70१, 99. शा6 276. 
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क्योंकि पिथेगोरीय वर्ग ने बिन्दु अथवा प्रदेश की परिभाषा, “स्थिति वाद्य एकक” ( णाएं6 
#७एा7४ 700४607 ) के रूप में स्थापित की थी |# 


इन दो तर्कों के आधार पर, वीरसेन की शैली में, “परन्ठु ऐसा है नहीं? यह अन्यथा युक्ति 
खंडन ( अनिष्ट प्रद्शन ) विधि, जिनागम प्रणीत उक्त तथ्यों की पुष्टि करने की विधियों के समान प्रतीत 
होती है। अथवा ऐसा माह्म पड़ता है मानो सीमित क्षेत्र में संख्यात या असंख्यात ( परिमित ) 
प्रदेश संख्या राशि फी पुष्टि करने के लिये ही ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं । 

आगे, एरिस्टाटिल के शब्दों में जीनो के अंतिम दो तर्क ये हैं-- 


(३) बाण ( ४776 3770 ) :--“यदि, जीनों का कथन है, प्रत्येक वस्तु या तो स्थिर है 
या गति क्रिया में परिणत है ( गमन में है ) जब कि वह ( स्वतः ) के समान आकाश को व्याप्त 
करती है, जब कि वह गतिवान्‌ वस्तु उसी क्षण (3 &6 709 ) में सदा है, तो गतिवान्‌ बाण स्थिर 
है ( गतिवान नहीं है )” 


(४ ) क्रीड़ागन ( ”॥6 8690स्‍07) ) :--““चौथा तके समान वस्तुओं की समान संख्या वाली 
दो पंक्तियों के सम्बन्ध में है जो किसी दौड़क्षेत्र में समान प्रवेग से विरुद्ध दिशाओं में एक दूसरे का 
अतिक्रमण करती हैं,- एक पंक्ति क्षेत्र के अंत से तथा दूसरी मध्य से प्रस्थान करती हैं। यह, वह सोचता 
है, इस उपसंद्वार पर पहुँचाती ऐ कि दच समय का अर्द्ध भाग, दिगुणित के तुल्य होता है *** “शा 

वीरसेनाचार्य ने व्यवह्दरकाछ की अंत्य महत्ता को, अविभागी समय में परमाणु की गमनशीलता 
के आधार पर प्रस्तुत किया है, 


“एक परमाणु का दूसरे परमाणु के व्यतिक्रम करने में जितना काछ रूगता है, उसे समय कहते 
हैं| चौदहद राज आकाश प्रदेशों के अतिक्रमण मात्र का से जो अतिक्रमण करने में समय परमाणु है, 
उसके एक परमाणु अतिक्रमण करने के काल का नाम समय है ।”() 

इस प्रकार लोकान्त से छोकाग्र तक प्रत्येक बिन्दु पर से जाने वाले परमाणु के गुजरने की घटना, 
प्रत्येक प्रदेश पर स्थित घड़ी, तथा गनशील परमाणु में स्थित ऐसी ही घड़ी (१), वही “एक अविभाज्य 
समय, ततृक्षण,” बतलावेगी जिस 'एक समय में वह पुद्रछ परमाणु, गमनरूप क्रिया मे परिणत हुआ, 
लोकाश्र पर जाकर, स्थिर पर्याय को प्राप्त दोता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश से शुजरने की एक समय 
कालीन घटना में थुगपतत्व का समावेश है | व्यवहार से, का के अनन्त समय, वर्तमान काछ को एक 
समय मानकर बतलाए गये हैं। निश्चय नय से अमूत॑, अप्रदेशी काल द्वव्य वर्तना का कारण होने से) 
तथा प्रति समय अनन्त वर्तनाएँ होने से, मुख्य कालाणु अनन्त समय वाला भी माना गया है |] काछ 
की अंत्य प्रमाण छोटी पर्याय से घिरे हुए काल को समय बतलाया गया है। 


ऐसे अविभागी | क्योंकि कोई पर्याय के बदलने में सृष्टि में होने वाली 'पर्यायातरी क्रिया में?, 


* बात, छ. 278 

$ ॥96., 9. 26. 

$ 909, 9, 276. 

() षट्‌ खडांगम घु० ४, ए० ३१८ । 

[] तत्वार्थराजवार्तिक, अध्याय ५, ए० ४३४ ( पन्नाछाल, वाकछीवाछ ) 
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एक समय से कम काछ नहीं लगता | समय में ऊर्ध्वंगमनत्व स्वभाववाला सिद्धात्मा, मध्य छोक 
से लोकाग्र स्थित सिद्ध शिक्य पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार एक ही समय में ईयोपथ आखव 
में कर्मों का आना, आत्मा से स्पश करना और निर्जेरित हो जाना; तथा चार समय से पहिले 
मरणांतिक समुद्गात में आत्मा के प्रदेशों का अनुश्रेणि विग्रह गति से छोक में स्थित किसी भी प्रदेश स्थित 
जन्म स्थान का स्पर्श करना और चार समय में दंड, कपाटठ, प्रतर एवं छोकपूरण क्रिया का होना, ये 
सब क्रियाएँ, अथवा पर्यायों में अंतर आदि का एक समयवर्ती होने का शान ज्ीनो के उक्त असद्धासों 
का विषय बन जाता है; कि क्या इन पर्यायों अथवा क्रियाओं से भी कोई सृक्ष्मतर पर्यायें नहीं होती हैं, 
जो ज्ञान में आ सकें, क्योंकि वे एक समय के अवक्तव्यम्‌ भाग (१) में घढित होती हैँ! क्रिया की परिभाषा 
श्री अकलंक देव द्वारा निम्न रूप में प्रस्तुत है, “उभय निमित्तापेक्षः पर्याय विशेषो द्वव्यस्य देशांतर प्राप्त 
हेतु। क्रिया ॥??# 

ऐसा सप्रझा जाता है कि उपरोक्त तक संतत महत्ताओं की अविभाज्य तल द्वारा संस्चना की 
कल्पना के विरुद्ध हैं।, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है मानो तृतीय असद्धांस अविभागी समय के खंडन के 
लिए नहीं है, वरन्‌ उस एक समय में “१४ राजु जो देशान्तर प्राप्ति है, वह केवछ स्थिरता अथवा 
गतिवान्‌ रूपादि अनेक अलग-अडग वर्त नाएँ रूप नहीं है, वरन्‌ उन वर्तनाओं का एक समय में एक 
पर्याय परिवर्तन रूप होना है”, इस प्रकार के होने वाले पर्याय परिवर्तन की सम्भाव्यता की पुष्टि के 
लिए है। कारण यह है कि गतिवान्‌ बाण की एक समय में स्थिरता और गमन रूप होना स्वाभाविक 
प्रतीत होता है, और एक-एक प्रदेश पर गुजरते हुए उसका गमन रूप रहते हुए स्थिर कहना न्याय 
संगत नहीं है; वरन्‌ उस एक समय में सहसा ७-१४ राजु प्रमाण अदेश राशि का शीघ्र बाण के समान 
अतिक्रमण करते हुए छोकाग्र पर जाकर स्थिरता पर्याय का ग्रहण करना अस्वाभाविक इसलिये प्रतीत हो 
कि समय अविभाज्य है, पर इस वर्तमान काछ रूप एक समय में ऐसा होता है--“नहीं तो वह बाण 
चलता ही नहीं??, तक से अवस्थित ( 88/90]8760 ) आभासित होता है। 


चत॒र्थ तर्क॑सम्मवतः उक्त समय ( 709 ) के आधार पर उपस्थित हुआ प्रतीत होता है। 
हमारी समझ में यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु का व्यतिक्रमण करते 
समय, अथवा १४ राजु में स्थित प्रदेशों का अतिक्रमण करते समय, उस एक सम्रय में प्रदेश की 
सीमा का उल्लंघन करते समय, अथवा एक साथ असंख्यात प्रदेशों का उल्लंघन करते समय, 
उक्त समय के विभाजित हो जाने की कल्पना न्यायसंगत है, अथवा नहीं १ ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो जीनो ने 'एक समयः की अविभाज्यता की कल्पना को न्यायसंगत बतलाने के लिए यह असद्भास 
उल्लिखित किया हो कि क्या कोई समय का अर्धंमान उसके दिगुणित प्रमाण के तुल्य होता है १ 
जो कुछ हो, वर्द्धमान महावीर के तीथथ में परम्परागत अनुगमों में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त ये 
तथ्य हमें विश्वचंधुत्व के प्राज्गण में हुए सम्मावित आदान-प्रदान की झलके प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं । 
हम अभी यह भी नहीं कद सकते कि यूनानियों द्वारा शंकु के छेद ( काठ ) से प्राप्त विभिन्न छेदों 
(8609098 ) के गहन अध्ययन की प्रेरणा सूर्य, चंद्रादि के सुमेद के परितः समापन, अतमापन 
# देखिये वही, ए० 4४, अ० ५, सूत्र ७१ 
$ 7. पक 70०: प्रांझाणए 0 ऐैश्ञगिणा४ ४०४, ऐेण, (), 9. 278 (792 ) 
] तत्वार्थ राजवातिक, भ० ५, सू० २४।२६ 
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सर्पिछों ( 89778/8 ) मे परिभ्रमण को आँख पर आपतित तियंक्‌ शंकु रूप में परिछक्षित ( प्रेक्षित ) करने 
के फलस्वरूप प्राप्त हुईं हो । इतना अबश्य है तिलोय पण्णत्ती जैसे अ्ंथ में ग्रहों के गमन का विवरण कालवश 
विनष्ट होना ही बतलाया है, परन्तु अपोलोनियस ( 890]079रए४8, ७7०७ 262-90 8. 0, ) 
ओऔर'टलेमी की कृतियों से संकलन का प्रयास नहीं किया गया है | 

अब हम देखेंगे कि क्या गणित इतिहास की 'इंखलछा की भग्न कडियों मे से वरद्धमान महावीर के 
तीथथ में प्रतिपादित अलौकिक गणित का विकास भी एक कड़ी है। भम्नकड़ियों के विषय में उछिखित 
वाएडन की अभ्युक्ति यह है : 

#ज़6 0४ए० ४०0 78७) 97008 407 ४6 ०हां४/७१06 0[ 87० था प्रा70- 
एप्ए060 #806007; 000 श्याज़ 0079760778 ॥गरन्‍8 806 पांधशं)2 407 एां5, 
0 48 ए७॥67 & 8०679] ए788807 0 ए7096607688 ज्रंणा प्राध२०8 789 
(० ज्राशा 076 'दा0जड 06 ठप्राढंठणा ६658 शातवे फ_था 00%8 एतपट्टा 
घर७००३ 07 /0079थश008, 07 006. 0086 “08890 04 06 7780076 4867, 
07 006 37ए७०॥४४(०७% 07 87ए७०॥8॥9 07 ६76 3]20779 ० 2ए7्ण्छाप॑द्यां, 
&00070708 0०0 थे 4378४०४० 8077008, 4शदाफ़&एंद्कां फ8 ६06 ग8 जरा श! 
०7 भी8०४०7७, 006 8 श860978 78 80 7७076 008 / जञ6 09807706 88806 ६॥9/ 
86 9]8007०/७0 ०ए०:7४ांग्/ 70507. 6० ७2००४७ 04 4] फज्शपदाएं 0७ 
४8४०08]ए9 99 &80000ए780 ई0ए ० 6 9888 08076 (78९७४ शा शतक 
80प्रा'०68 जञतांगी ज़ञछ6 दा0जछ; 076 88४8 प्रा0ए७ छातवे 77070 686 ॥7फ7089807॥ 
090 96 7988 १78ण7 070 0]067 80 07068 जगणा तर 8076 एछ७छ 07 ०0.०१ 876 
00707600060 ज्ञांधा 8809007009॥ ४8४०००४७.” 

बेबिलन से चीन तक अन्य सामग्री पहुँचने अथवा बेबिलन और चीन के प्रयुक्त अनुपात सिद्धान्त 
से सहसम्बन्धित भम्न कड़ी का अनुरेखण करने में भी इतिद्दासशों ने अपनी असमर्थता प्रकट की हैः 

पा 06686 09776586 00०60०७०7 0० एएका)०शाडह 00 ७एए06व ए70- 
ए0०7#0०75! 400828 प्रंघ७ था 800००४ 8909४]0फरंध॥ ६०50 0 5 78 76756 ६0 
॥700887006 ६०0 9707० धाछं। 000७४१०॥906 077 00 ४8060 ४४6 7080 80078 
जाता ह6ए भणः०४शराशाां060,"[ 

इसमें सन्देह नहीं है कि चीनियों ने हजारों वर्षों से शान का आदान प्रदान करते हुए भी अपने 
लक्षण (097'800७7) और मौलिकता (०7728779]709) को अक्षुण्ण रखा है। हम यहाँ केवल थोड़े से 
उद्धरणों द्वारा वर्द्ममान महावीर के तीर्थ से सहसम्बन्धित सत्य, अहिंसा और गणित के प्रांगण में चीन और 
भारत के समान्तर रूप से विकसित तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। इईस्वी पश्चात्‌ ६५ के लगभग 
चीन में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म प्रकट होता प्रतीत होता है । हम इसके कुछ शताब्दियों पूर्व उमड़ी विश्व- 

बन्धुत्व की छहरों से प्रभावित क्षेत्र, काछ, भाव का अवछोकन करना उपयोगी समझते हैं : 


93 धे, 


% झुद्ध रूप “जणाइंपं७” है । 
 800700 4०/:7७॥ं३, 9. 280, 
३ एएं6, ७, 278, 
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(१ ) एक ओर जहाँ यूनान में पौधों में जीव का अस्तित्व माना गया है, वहाँ चीन में भी इससे 
सम्बन्धित सिद्धान्त पर जोड़ैफ नीडेम द्वारा प्रकाश डाल गया है 
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उपयुक्त का सम्बन्ध प्राकृत अंथों में वर्णित जीवों के गुणस्थान और मार्गणास्थानों से अनुरेखित 
करना उपयोगी प्रतीत होता है। इस ओर आइष्ट करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं :-- 
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उपयुक्त तुलना में हम शमचंद्राचायें के 'ज्ञानाणेवः की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे, 

जहाँ आत्मा के व्यक्तित्व के चरम विकास के लिये ( अंततः मुक्ति के लिए ) प्राणायाम को विभ का कारण 
निरूपित किया है-- 

सम्यकू समाधि सिद्धार्थ प्रत्याहारः प्रशस्थते | 

प्राणायामेन विक्षिपं सनः स्वास्थ्य न विन्दति [| ४॥ 

वायोः संचार चात॒र्य मणि माथ्चज्ञ साधनम्‌। 

प्रायः प्रत्यूइ बीज॑ स्टयान्मुनेमृक्तिममीप्सतटः || ६॥ 

प्राणस्यायमने पीडा तस्या स्थादाते सम्भवः। 

तेन प्रच्याव्यते नून॑ शांत तल्वोडपि र्क्ष्यतः॥ ९॥ 

नातिरिक्त फल सूत्रे प्राणायामात्मकीतितम्‌ | 

अतस्तदर्थ मस्मामिर्नातिस्किः कृतः श्रमः ॥१ १॥ 

( प्रकरण संख्या ३० ) 


साथ ही वर्द्धमान महावीर के तीर्थ में सिद्ध पद प्राप्त करने देठ सम्यक्‌ तप को जो प्रधानता 

दी गई थी वह परम्परा से प्रचलित प्रतिक्रमण में इस प्रकार दृष्टिगत होती है। 
“तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णंसामि ॥”? 

(२ ) चीन और भारत के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाला एक तथ्य और है, “परिमित क्षेत्र की 
अनन्त विभाज्यता का खंडन।” इसके साथ ही सम्बन्धित युगपतत्व ( शांण्रपी६४7०४६ ) और 
परमाणु सम्बन्धी तथ्य हैं जिनके लिये वर््धमान महावीर के तीर्थ मे संकलित सामग्री आदि का ठुल्नात्मक 
अध्ययन कितना उपयोगी होगा यह निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जावेगा, 
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(३) आगे यह जानते हुए कि चीन और भारत में बौद्ध धर्म सम्बन्धी आदान प्रदान 
का प्रारम्भ ईसा की चौथी सदी से हुआ, हम इससे पूर्व का एक ऐसा उल्लेख भी पाते हैं जो सम्भवतः 
भारत से सम्बन्धित हो, 
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(४ ) इसमें सन्देह नहीं कि चीनी गणित का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय गणित के साथ दिखाई 
देता है, पर यह काछ वर्द्धमान महावीर के शतान्दियों पश्चात्‌ का है: 
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जहाँ तैत्तिरीय संहिता में केवल २७ नक्षत्रों को मान्यता दी है, वहाँ चीन में २८ नक्षत्र माने गये 
हैं। तिलोय पण्णती में भी १ चंद्र के २८ नभनत्न माने गये हैं (७--४६५ ) तथा चंद्र के कांरणभूत 
शुक्र पक्ष और कृष्ण पक्ष में पातालों के पवन का बढ़ना और घटना बतलाया गया है (४- २४०३) । यहाँ 
इस तथ्य से समानता रखता हुआ यूनान और चीन से सम्बन्धित उल्लेख ध्यान देने योग्य है। जहाँ ईसा 
पूर्व सातवीं सदी के चीनी ताओ सिद्धान्त के ग्रन्थ कुआन तनु ( पद ]५४ ) में चंद्रमा के शक्ल और 
कृष्ण पक्ष में समुद्री जीवों का बदना और घटना बतलाथा है, वहाँ यूनान में एरिस्थाटिल ( /7४8/068 ) 
ने भी यही उछिखित किया है | गणित सम्बन्धी अन्य तुलनाएं तिछोय पण्णत्ती के गणित तथा थोडरमलर 
की गोम्मव्सार टीका आढठि से की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में उल्लिखित अन्य के अन्य भाग ( १-७ ) 
भी द्रष्टव्य हैं ।[. यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि वर्द्धमान महावीर के तीर्थ में अनन्तात्मक राशियों 
का अल्पबहुत्व अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया है | दर्शन में गणित के प्रयुक्त करने की अनुपम प्रणाली 
“अल्प बहुत्व” में परिलक्षित होती दे। केशववर्णी की गोम्मट्सार दीका 'में इस'तथा अन्य विषयक 
प्ररूपणा में प्रयुक्त प्रतीकों में शून्य, धन और ऋणादि के लिये एक से अधिक चिहू उपयोग में छाये 
गये हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूण है । 

उपर्युक्त अवछोकन से हम इस निष्कषे पर पहुँचते हैं कि पियेगोरस कालीन अखिल विश्व में जो 
गणित युक्त दशन का पुनजोंगरण हुआ, उसके इतिहास की भम्म ४खछा की एक कड़ी वद्धमान महावीर 
का तीथे कालीन लोकोत्तर गणित ( अथेमितिकी ) भी है। 


# [009., 9 293, 
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[चीनी गा के सान ३, ५८५०, उै$४ ठ्या दाशमिक पद्धति सहित श्ाका गणन 
द्रष्टव्य हैं । 


कृतज्ञता प्रकाशन 


प्रस्तुत अंथ के हिंदी अनुवाद की प्रेरणा मुझे डा० हीराछाल जैन ने प्रायः ग्यारह वर्ष पूर्व नागपुर 
में दी थी | इस सम्बन्ध में समय समय पर दिये गये उनके सुझावों के लिए मैं उनका आमभारी हूँ। संस्कृत 
के विद्यार्थी होने का सौमाग्य सुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये प्रस्तुत अनुवाद मुख्यतः प्रोफेसर एम. रंगाचार्य 
के सटीक आइ्डूछ भाषानुवाद पर आधारित है। इस अनुवाद में शासन द्वारा प्रकाशित पारिमाषिक 
शब्दावलि का उपयोग किया गया है। संस्कृत के प्रफ देखने का श्रेय डा, ए., एन. उपाध्ये को है। 

इस कार्य में प्रयुक्त कतिपय ग्रंथों की पूर्ति पूज्य श्री १०५ छु० मनोहरछारू जी वर्णी “सहजानन्द? 
ने की, जिसके लिये मैं उनका चिर कृतज्ञ हूँ | 


महाकौशल महाविद्यालय ( राबटंसन कालिज ), जबलपुर के भूतपूर्व प्राचायें स्वगीय श्री उमादास 
मुखर्जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी सहज दया का पात्र बनाकर प्रस्तुत अनुवाद के कार्य 
को भली भाँति सम्पन्न करने हेतु संरक्षण प्रदान किया । इसी महाविद्यालय के गणित विभाग के भूतपूे 
अध्यक्ष प्रोफेसर श्री सी. एस. राघवन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के लिये भी मैं उनका आमारी हैँ । 


मैं श्री वी. एस. पंडित, एडवोकेट, जबलपुर, तथा श्री प्रबोधचंद्र जैन, एडवोकेट, छिंदवाड़ा का 
आभारी हूँ जिनकी अप्रत्यक्ष सहायता के बिना यह काये न हो सका होता | अप्रकट रूप से सहायक 
विद्यार्थी वर्ग भी धन्यवाद का पात्र है। 


अंत में, में उन अंथकारों के प्रति इतज्ञ हूँ, जिनके ग्रंथों की सहायता लेकर यह कार्य निष्पन्न 
हुआ है। 


गवनसेंट साइंस कालिज, 
जनलपुर। 


३० जनवरी, १९६४३ 
| लक्ष्मीचंद्र जैन 





महावीराचार्यप्रणीतः 
गशणितसारसंग्रह! 


१. संज्ञाधिकारः 


मड्लाचरणमस 


अलड्डयं त्रिजगत्सारं यस्यानन्तचतुष्टयम्‌ । नमस्तस्मे जिनेन्द्राय सहावीराय तायिने ॥ १॥ 
संख्याज्ञानप्रदीपेन जैनेन्द्रेण महात्विषा । प्रकाशितं जगत्सब येन त॑ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रीणितः प्राणिसस्थीघों निरीतिर्निर्वग्रह: | श्रीमतामोघवर्षण येन स्वेष्टहितैषिणा ।॥ ३ || 
पापरूपाः परा यरय चित्तवृत्तिहविश्चुजि। भस्मसाह्लोवसीयुस्तेडवन्ध्यकोपो5मवत्तत: ॥ ४ ॥ 
चशीकुषेन्‌ जगत्सव॑ स्व॑यं नानुवश:ः परे; | नामिभूतः प्रभुस्तस्मादपूवेभकरध्वज: || ५॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्त्च क्रिचऋक्रतक्रिय: । चक्रिकासश्नो नाम्ना चक्रिकाभश्लनोउ्झसा ॥ ६॥ 

१ ड़ मह?। २ धर प्रणीत।। हे ह सर्गो? | ४ जार सद्भधां। ५ 77९४ भवेत्‌। ६ 8 योड्य । 
७ ४ क्री९] ८ क्5 श? | 





१, संज्ञा ( पारिसाषिक शब्द ) अधिकार 
मज्ञल्चचरण 

जिन्होंने तीनों लोकों सें सारभूत एवं सिध्या दृष्टियों हारा अलंध्य अनन्त दु्शन, अनन्त छान, 
अनन्त वीय जौर अनन्त सुख नामक अनन्त चतुष्टय को प्राप्त किया, ऐसे रक्षक जिनेन्द्र भगवान्‌ मद्दावीर 
को में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ में सहान्‌ विभूति को प्राप्त जिनेन्द्र को दमन करता हूँ जिन्होंने संख्या- 
ज्ञान के प्रदीप से समरत विश्व को प्रकाशवान किया है ॥ २ ॥ धन्य हैं वे लमोघवर्ष ( अर्थात्‌ थे जो 
वास्तव सें उपयोगी दृष्टि की वर्षा करते हैं, ) जो हमेशा अपने प्रियपात्नों के हितचिन्तन में रहते हैं और 
जिनके द्वारा प्राणी तथा ग्नस्पति, महामारी और दुर्सिक्ष आदि से मुक्त होकर सुखी हुए हैं. ॥ २ ॥ 
जिन ( अमोघवर्ष ) के चित्त की क्रियायें अम्रिएुंज सदश होकर समस्त पापरूपी बेरियों को भस्म सें 
परिणत करने में सफल है, और जिनका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता ॥ ४ ॥ जिन्होंने समस्त संसार को अपने 
वश सें कर लिया है जीर जो किसी के वश में न रहकर शज्ञुओं हारा पराजित नहीं हो सके हैं, अपूर्य 
सकरध्वज की तरह शोसायमान हैं ॥ ५ ॥ जिनका कार्य, अपने पराक्रम द्वारा पराभूत राजाओं के चक्र 
( समूह ) हरा होता हे, और जो न केवल नाम से चक्रिका भंजन हे वरनू वास्तव सें भी चक्रिका 
भंजन ( अधीत्‌ जन्स ीर सरण के चक्र के नाशक' ) हैं ॥ ६ ॥ जो अनेक ज्ञान सरिताओं के अधिष्ठाता 

१ भविष्य की अपेक्षा से । 


२] गणितसारसंग्रहः [ $. ७- 


यो विद्यानयधिष्ठानो सर्योदावज्वेदिकः | रल्गर्भो यथार्यातचारित्रजलघिसहान्‌ ॥ ७॥ 
विध्वस्तैकान्तपक्षस्य स्याह्ादन्यायवा दिन: । देवस्य नृपतुझ्भस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌ || ८॥ 


गणितशास्रतशंसा 


लौकिके वैदिके बापि तथा सामायिकेडपि यः। व्यापारस्तत्र स्वैश्न संख्यानमुपयुज्यते ॥ ९॥ 
कामतन्‍्त्रेष्यैशास््रे च गान्धरवे नाटके5पि वा । सूपशा्रे तथी बेचे वास्तुविद्यादिवस्तुपु ॥१०॥ 
उन्दो5ल्क्वारकाव्येपु तकेव्याकरणादिषु | कलाशुणेपु सर्वेपु स्तुतं गणितं परम ॥११॥ 
सूर्योदिआ्रहचा रेषु अहणे प्रहसंयुती । त्रिप्रइने चन्द्रवृत्ती च स्वेत्राद्रीकृतं हि ततू ॥१२॥ 
द्वीपसागरशैलानां संख्याव्यासपरिक्षिपे: । भवनव्यन्तरज्योति्लोकिकल्पाधिवा सिनाम्‌ ॥११॥ 
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१४ वेदिन; । २७४ स्थात्‌ , 3 चापि | ३ 8 च | ४ 77४ महा? । ५ १४४5 दण्डा?| ६ ४ पुरा। 
७ 0४४० क्षिपा) । 


होकर सच्चरिन्नता की वद्धमयी मर्यादा वाले हैं. और जो जैन-घर्म रूपी रल को हृदय में रखते हैं, 
इसलिये वे यथाख्यात चारित्र के महानू सागर के समान सुप्रसिद्ध हुए हैं ॥ ७ ॥ एकान्त पक्ष को 
नष्ट कर जो स्याह्वादरूपी न्‍्यायशास्त्र के वादी हुए है ऐसे महाराज नपतुंग का शासन फले-फूले॥ ८ ॥ 


गणितशात्रप्रशंसा 


सांसारिक, वेदिक तथा धार्मिक आदि सब कार्यों सें गणित उपयोगी है ॥ ९॥ कामशास्तर में, 
अर्थशास्त्र में, संगीत व नाव्यशासतर में, पाकशासत्र ( सूपशासत्र ) में और इसी तरह औपधि-शासत्र में तथा 
वास्तु-विद्या ( निर्माण-कला ) सें, छन्‍्द, अलंकार, काव्य, तक, व्याकरण जादि इन सभी कढछाओं में 
गणना का विज्ञान श्रेष्ठ माना जाता है ॥१०-११॥ सूर्य तथा अन्य अह-नक्षन्नों की गति के संबंध में 
अहण और अह-संयुति ( संयोग ) के सम्बन्ध सें, ब्रिप्रइन के विषय सें और चन्द्रमा की गति के विषय 
में--सर्वन्न इसे उपयोग में छाते है ॥१२॥ द्वीपो, समुद्दों और पर्वतों की संख्या, ब्यास और परिमित्ति; 
भचनवासी,, व्यन्तर, ज्योतिकोकवासी, कल्पवासी देवों के तथा नारकी जीवो के श्रेणिवद्ध, और इंद्रक 
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(८) 'स्यात? शब्द निपात है जो एकान्त का निराकरण करके अनेकान्त का प्रतिपादन करता है। 
यह हछाब्द 'कर्थंचित? का पर्यायवाची है और एक निश्चित्‌ अपेक्षा को निरूपित करता है| इस प्रकार, 
वैज्ञानिक एवं युक्तियुक्त स्याठाद जो जैन-दर्शन एवं तत््वज्ञान की नीव है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को 
प्रकट करने के हेतु उसके अनन्त धर्मों में से एक समय में एक धर्म का प्रतिपादन करता है। अत्येक 
धर्म का वर्णन उसके प्रतिपक्षी विरोधी धर्म की अपेक्षा से सप्तमंगी मे किया जाता है। उठाहरणार्थ-- 
अस्तित्व एक धर्म है, और नास्तित्व उसका ग्रतिपक्षी धर्म है। अपने प्रतिपक्षी सापेक्ष अस्तित्व धर्म की 
अपेक्षा से सप्तभंगी इस प्रकार बनेगी--(१) घट कर्थचित्‌ है, (२) घर कर्थंचित्‌ नही है, (३) घट 
कर्थचित्‌ है और नहीं है, (४) घट कथ्थंचित्‌ अवक्तव्य है, (५) घट कर्थंचित्‌ है और अवक्तव्य है, 
(६) घट कर्थंचित्‌ नहीं है और अवक्तव्य है, (७) घट कथंचित्‌ है, नही है, और अवक्तव्य है। 

(१२) त्रिप्रझन सरक्ृत के ज्योतिरोंक विशन विप्यक ग्रन्थों में वर्णित एक अध्याय का नाम 
है जो तीन प्रश्नों के विषय में प्रतिपादन करने के कारण इस नाम से प्रसिद्ध है । 

ये प्रव्न ग्रहादि ज्योतिष बिम्बों के सम्बन्ध में दिकू (दिशा ), दशा ( स्थिति ) एवं काछ (समय ) 
विषयक होते हैं। 


“१० २४ ] 4. संज्ञाधिकारः [ ३ 


नारकाणां च सर्वेषां श्रेणीवन्धेन्द्रकोत्कराः । प्रकीर्णक्रमाणाया बुध्यन्ते गणितेन ते ॥१७॥ 
प्राणिनां तत्र संस्थानमायुरष्टगुणादय: । यात्राद्या: संहिताद्राश्रव सर्वे ते गणिताश्रया: ॥१०॥ 
बहुभिर्विप्रछापैः कि त्रैलोक्ये सचराच रे । यत्किचिद्वस्तुं तत्सर्ब गणितेन बिना न हि ॥१६॥ 
तीर्थकृद्यः कृतार्थेम्यः पूज्येम्यो जगदीशवरे: | तेषां शिष्यप्रशिष्येश्य: प्रसिद्धाद्ुरुपबेतः ॥१७॥ 
जलधेरिव रत्लानि पाषाणादिव काग्नम्‌ । शुक्तेमुक्ताफलानीब संख्याज्ञानमहोद्घेः ॥१८॥ 
किचिदुद्धृत्य तत्सार॑ वक्ष्येडह॑ मतिशक्तित: । आँस्पं श्रन्थमनस्पार्थ गणित॑ सारसंग्रहम्‌ ॥१०॥ 
संज्ञास्भो भिरंथो पूर्ण परिकर्मोरुवेदिके | कछासवर्णेसंरूढछुठत्पाठीनसंकुले [२० 
प्रकोणकमहामाहे त्रैराशिकतरज्ञिणि । मिश्रकव्यवहारोयत्सूक्तिर्लांशुपिज्रे ॥२१॥ 
क्षेत्रविस्तीणेपाताले खातार्यसिकवाकुले | करणस्कन्धसंबन्धच्छायावेलाबिराजिते ॥ रण 
गुणकेगुणसंपृर्णेस्तद्थमणयो5सछा: । गृह्नन्ते करणोपायै: सारसंग्रहवारिधौ ॥२श॥ 


अथ संज्ञा 


न शक्यते3र्थों बोद्ध यत्सवेस्मिन्‌ संज्ञया बिना । आदावतो5स्य शाखस्य परिभाषाभिधास्यते ॥२४॥ 


१ ह्राध्8 बद्धेए ।॥ २ श बसु । ३ ए? शान के स्थान में नव | ४ धछ अद्प"। ५ एर संशञातोयसमा" | 
६ ४ द्व ( सम्मवतः त्थ को लिखने में भूल हुई है |) ७ ध8 सकटे | ८ एच । 





( श्रेणिरहित ) निवास-स्थानों के माप और अन्य सब प्रकार के विभिन्न माप--सभी गणित के द्वारा 
जाने जाते हैं ॥१३-१४॥ उन स्थानों में रहने वाले जीवों के संस्थान, आयु, उनके आठ गुण आदि, 
उनकी गति (यात्रा ) आदि, उनका साथ रहता आदि, इन सबका आधार गणित है ॥१७॥ और व्यर्थ के 
प्रलापों से क्या छाभ है ? जो कुछ इन तीनों छोकों सें चराचर ( गतिशीऊ और स्थिर ) वस्तुएँ हैं उनका 
अस्तित्व गणित से विरूग नहीं ॥१६॥ मैं, तीर्थ को उत्पन्न करने वाले, कृवार्थ और जगदीइबरों से पूजित 
( तीर्थड्डरों ) की शिष्य प्रशिष्यात्मक प्रसिद्ध गुरु परम्परा से आये हुए संख्याज्ञान महासागर से' उसका 
कुछ सार एकत्रित कर, उसी तरह, जैसे कि समुद्ध से रल्ल, पाषाणमय चट्टान से स्वर्ण और शुक्त 
(०१४४० ४४७) ) से मुक्ताफल प्राप्त करते हैं, अल्प होते हुए भी अनब्प अथथ को धारण करने वाले 
सारसंग्रह नामक गणित अंथ को अपनी चुद्धि की शक्ति के अनुसार प्रकाशित करता हूँ. ॥३७-१८-१५॥ 
तदलुसार, इस सारसंग्रह के सागर से, जो पारिभाषिक शब्दावकि रूपी जल से परिपूर्ण है और 
जिसकी आठ गणित की क्रियायें किनारे रूप हैं; पुनः जो सिन्न की क्रियाओं रूपी निर्भय गतिशील 
मछलियों से युक्त है और विविध परइनों के अध्यायरूपी महाग्मह (मगर ) से व्याप्त है; पुनः जो त्रेराशिक 
की अध्यायरूपी लहरों से आंदोलित है और मिश्र प्रश्नों के अध्याय-सम्बन्धी उत्कृष्ट भाषारूपी मोतियों 
की आभा से र॑जित है, और पुनः जो क्षेन्नफल-सस्वन्धी प्रइनों के अध्याय द्वारा पाता तक विस्तृत है 
तथा घनफक के अध्याय रूपी रेत से पू्ण है; और जो ज्योतिरोकीय व्यावहारिक गणना से सम्बन्धित 
छाया-सम्बन्धी अध्याय रूपी बढ़ते हुए ज्वार से चमकता हे--( ऐसे ज्ञानसागर से ) सम्पूर्ण गुण सम्पन्न 
गणितज्ञ गणित की सहायता से अपनी इच्छानुसार निसेरू सोती प्राप्त कर सकेंगे ॥२०-२४॥ इस विज्ञान 
के आरम्भ में जावश्यक पारिसापिक शब्दावरि दी जाती है क्योंकि बिना शुद्ध परिसाषाओं के विषय 
तक पहुँच सम्भव नहीं है ॥२४॥ 


४] गणितसारसंग्नहः [ $, २७- 


" तत्न तावत्‌ क्षेत्रपरिभाषा 

जछानलाद्भिनोशं यो न याति स पुद्दलः | परमाणुरनन्तैस्तैरणु: सो5च्रादिरुच्यते ॥२०॥ 

ऋ्रसरेणुरतस्तस्माद्रथ रेणु: शिरोरुह: । परेमध्यजघन्याख्या सोगभूकमेमभूभुवाम्‌ ॥२७। 

ढीक्षा तिरूसुस एवेह स्षेपोष्थ यवो5छुलम्‌ । क्रमेणाष्टगुणान्येवद्नबवहाराहुरु मतम्‌ ॥२७॥ 

तत्पद्चकशतं प्रोक्त ग्रमाणं सानवेद्सि: | वर्तेसाननराणाभह्ुढुसा त्माहुलं भवेत्‌ ॥२८॥ 

व्यवहारप्रमाणे ढ्वे" राद्धानते ठौकिके विदु:। आत्माइुडमिति त्रेधा वियेक्पाद: षडड्ुुले: ॥२९॥ 

पादह्वय॑ वितस्तिः स्यात्ततो हस्तो द्विसह्भुण: । दण्डो हस्तचतुष्केण क्रोशस्तदूद्विसहुखकम्‌ ॥३०॥ 

योजन चतुरः क्रोशान्प्राहुः क्षेत्रविचक्षणा: । वक्ष्यतेउत: पर कालपरिभाषा यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 
अथ कालपरिभाषा 

अणुरण्बन्तरं काले व्यतिक्रामति यावति | स काल: समयोउसंख्ये: समयेरावलिर्भ बेत्‌ ॥३२॥ 


१ 7ए णु। २ धफड व? | ३ ए5 ख्य | ४ ए घि। ५ पघ्व उन्ये । 


क्षेत्र परिभाषा [ क्षेत्रमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि ] 


पुद्दल का अनन्तवाँ सूक्ष्म वह भाग जो न तो पानी द्वारा, न अम्ि द्वारा और न अन्य किन्हीं 
ऐसी वस्तुओं द्वारा नाशको प्राप्त है, परमाणु कहलाता है। ऐसे अनन्त परसाणुओं हारा उत्पन्न एक-एक 
अणु क्षेत्रमाप में प्रथम माप है। इससे उत्पन्न क्रमशः आउ-आठ शुणे न्सरेणु, रथरेणु, बालमाप, जूं, 
माप, तिल या सरसों माप, यव माप तथा अंगुल माप है । अंगुछ माप आादि उनके छिये हैं जो भोग- 
भूमि और कमैभूमि में उत्पन्न होते हैं । ये उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य प्रकार के होते हैं। यह अंगुल 
व्यवहारांगुल भी कहछाता है ॥२५-२७॥ जो माप की विधियों से परिचित है, कथन करते हैं कि इस 
व्यवहार-अंगुझ का ७०० गुणा प्रमाणांगुझ होता है। वर्तमान काल के मलुप्यों की अंगुली का माप 
आत्मांगुल कहा जाता है ॥२८॥ वे कहते है कि संसार के स्थापित व्यवहारों में अंगुऊ तीन प्रकार का 
होता है, भ्रथम व्यवह्ारांगुक, द्वितीय प्रमाणांगुल और ठृतीय उनका आत्मांगुल । छः अँंगुल मिलकर 
पाद-साप बनता है जो आरपार रूप से नापा जाता है ॥२५॥ दो ऐसे पाद मिरूकर वितस्ति बनाते हैं 
और दो वितस्ति मिछ्त कर एक हस्त बनता है। चार हस्त से एक दण्ड बनता हैं और दो हजार दंड 
मिलकर एक क्रोश बनता है ॥३०॥ जो क्षेत्रफल के सापज्ञान में सिद्धहस्त है, कहते हैं कि चार क्रोश 
मिरूकर एक योजन होता है ॥३१॥ इसके पश्चात्‌, में समय के माप के सम्बन्ध सें क्रवार पारिभाषिक 
दब्दा[वलि का उल्लेख करता हूँ । 

काल-परिभाषा [ काल-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावल्ि ] 

वह काल जिससें एक ( गतिशील ) अणु" किसी प्रदेशबिन्दु से दूसरे निकट्तम प्रदेशबिन्दु तक 
जाता है समय कहंछाता है । असंख्य समय मिलकर एक आवकि बनती है ॥॥३२॥ 

( २५-२७ ) क्षेत्रमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि को स्पष्ट रूप से समझने के लिये परिशिष्ट 
३ देखिये | 

अणु से आठ गुना चसरेणु, चसरेणु से आठगुना रथरेणु, रथरेणु से आठगुना बालूमाप इत्यादि 
जो माप वर्णित किये गये हैं । वे क्रमवार ऐसे हूँ कि प्रत्येक पूर्वानुगामी माप से आठगुना है; तथा अत्येक 
उत्कृष्ट, मन्यम और जघन्य प्रकार का है | 

१ यहाँ अणु का आशय परमाणु से है | 





--१., ४० ] १. संशाधिकारः [५ 


संख्या तावलिरुच्छास: स्तोकस्तुच्छाससप्तक:। स्तोका: सप्त लवस्तेषां साधोष्टाजिंशता घटी ॥३१॥ 

घटीद्वय मुंहृर्तोंचत्र मुहूर्तेख्िशता दिनम्‌ । पत्च्प्नेखिदिने: पक्ष: पक्षों दो मास इष्यते ॥३४॥ 

ऋतुमों सद्येन स्थान्निभिस्तैरयनं मतस्‌। तद्ह्वयं बत्सरो बढ्ष्ये धान्यमानमतः परम ॥३०॥ 
अथ धान्यपरिभाषा 

विद्धि षोडशिकास्तत्र चतस्र: कुडंहो भवेत्‌। कुडहोंश्रतुरः प्रस्थश्वतुः प्रस्थानथाढकम्‌ ॥२६॥ 

चतु्िराढकेद्रोणो मानी द्रोणेश्वतुरगुणे: । खारी मानी चतुष्केण खाये: पत्च अबर्तिका: ॥३७॥ 

सेय॑ चतुर्गुणा वाह: कुम्भ: पद्म प्रवर्तिका: | इतः परं सुबर्णेस्थ परिभाषा विभाष्यते ॥३८॥ 


अथ सुवर्णपरिभाषा 
चतु्भिंगंण्डकेगुजा गुझ्जाः पन्न पणोषष्ट ते । धरणं धरणे कषें: पल कषचतुष्टयम्‌ ॥३५९॥ 


अथ रजतपरिभाषा 
धान्यहयेन गुज्जेका गुझ्लायुग्मेन सापकः । साषषोडशकेनान्र धरणं परिभाष्यते ॥४०॥ 


मम नम न अंक फेक 3. काम»मकक कक. आपकमनकाककीलक अनका 


१ ऋछ वो । २४८ वा। ३ सम्पूर्ण घान्य परिभाषा के लिए, # और ४ में निम्नलिखित रूप 
में विशेष उल्लेख है। शव का पाठान्तर, कोष्ठको में अंकित किया गया है। आद्य षोडशिका तत्र कुड 
(डु ) बः प्रस्थ आढकः | द्रोणो मानी ततः खारी क्रमेण ( मशः ) चतुराहताः | ( सहसेेश्र त्रिमिष्पड- 
भिर्शतैश्व ब्ीदिमिस्समम्‌ | यस्सम्पूर्णोंउमवत्सोयं कुडुबः परिभाष्यते ॥| ) प्रवर्तिकात्र ताः पश्च वाहस्तस्था- 
श्रत॒र्गणः । कुम्भस्सपादवाहस्स्थात्‌ ( पश्च प्रवर्तकाः कुम्मः ) स्वर्णसज्ञाथ वर्ष्यते॥ 





संख्यात आवलियों से उच्छास बनता है, सात उच्छासका एक स्तोक और सात स्तोक का 
एक लव होता है तथा साढ़े अड्तीस कूव मिलकर एक घटी बनती है ॥३३॥ दो घटी का एक मुहूर्त, 
तीस मुह॒ते का एक दिन, पंद्रह दिन का एक पक्ष और दो पक्ष का एक सास होता है ॥३४॥ 
दो मास मिलकर एक ऋतु, तीन ऋतुयें मिछकर एक अयन ओर दो अयन मिलकर एक वर्ष बनता 
है । इसके पश्चात्‌ में धान्य के माप के विषय में उल्लेख करता हूँ ॥३५॥ 
धान्य-परिभाषा [ धान्यमाप सम्बन्धी पारिसाषिक शब्दावल्ि ] 


चार षोडशिका मिलकर एक कुडहा बनता है, चार कुडहा मिरुकर एक प्रस्थ बनता है और चार 
प्रस्थ का एक आढक होता है ॥३६॥ चार आढक का द्वरोण, चार द्रोण की एक मानी, चार मानी की 
एक खारी और पाँच खारी की प्रवर्तिका होती है ॥३७॥ चार प्रवर्तिका का एक वाह और पाँच प्रवर्तिका 
का एक कुम्स होता है । इसके परचात्‌ स्वर्णमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक ऋब्दावलि दी जाती है' ॥३८॥ 


सुवर्ण-परिभाषा [ स्वर्णमाप सम्बन्धी पॉरिभाषिक शब्दावल्लि ] 


चार गंडक सिरकर एक गुंजा बनती है; पाँच गुंजा मिलकर एक पण बनता है और इसका 
आठयुणा एक घरण होता है। दो धरण मिरूकर एक के बनता है और चार कर्ष मिलकर एक पल 
बनता है ॥३९॥ 
रजत-परिसाषा [ रजतमाप सम्बन्धी पारिसाषिक शब्दावल्ि ] 


दो धान्‍्य सिलकर एक गुंजा बनती है, दो शुंजा मिलकर एक माशा और सोलह माशा सिझूकर 
च् + 
एक धरण बनता हे ॥४०॥ ढाई घरण का एक क्॒ष एवं चार पुराण (या कर्ष ) का एक दल होता है । 


६] गणितसारसंग्रह [ १. ४१- 


तदूह्य॑ सार्थक करे: पुराणांश्वतुरः पलस । रूप्ये सागधमानेन प्राहुः संख्यानकीविदा: ॥४१॥ 
अथ लोहपरिभापा 
कछा नाम चतुष्पादा: सपादा: घटकछा यव: | यवेश्रतुर्भिरंशः स्याद्भागोज्शानां चतुष्टयम्‌॥४२॥ 
द्रक्षणो भागषटकेन दीनारोउस्मादृद्विसडुणः । ढो दीनारो सतेर॑ स्थोत्माहुलेहिउत्र सूरयः ॥४१॥ 
पलेह्ीद्शमि: साध: ग्स्थ: फलशतद्बयम । तुलादशतुलाभारे: संख्यादक्षा: प्रचक्षते ॥४४॥ 
वर्राभरणवेत्राणां युगलान्यत्र विंशतिः । कोटिकानन्तरं भाष्ये परिकर्मेणि नामतः ॥४०॥ 
अथ परिकर्मनामानि 
आदिम गुणकारोउन्र प्र्युत्पन्नीडपि तद्भवेत्‌ । ह्वितीय॑ भागहाराख्यं ठृतीय॑ कृतिरुच्थते ॥४॥॥ 
चतुर्थ वर्गेमूल हि भाष्यते पद्म घनः | घनमूलं ततः पहष्ठ॑ सप्तमं च चितिः स्मृतम्‌ ॥४७॥ 
तत्संकलितमप्युक्त व्युत्कलितमतो5ष्टमम | तश्च शेपमिति प्रोक्त भिन्नान्यष्टावमून्यपि ॥४८॥ 
अथ धनर्णशन्यविषयकरसामान्यनियमाः 
ताडितः खेन राशि: ख॑ सो5विकारी ह॒तो युतः | हीनो5पि खबधा दि: खं योगे खं योज्यरूपकम।४९। 


सके अेककमजन ले सनम बन्‍न>भ. के ल्‍क. किकेललकमककमममभभकक.. जब... जन्‍म 


१ ४ सतेराख्यम्‌। २४ रं। ३े श्र डि। ४ / विद्यात्कला सवर्णस्य । यहाँ चौथी सयुक्ति और 
कतृवाच्य है | 
गणना में कुशल व्यक्ति कहते है कि मगध माप के अनुसार उपयुक्त रजत-माप हैं ॥४१॥ 
लोह-परिभाषा [ छोह धातुमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शव्दावलि ] 
एक कलछा सें चार पाद होते है, सवा छः कछा का एक यव होता है; चार यत्र का एक अँश तथा 
चार अंश का एक भाग होता है ॥४२॥ छः भाग का एक द्वक्षुण, दो द्रक्षण का एक दीनार और दो दीनार 
का एक सतेर होता है । लोह धातु के माप के सम्बन्ध सें विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं ॥४३॥ साढ़े चारह पर 
मिलकर एक प्रस्थ होता है, दो सो पछ मिलकर एक घुला और दुस तुला मिलकर एक भार होता है । ऐसा 
गणना में दक्ष विद्वान्‌ू कहते हैं ॥४४॥ इस माप सें, बेत अथवा आभरण अथवा चस्रों के बीस युग्मों 
(जोढ़ियों) की एक कोटिका होती है। इसके पश्चात्‌ में गणित की मुख्य क्रियाओं के नाम देता हूँ ॥४७ा। 
परिकर्म नामावलि [ गणित की मुख्य क्रियाओं के नाम ] 
इन क्रियाओं में प्रथम गुणकार (गुणा ) है, ओर वह प्रत्युत्पन्न भी कहलाता है। दूसरी 
भागहार ( भाग या भाजन ) कहलाती है, ओर कृति ( वर्ग करना ) तीसरी क्रिया का नाम है ॥४६॥ 
चौथी, सामान्यतः वर्गमूछ है और पॉचवी घन कहलाती है; छठवी घनमूल और सातवीं चिति ( योग ) 
कहलाती है ॥४७॥ इसे संकलित भी कहते है । आठवीं व्युव्कलित ( पूरी श्रेढि में से आरम्भ से ली 
गई उसी श्रेढि का छुछ भाग घटा देना ) है जो शेष भी कहलाती है ॥४८॥ 
ये सब आठ क्रियाये भिन्न से भी प्रयुक्त होती है। 
शून्य तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक राशियों सम्बन्धी सामान्य नियम 
कोई भी संख्या झनन्‍य से गुणित होने पर शून्य हो जाती है और चह चाहे झून्य के द्वारा 
विभाजित अथवा झून्य द्वारा घटाई' जावे या झ्ून्य में जोड़ी जावे, बदलती नहीं है । 
गुणा तथा अन्य क्रियाएँ झून्य के सम्बन्ध सें झूल्य की उत्पत्ति करती है और योग की क्रिया सें 
शून्य वही संख्या हो जाता है जिसमें वह जोड़ा जाता है ॥४५॥ 


(४९) यह सरल्तापूर्वक देखा जा सकता है कि कोई संख्या जब शून्य द्वारा भाजित की जाती है, 
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ऋणयोधनयोधघाते भजने च फर्क घनम्‌ । ऋणं धनणयोस्तु स्यात्खणेयोबिंवरं युती ॥५०॥ 
ऋणयोधनयोयोंगो यथासंख्यमृर्ण घनम्‌ । शोध्य धनसर्ण राशे: ऋण शोध्यं घन भवेत्‌ ॥५१॥ 
धन धनणयोवेर्गों मूले खर्ण तयोः क्रमात्‌ । ऋणं खरूपतो5्वर्गों यतस्तस्मान्न ततपदमू ॥५२॥ 
अथ संख्यासंज्ञा 
 शशी सोमश्र चन्द्रेन्दू प्रालेयांश रजनीकरः | श्वेतं हिसगु रूप च सगाझूश्व कछाधरः ॥५३॥ 
हि हे द्वावुभी युगलयुग्मं च छोचन हयम्‌ | दृष्टिनत्राम्बक इन्द्रमक्षिचक्लुनेयं दशो ॥५७॥ 
हरनेत्र॑ पुरं लोक त्रे (न्रि) रत्न॑ मुवनन्नयम्‌ | गुणो वहिः शिखी ज्वलनः पावकश्ध हुताशनः ॥५०॥ 
अस्बुधिर्बिंषधिवोधिं: पयोधि: सागरो गति; । जरूधिबेन्धश्वतुर्बंद: कषाय: सछ्िछाकर: ॥०६॥ 
इषुबोणं शरं शर्ख् भूतमिन्द्रियसायकमू। पच्च त्रतानि विषय: करणीयस्कन्तुसायक: ॥५७॥ 
ऋतुजीबो रसो लेख्या द्रव्यं च षटुक॑ खरम्‌ | कुमारवदनं वर्ण शिलीमुखपदानि च ॥५८॥ 
शैल्मद्विभेयं भूभो नगाचलूमुनिगिरि: । अश्वाश्रिपन्नगा द्वीपं धातुव्येसनमाठुका ॥५५९॥ 
अष्टो तनुगेज: कर्म वसुवारणपुष्करम्‌ । ट्विरदं दनन्‍्ती दिर्दुरितं नागानीक॑ करी यथा ॥६०॥ 





१ केवल ४ में ५१ से ६८ तक गाथाएँ प्राप्त हुई हैं। ये मूल में यत्र तत्र अशुद्ध हैं। 





दो ऋणात्मक या दो घनात्मक राशियाँ एक दूसरे से गुणित करने पर था भाजित होने पर 
घनात्मक राशि उत्पन्न करती हैं । परन्तु, दो राशियाँ जिनमें एक घनाव्मक तथा दूसरी ऋणात्मक एक 
दूसरे से गुणित अथवा भाजित होने पर ऋणात्मक राशि उत्पन्न करती हैं। धनात्मक और ऋणाव्मक 
राशि जोड़ने पर भाप्त फल उनका अन्तर होता है ॥७०॥ दो ऋणात्मक राशियों या दो धनातव्मक राशियों 
का योग क्रमशः ऋणात्मक और धनाव्मक राशि होता है। किसी दी हुई' संख्या सें से धनाव्मक राशि 
घटाने के लिये उसे ऋणात्मक कर देते हैं और ऋणात्मक राशि घटाने के लिये उसे धनात्मक कर 
देते हे ( ताकि दोनों क्रियाओं सें केवक योग से इष्ट फल की प्राप्ति हो जावे । ) ॥५१॥ 

घनात्मक तथा ऋणात्मक राशि का वर्ग धनात्मक होता है; और उस वर्ग राशि के चगेमूछ क्रम: 
घनाव्मक और ऋणात्मक होते है । चूँकि वस्तुओं के स्वभाव ( प्रकृति ) में ऋणाव्मक राशि, वर्गंराशि 
नहीं होती इसलिये उसका कोई वर्गेमूछ नहीं होता ॥५२॥ अगले दस सूत्रों सें कुछ वस्तुओं के नाम 
दिये गये हैं जो वारंवार अंकों और संख्याओं को भ्रदृर्शित करने के लिये अंकगणित संकेतना में प्रयुक्त किये 





तब वह वास्तव में अपरिवर्तित नही रहती है। भास्कर ने ऐसे शून्य भागों को खहर कहा है ओर 
उसका मान अयथार्थ अनन्त दिया है। महावीराचार्य स्पष्टतः सोचते हैं कि शूल्य हारा भाजन, भाजन 
ही नहीं । डाक्टर हीराछाल जैन ने इस पर यह सुझाव दिया है कि सम्मवतः अंथकार का ऐसे भाजन से 
निम्नलिखित अभिप्राय हो--- 

मानलो २० वस्तुएँ ५ व्यक्तियों में बॉटना है, तब प्रत्येक व्यक्ति को ४ वस्तुएँ उपलब्ध होगी । 
यदि इन २० वस्तुओ का विभाजन ० ( झूत््य ) व्यक्तियों में करना हो तब कोई व्यक्ति ही न रहने से 
वह सख्या अपरिवर्तित रहेगी। 

(५२) यह सन्त महावीराचार्य की सक्ष्म अंतरंष्टि का प्ररूपक है। इसके विपय में हम प्रस्तावना में ही 
सकेत कर चुके हैं। साधारणतः किसी धनात्मक राशि का वर्गमूल निकालने पर (धनात्मक एवं ऋणात्मक) 
दो राशियों उत्पन्न होती हैं, उनमें से इष्ट फल प्राप्ति के छिये धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूछ अहण करना 
उपयुक्त होता है। इस भ्रकार ग्रंथकार द्वारा निर्दिट् यह नियम भी उनकी प्रतिमा का निरूपक है | 


4] गरणितसारसंग्रह: [$. ६४- 


नव नन्द च रन्ध्र॑ च पदार्थ लब्धकेशवो | निधिरल्ल महाणं च ढुगोनाम च संख्यया |॥६१॥ 

आकाश गगन शून्यम्म्बरं ख॑ नमो वियत्‌ । अनन्तसन्तरिक्ष॑ च विष्णुपाद दिवि स्मरेत्‌ ॥६२॥ 
अथ्‌ स्थाननामानि 

एक॑ तु प्रथमस्थान द्वितीय दशसंज्ञिकम्‌ | ठतीय॑ शतमित्याहुः चतुर्थ तु सहखकम्‌ ॥६३॥ 

पञ्चम॑ दशसाहखं पएछं स्याह्क्षमेव च | सप्तमं दृशलक्ष॑ तु अष्टमं कोटिरुच्यते ॥६४॥ 

नवस॑ दशकोव्यस्तु दशमं शवकोटय: । अबुंद॑ रुद्रसंयुक्त न्‍्यबुदं हादर्श भवेत्‌ ।६५॥ 

खर्व त्रयोदशस्थानं महाख चतुदेशम्‌ | पद्म पम्चदश चेव सहापझं तु पोडशम्‌ ॥।6६॥ 

क्षोणी सप्तदर्श चैत्र महाक्षोणी दशाष्रकम | श्ठ॑ं नवद॒र्श स्थान महाशह्ठं तु विशकम, ॥६७॥ 

छ्षित्यैकविदवतिस्थानं महाक्षित्या द्वितिंशकम | त्रिविशकमथ क्षोभ॑ महाक्षोभ॑ चतुर्मेयम्‌ ॥६८॥ 


अथ गणकंगुणनिरूपणम्‌ 
लघुकरणोहापोहानालूस्यग्रहणघारणोपाये: । व्यक्तिकराझ्भविशिष्टेगेगको5ष्टा भिगु णेज् यः ॥६९॥ 
इति संज्ञा समासेन भाषिता मुनिपुद्धवेः | विस्तरेणागमाद्वेयं वक्तव्यं यदितः परम ॥७०॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशास््रे महावीराचार्येस्य कृती संज्ञाधिकार समाप्तः ॥। 
गये हैं | ये यहाँ अनुवादित नहीं किये गये हैं' ॥५३-६२॥ 
स्थान-नामाव्ि [ संकेतनात्मक स्थानों के नाम ] 

प्रथम स्थान वह है जो एक ( इकाई ) कहलाता है, दूसरा स्थान दश ( दद्दाई' ), तीसरा स्थान 
शत्त ( सैकडा ) ओर चौथा सहस्त ( हजार ) कहलाता है ॥६६॥ पाँचवा दस सहस्न ( दस हजार ), 
छठवाँ कक्ष ( छाख ), सातवाँ दशलक्ष ( दस छाल ) और जाठवाँ कोटि ( करोड़ ) कहछाता है ॥६४॥ 
नौवाँ दशकोटि ( दुस करोड़ ) और दुसवाँ शतकोटि ( सो करोड़ ) कहलाता है। ग्यारहवाँ स्थान अरबुद 
( अरब ) और बारहवाँ न्यडंद ( दुस अरब ) कहलाता है ॥६७॥ तेरहवाँ स्थान खर्व ( खरब ) और 
चौद॒हवाँ महाखर्य ( दुस खरब ) कहलाता है। इसी तरह, पंद्गहवाँ पञ्न और सोलहवॉँ महापन्न 
कहलाता है ॥६६॥ पुनः सन्नहों क्षोणी, जठारहवाँ महाक्षोणी कहछाता है। उन्नीसवाँ स्थान शह्ु और 
बीसवाँ महाशहूु कहलाता है ॥६७॥ इक्ीसर्वाँ स्थान क्षित्या, वाईसवबा महाक्षित्या कहलाता है। 
तेइईसवाँ क्षोम और चौबीसवाँ सहाक्षोभ कहलाता है ॥६८॥ 

गणकगुणनिरूपण 

निम्नलिखित आठ गुणों से गणितज्ञ की पहिचान होती है-- 

(१) लघुकरण--हल करने में शीघ्र गति, (२) ऊह--भम्रविकत्प, कि इच्छित फल प्राप्त हो सकेगा, 
(३) अपोह्द--अग्रविकव्प, कि इच्छित फल प्राप्त नहीं होगा, (४) अनालूस्य--प्रमाद न होना, (७) ग्रहण -- 
समझने की शक्ति, (६) घारण--स्मरण रखने की शक्ति, (७) उपाय--साधन करने की नह रीतियाँ 
खोजना, एवं (८) व्यक्तिकराहु--उत संख्याओं तक पहुँचने का सामर्थ्य रखना जो अज्ञात राशियों को 
ज्ञात बना सकें ॥६९॥ इस श्रकार, मुनि पुज्ञव्रों ने संक्लेप में परिभाषाओं का कथन किया है । जो कुछ 
इसके विषय में आगे विस्तार रूप से कहा जाना चाहिए उसे आगम" के अध्ययन से ज्ञात करना चाहिये | 
इस प्रकार, महावीराचार्य की कृति सारसंग्रह नामक गणित-शास््र में, संज्ञा अधिकार समाप्त हुआ ॥७०॥ 

१ यहाँ आगम का आशय, सम्मवतः जिनागम प्रणीत अछोकिक गणित से हो जिसके विषय में 
अथकार द्वारा मात्र यहीं सकेत किया गया प्रतीत होता है। 
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२, परिकर्मव्यवहार; 
इतः परं परिकर्मामिधानं प्रथमव्यवहारमुदाहरिष्यामः । 
प्रत्युत्पन्नः 
तत्न अथमे प्रत्युत्पन्नपरिकर्मणि करणसूच्च यथा-- 
गुणयेहणेन गुण्यं कवाटसंधिक्रमेण संस्थाप्य | राइ्यघेखण्डतत्स्पैरनुकोमविकोमसागोभ्याम्‌ ॥९॥ 


१ ऋ तत्र च। २ ऋ और # विन्यस्योमी राशी । ३ ऋ£ और 5 सद्ुणयेत्‌ । 


२. परिकर्म व्यवहार [ अद्भगणित सम्बन्धी क्रियाएँ ] 
इसके पश्चात्‌, हम परिकरे नामक प्रथम व्यवहार प्रकट करते हैं । 
प्रद्युपन्न ( गुणन ) 
परिकर्म क्रियाओं में भ्रथम गुणन के क्रिया-सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं-- 
जिस तरह दुरवाजे की कोरे रहती हैं, उसी प्रकार गुण्य ओर ग्रुणक को एक-दूसरे के नीचे 
रखकर, गुण्य को गुणक से दो रीतियों ( अनुलोस अथवा विलोस क्रम से हलक करने की विधियों ) 
में से किसी एक द्वारा गुणित करना चाहिये। प्रथम विधि सें गुण्य के खंड द्वारा गुण्य को विभा- 


जित और गुणक को गुणित करते हैं.। द्वितीय विधि में, गुणक के खंड द्वारा गुणक को विभाजित तथा 
गरुण्य को ग्रुणित करते हैं । तृतीय विधि में उन्हें उसी रूप में लेकर गुणन करते हैं ॥। १ ॥ 


न बन क्विओओओा 


( १) प्रतीक रूप से यह नियम इस प्रकार है--- 

अब? को 'सद? से गुणा करने पर गुणनफल ( )---- »८(अ »८ सद); या (॥) (अब % स) ३८ 
स 0०० हट 23 पे 
उ या (7) अब * सद होता है। यह स्पष्ट है कि प्रथम दो विधियों को उपर्युक्त गुणनखण्डों के 


चुनाव हारा क्रिया को सरछ करने के उपयोग में छाते हैं। 
अनुलोम, अथवा हल करने की सामान्य विधि वह है जो व्यापक रूपसे उपयोग में छाई जाती 


है। विलोम विधि निम्नलिखित है--- १९९८ 
१९९८ म॑ २७ का गुणा करने के छिये--- २७ 
२४८१ २ 
का २५८९ | १५ ( ८ 
प्रत्येक स्तंभ का योग करने पर २»९ १७८ 
उत्तर ५३९४६ प्राप्त होता है २५८८ १ ६ 
७०८१ छ 
७८९ | ५६ डर 
७५८९ द्व्‌ डरे 
8>८८ 


द्र््ज् 
नाथ 
बन. 


ग० सा० स८-२ 





३० ] ग़णितसारसंग्रह: [ ९. २- 


अन्रोदेशकः 


दत्तान्येकेकस्मै' जिनमवनायाम्बुजानि तान्यष्टी। वसतीनां चतुरुचरचत्वारिशच्छताय कति ॥श। 
नव पद्मरागमणय: समर्चिता एकजिनगृह्दे दृष्टा:। साष्टाशीतिद्ठटिशती मितवसतिषु ते कियन्तः स्थु:॥३॥ 
चेंत्वारिंशच्चैकोनशताधिऋपुष्यरागमणयो5 चैयो: । 

एकस्मिन्‌ जिनभवने सनवशते त्रूहि कति समणयः॥ ४॥ 

पद्मानि सप्ततिंशतिरेकस्मिन जिनगहे प्रदत्तानि | 

साष्टानवतिसह्सें सनवशते तानि कति कथय ॥ ५ || 

क्रेकस्यां बसतावष्टोत्तरशतसुवर्णेपद्मानि । एकाष्टचतु: सप्तकनवषटपृश्चाष्टकानां किमू॥। ६ ॥ 
शशिवसुखरजलनिधिनवपदार्थभयनयसमूहसास्थाप्य । 

हिमकरविषनिधिगतिभिगुणिते कि राशिपरिसमाणम्‌॥ ७॥ 
हिमगुपयोनिधिगतिशशिवहित्रतनिचयमतन्र संस्थाप्य । 

सैकाशीत्या त्व॑ मे गुणयित्वाचक्ष्व! तस्संख्याम्‌॥ ८॥ 
अभिवसुखरभयेन्द्रियशशलाब्छनराशिमतन्र संस्थाप्य | 

रन्त्रेगेंणयित्वा मे कथय सखे राशिपरिसाणम्‌॥ ९॥ 


+++-+त+5 





१४ स्यथहि। २४ नस्या। ३5 शतस्य कति मवनानाम॥। ४ ह 58 चत्वारिंशदयका 
शताधिका । ५ थ उच्छाः। ६०५ ते कियन्तस्स्थुः। ७ ह एकैकजिनालयाय दत्तानि। ८ » प्रयुक्त- 
नवशतगण्हाणा किम्‌। ९९ यह छोक केवछ ७ और ४ में प्राप्य है)। १० ७ और 9 किन्तस्य | 
११ ह प्यम्‌ू । १२ ४ अहो। १३ श मे शीम्रम्‌ | १४ ४ विन्यस्य ) 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


प्रत्येक जिनमन्द्रि सें आठ-आठ कम्तल पुष्प चढ़ाये गये । बतराओ कि १४४ मंदिरों को कितने 
दिये गये ! ॥ २॥ नौ पशञ्चराग मणि केवल एक जिनसन्दिर में पूजन सें अर्पित किये हुए देखे जाते हैं । 
२८८ मंदिरों सें (उसी दर से) कितने अर्पित किये गये ? ॥ ३ ॥ एक जिनमंदिर सें १३५ पुष्यरागमणि 
पूजन में भेंट किये जाते है । बतराओ, १०९ मंदिरों सें कितने मणि भेंट किये गये ? | मूल गाथा 
सें ११५ को १०० ५-४०-१ रुप सें लिखां हुआ है] ॥ ४॥ २७ कमर के फूल एक जिनमंदिर में 
सेंट किये गये । बतछाओ कि इस दर से ३९५९८ मंदिरों में कितने कमर सेंट किये गये ? [ मूल गाथा 
में १९९८ को १०९८ ५-९०० छिखा है ]॥ ५॥ भ्रत्येक मंदिर को १०८ स्वण कमकछ भेंट की दर 
से, <५६९५७४८१ मंदिरों में कितने दिये जायेंगे ?॥ ६॥ १, ८, ६, ४७, ९५, ९, ७ और २ अंकों को 
इकाई के स्थान से छेकर ऊपर के स्थानों तक रखने से बनाई गई संख्या को ४४१ से गुणित करने पर 
क्या फल प्राप्त होगा ! ॥ ७ ॥ इस प्रइन में, ९, ४, ७, १, ३ और ५ अंकों को इकाई के स्थान से 
लेकर ऊपर के स्थानों तक रखकर, प्राप्त की हुईं संख्या को 4१ से गुणित करो और बतऊकाओ कि कौन 
सी संख्या प्राप्त होगी १॥ ८ ॥ इस अ्रइन सें १५७६८३ संख्या लिखकर उसे ९ से गुणित करो और तब, 
हे मित्र | मुझे बताओ कि गुणनफ़ल राशि क्या होगी ९॥ ९ ॥ इस प्रदन में १२३४७६७५ संख्या को 
4 से गुणित करते हैं । यह गुणनफल राशि आचार्य महावीर के कथनाजुसार, नरपाल के कण्ठ आभरण 


-२, १७ ] परिकर्स्यवहारः [११५ 


नेन्दाग्मुतुशरचतुखिहन्देक स्थाप्येमन्र नवगुणितम्‌ । 

आचाय॑महावीरे: कथित नरपालकण्ठिकाभरणम्‌ ॥१०॥ 

पदत्निक पद्मपट्क च सप्त चादो प्रतिष्ठितम्‌ । चयखिंशत्संगुणितं कण्ठाभरणमादिशत्‌ ॥११॥ 
हुतवहगतिशशिमुनिभिवेसुनयगतिचन्द्रम॒त्र संस्थाप्य । 

शैलेन तु गुणयित्वा कथयेदं रन्नकण्ठिकाभरणम्‌ ॥१श॥ 
अनलाव्धिहिसगुमुनिशरदुरिताक्षिपयोधिसोमसास्थाप्य । 

शैलेन तु गुणयित्वा कथय त्वं राजकण्टिकाभरणम्‌ ॥११॥ 
गिरिगुणद्विगिरिंगुणदिविगिरिशुणनिकरं तथेव गुणगुणितम्‌ । 

पुनरेब॑ गुणगुणितम्‌ एकाद्निवोत्तर विद्धि ॥१७॥ 

सप्त शल्य हेंय॑ इन्द्वं पश्चेके च अतिष्ठितम्‌। त्रयः सप्ततिसंगुण्य" कण्ठाभरणमादिशेत्‌ ॥१०॥ 
जलरूनिधिपयोधिशशधरनयनद्रव्या क्षिनिकरमास्थाप्य । 

गुणिते तु चतुःषष्टथा का संख्या गणितविद्गुहि ॥१६॥ 

शशाडलेन्दुखेकेन्दुशन्येकरूपं निधाय क्रमेणात्र राशिप्रमाणम्‌ | 

हिांदवप्ररन््रे: प्रसंताडिते5स्मिन्‌ भवेत्कण्ठिका राजपुत्नस्थ योग्या ॥१णा 


इति परिकर्म विधो प्रथम: प्रत्युत्पन्न: समाप्त: । 


«० ५०५०००० 


१ छोक १० से १५ तक केवल ह और ह में प्राप्य हैं| २ सभी हस्तलिपियों में 'स्थाप्य तत्रः पाठ 
है | ३ 9 शे | ४ 8 नय॑ १० सभी हस्तलिपियों में छंद रूपेण अशुद्ध पाठ “कण्ठाभरणं विनिर्दिशेत्‌” है | 


की रचना करती है. ॥१०॥ ३ को छः बार, ६ को पाँच बार, और ७ को एक बार अवरोही क्रम से 
(इकाई के स्थान की ओर) लिखकर, इस संख्या का ३३ से गुणन करने पर एक प्रकार के हार की संख्या 
प्राप्त होती है ॥११॥। इस प्रश्न सें, ३, ४७, १, ७, ८, २, ४ और $ अंकों को इकाई' के स्थान से ऊपर 
की ओर के क्रम सें लिखने पर संख्या का ७ से गुणन करो; और तब कहो कि वह रत्न कंडिका नामक 
आभरण है ॥ १२ ॥ १४२८५७१४३ संख्या को लिखकर उसे' ७ से गुणित करो; और तब कहो कि वह 
राजकण्ठिका आभरण है ॥१३॥ इसी तरह, ३७०३७०३७ को ह से गणित करो । इस गुणनफल को फिर 
गुणित करो ताकि भुणक क्रमशः एक से लेकर ९ तक हों ॥१४॥ ७, ०, २, २, ५ और ५ अंकों को 
( इकाई के स्थान से ऊपर की ओर के क्रम सें ) रखते हैं । और इस संख्या को ७३ से गुणित करते हैं । 
प्राप्त संख्या को कण्ठ आभरण कहते हैं ॥३५॥ इकाई के स्थान से ऊपर की ओर अंक ४, ४, १, २ हू 
ओर २ क्रमालुसार लिखकर, प्ररुपित संख्या को ६४ से गुणित करने पर है गणित विद्वुहि, ववछाओ कि 
कौन सी संख्या भाप्त होगी १॥१४।॥ इस प्रश्न सें, इकाई के स्थान से ऊपर की ओर ३, ३, ०, १, ३, ०, ६ 
ओर $ अंकों को क्रमाहुसार रखने से एक विशेष संख्या का मान होता है; और तब इस संख्या में 
९१ का गुणा करने पर राजपुत्र के योग्य कण्ठहार प्राप्त होता है ॥१७॥ 
इस प्रकार, परिकर्म व्यवहार में, प्रत्युत्पनज्ञ नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


बन ्त कक. कर 


(१०) इसमें तथा अन्य गाथाओं में कुछ संख्याएँ विभिन्न प्रकार के हारों की रचना करती हुईं 
मानी गई हैं; क्योंकि उनमें एक से अंकों का शीम ही दृष्टिगोचर होनेवाला सम्मितीय विन्यास रहता है। 

(११) यहाँ गुण्पय ३३१३३३६६६६६७ है। ; 

(१४) यह प्रश्न, स्वतः, इस रूपमें अवतरित हो जाता है; ३७०३७०३७ १८ ३ को १, २, ३, ४, 
५, ६, ७, ८ और ९ द्वारा ऋ्रमानुसार गुणित करो। 


१२] गणितसारसंग्रहः [ २. १८- 


- भामहार: 
ह्वितीये भागहारकमेणि करणसूत्रं यथा-- हि 
'विन्यस्थ साज्यसान तस्थाध!स्थेन भागहा रेण । सदरशापवर्तविधिना भाग कृत्वा फल प्रवदेत्‌॥॥१८॥ 
अथवा-- 
प्रतिकोमपथेन भजेड्भाज्यमधःस्थेन भागहा रेण। सटशापवर्तनविधियेद्यस्ति विधाय तमपि तयो:।१९॥ 
अन्नोदेशकः 

दीनाराष्ट्रसह॑ द्वानवतियुतं शतेन संयुक्तम । चतुरुत्तरपष्टिनरेसेत्त कॉं5शो नुरेकस्य ॥२०। 
रूपाग्रसप्तविशतिशतानि कनकानि यत्र भाज्यन्ते । सप्तत्रिशत्पुरुषे रेक॒स्थांशं मसाचक्ष्व ॥२१॥ 
दीनारदशसहूखई त्रिशतयुत॑ सप्तवर्गेसंमिश्रमू | नवसप्तत्या पुरुषेभेक्त॑ कि लब्धमेकस्थ ॥२२॥ 
अंथुत्त चत्वारिंशश्तुस्सहखेकशतयुत हेश्नाम। नवसप्ततिवसतीलां द्त्तं वित्त किसेकस्या: ॥२श॥ 
संप्रदशत्रिशतयुतान्येकन्रिशत्सहखजस्बूनि। भक्तानि नवत्रिशन्नरैवंदेकस्य भाग त्वम्‌ ॥२४॥ 


न] िअ] कन्‍कर० 


१ यह छोक 2 में प्राप्य नही है। २ ऋ स। ३ / कोंज्शो नुरेकस्प | ४ यह 'छोक 7 में प्राप्य 
नहीं है | ५ 8 और ए हेमम्‌। ६ इस ोक में दिये गये प्रश्न का पाठ ७ में, निम्न प्रकार है-- 


त्रिशतयुतैकतन्रिंशत्सहसयुक्ता दशाधिकाः सस् । 
भक्ताश्रत्वारिशत्पुरुषैरेकोनैस्तत्र दीनारम्‌ ॥ 





भागहार [ भाग ] 
परिकसे क्रियाओं सें द्वितीय, भागहार क्रिया का नियस निम्नलिखित है--- 
भाज्य को रिखकर डसे उभयनिष्ठ ( साधारण ) गुणनखंडों को अछूग करने के रीति के अनुसार 
भाजक द्वारा भाजित करो । भाजक को भाज्य के नीचे रखो और तब, परिणामी भजनफल को प्राप्त 
करो ॥।६ ८॥ अथवा--यदि सम्भव हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को निरसित करने की विधि से, भाज्य के 
नीचे भाजक को रखकर, भाज्य को प्रतिकोम विधि से अर्थात्‌ बायें से दाये भाजित करना चाहिये ॥१९॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
६४ व्यक्तियों से 2१९२ दीनार बॉँटे गथे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने आये हैं? ॥२०॥| 
सुझे एक व्यक्ति का हिस्सा बतछाओ जब कि २७०१ स्वर्ण के टुकड़े ३७ व्यक्तियों सें बाँदे जाते हैं । ॥२१॥ 
१०४४९ दीनार ७९ व्यक्तियों सें बाँटे जाते है । बतराओ एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा १ ॥२२॥ 
१४१४१ स्वर्ण के इकड़े ७९ मंदिरों में दिये जाते हे । बतछाओ प्रत्येक मंदिर सें कितना धन दिया 
जाता है ? ॥२३॥ ३१३१७ जस्बू फल ( गुठाबी सेच ) ३९ व्यक्तियों से बोटे गये हैं । प्रत्येक का अंश 
( हिस्सा ) बतछाओ १ ॥२४॥ ३१३१३ जम्बू फल १८१ व्यक्तियों में बाँटे गये है। प्रत्येक का अँश 


राणा न 


(२०) मूल गाथा में ८१९२ को ८०००+९२१+- १०० द्वारा लिखित किया गया है | 

(२२) मूल गाथा में १०३४९ को १००००+३०० + (७) द्वारा निदर्शित किया गया है। 
(२३) यहाँ १४१४१ को १०००० +(४०+-४०००+१+- १००) द्वारा कथित किया गया है । 
(२४) यहाँ ३१३१७ को १७+ ३०० +-३१००० द्वारा दर्शाया गया है। 


जज 
न 
-२. २९ ] परिकर्मज्यवहारः “ अिक8८ 


उ्येधिकद्शत्रिशतयुतान्येकत्रिंशत्सहुखजम्बूनि । सैकाशीतिशतेन प्रह्ताति नरेबेंदेकांशम ॥२०॥ -., 
त्रिदशसहस्री सैकाषष्टिद्विशतीसहरजपटकथुता । रल्लानां नवपुंसां दत्तेकनरोउत्र कि छभते ॥२६॥ - 
एंकादिषडन्तानिक्रमेण हीनानि हाटकानि सखे | विधुजलधिबन्धसंस्येनेरेहेतान्येकभाग: क:॥२०७॥ 
उयशीतिमिश्राणि चतुःशतानि चतुस्सहस्रन्ननगान्वितानि । 

रक्ानि दत्तानि जिनालयानां त्रयोदशानां कथयेकसागम्‌ ॥२८॥ 


इति परिकर्मविधो द्वितीयो भागहारः समाप्तः ॥ 
९ 
0]: 
तृतीये बगेपरिकर्सणि करणसूत्र यथा-- 
द्विसमबधो घातो वा स्वेष्टोनयुतद्वयस्य सेष्टक्ृति: । एकाह्विचयेच्छागच्छयुतिवों सवेहगं: ॥२०॥ 
१ यह छोक केवल ४ में प्राप्य है । 


रथ एकद्दित्रिचतुःपञ्नपटकैहीनाः क्रमेण संभक्ताः । 
सैकचतुःशतसयुतचत्वारिंशजिनाल्याना किम्‌॥ 





बतलाओ ? ॥२०॥ ३६२६१ मणि ५ व्यक्तियों को घराबर-बराबर दिये जाते है । एक व्यक्ति कितने मणि 
प्राप्त करता है. ? ॥२६॥ हे मित्र, एक से आरस्भ कर ६ तक के अंकों को इकाई' के स्थान से ऊपर की 
ओर के क्रम सें रखकर और फिर ऋमाचुसार हासित अँकों द्वारा संरचित संख्या की सुवर्ण-मुद्गाएँ ४४१ 
व्यक्तियों सें वितरित की जाती हैं । प्रत्येक को कितनी मिलती है ९ ॥२७॥ २८४८३ मणि १३ जिन 
मंदिरों में सेंट स्वरुप दिये जाते है । प्रत्येक मंद्रि को कितना अंश प्राप्त होता है ? ॥२८॥ 

इस प्रकार, परिकर्म ज्यवहार सें, भागहार [ भाग ] नामक परिच्छेद समाप्त हुआ। 

वर्ग 

परिकर्स क्रियाओं में तृतीय [ वर्ग करने की क्रिया ] के नियम निम्नलिखित हैं--- 

दो सम राशियों का गुणनफल; अथवा दो सम राशियों सें से किसी एक चुनी संख्या को प्रथम 
राशि सें से घटाकर प्राप्त फल तथा दूसरी राशि में उस चुनी हुई संख्या को जोड़ने से भाप्त फल, इन 
दोनों फलों के गुणनफल सें उस चुनी हुई संख्या का वगगेफल जोड़ने पर प्राप्त तल, अथवा, गुणोत्तर 
श्रेढि ( जिसमें प्रथमपद्‌ ५ है और प्रचय २ है ) का अ पदों तक का योगफल, उस इच्छित राशि का 
वर्ग होता है ॥२५९५॥ दो या तीन या इससे अधिक संख्याओं का वर्ग, उन सब संख्याओं के वर्ग के योग 

(२५) यहा ३१११३ को १३+ ३०० +- ३१००० द्वारा दर्शाया गया है। 

(२६) यहाँ ३६२६१ को ३०००० +१+ (६० + २०० + ६०००) हारा दर्शाया गया है | 

(२७) यहा दिया गया भाज्य, स्पष्ट रूप से, १९३४५६५४३२१ है। 

(२८) यहाँ २८४८३ को ८३+ ४०० +- (४००० 9८ ७) द्वारा निरूपित किया गया है | 

(२९) बीजगणित हारा वतछाये जाने पर यह नियम इस तरह का रूप लेता है-- 

(4) भअ>अनज्अ' (7) (अ+क) (अ- क)+ को न्अञो) () १+३+५+७+.,.. 
अ पदों तक--थअे 


१४ | गणितसारसंग्रहः [ २. ३०- 


हिस्थानप्रभ्नतीनां राशीनां सर्वेवगेसंयोग: | तेषां क्रमघातेन ट्विगुणेन विमिश्रितों बगें: ॥३०॥ 

कृत्वान्त्यकृतिं हन्याच्छेषपदेर्ट्िंगुणमन्त्यमुत्साये । शेषानुत्सायेंबं करणीयो विधिरयं॑ बरगें ॥३१॥ 
अत्रोदेशकः 

एकादिनवान्तानां पद्चदशानां द्विसंगुणाष्टानाम्‌ । ब्रतयुगयोश्व रसाग्न्यो: शरनगयोवेगेमाचढ्ष्व ॥३२॥ 

साष्टात्रिशन्निशती चतुःसहख्चैकषष्टिषट छतिका । द्विशती षट्पद्चाशन्समिश्रा वर्गीकृता कि स्यातू ॥३३॥ 

लेख्यागुणेषुबाणद्रव्याणां शरगतित्रिसूयोणामू | गुणरल्ला प्रिपुराणां वर्ग भण गणक यदि बेत्सि ॥३४॥ 





तथा उन संख्याओं को एक बार सें दो लेकर उनके दुशुने गुणनफछ के योग को मिलाने के बराबर होता 
है ॥३०॥ दाहिनी ओर से बाई ओर को अह्ड गिनने के क्रम सें संख्या के अन्तिम अह्छ का वर्ग प्राप्त 
करो, ओर तब इस अछ्ू को द्विगुणित कर तथा एक संकेतना के स्थान तक दाहिनी ओर हटा देने के 
पश्चात्‌ , इस अन्तिम अछ्ठ को शेष स्थानों के अह्ढों हारा गुणित करो । इस तरह' संख्या के शेष अद्टों में 
प्रत्येक को एक-एक स्थान तक इसी विधि से हटाते जाओ । यह' वर्ग करने की विधि है ॥३१॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

$ से लेकर ९ तक तथा १५, १६, २५, ३६ ओर ७५--इन संख्याओं के वर्ग का मान 
निकालो ॥३२॥ ३३१८, ४६६३ और २५६ का वर्ग करने पर क्या-क्या प्राप्त होगा ? ॥३३॥ है गणितज्ञ ! 
यदि तुम जानते हो तो बतछाओ कि ६७०३६, १२३४५ और ३३३३ के वर्ग क्या होंगे ? ॥३४॥ 


अत सा] 


(३०) यहाँ स्थान शब्द का स्पष्ट अर्थ सकेतना स्थान होता है। यहाँ एक टीका के निर्वेंचन 
के अनुसार वह थोग के विघटकों का भी द्योतक है, क्योंकि योग में प्रत्येक ऐसे भाग का स्थान होता 
है। इन दोनों निवर्चनों के अनुसार नियम ठीक उतरता है। 

जैसे ; (१२३४)१६(१०००९+२००९+ ३०१ +४२)+ २५८ ३००० ,२००+ २७ ए००० ऋ ३० 
+२२८६३०००)८४+२२ २०० १८३० ५२२८ २०० ५ ४+ २२८ ३०१८४ 
इसी तरह, (१+२+३--४)१ ८ (११९ + २९ + ३१ + ४१) 4 २(११५ २+- ११८ ३ 4८ १०८४ 
+२०८३4- २४४ +- ३५८ ४) 

(३१) निम्नलिखित साधित उदाहरणों द्वारा दाहिने ओर हटाने का उल्लिखित नियम स्पष्ट हो 
जावेगा । यह महावीर की मौलिक विधि है। इन गणनाओ में स्तम्मों का योग इस प्रकार किया जावे 
कि किसी भी स्तम्भ के दहाई के अंक बाई ओर के स्तम्भ में जोड़े जावे | 











१३१ का वर्ग निकालना १३२ का वर्ग करना ५५५ का वर्ग करना । 
१९५०८ १ १९५० १ ५३९ -- २५, 
२९५८१२८३८।| [६ २२८ १२८३८८ [६ २१८५१८५८| [५० 
२४५१४ १५८८ २्‌ २५१४५ २४८ ॥। २५८५१८५ ४८ ५० 
३ेत | ९ ३१८ ९ ५२८०| | र५ 
२१८३१ १८ ६। (१%३%२७८ १९(/ २२५५७८५८ ५० 
श्र १ श्रे८८ हु ५३ ५- १५ 
१७ १६४१५ १७४ २४ ३०८ ० २ ५ 


(३३) मूल गाथा में ४६६१ को ४००० +६१--६०० द्वारा निरूपित किया गया है । 


-२. ३६ ] परिकर्सेव्यवद्ारः [ $५ 


सप्ताशीतित्रिशतसहितं पट्सहर्त्र पुनश्व पद्चत्रिशच्छतसमधिक॑ सप्तनिध्न॑ सहखम्‌ | 
द्वारविशत्या युतद शशत॑ बर्गितं तन्नयाणां ब्रृद्दि त्व॑ मे गणकगुणवन्संगुणय्य प्रमाणम्‌ ॥३५॥ 
इति परिकर्मविधों ठृतीयों बर्गं: समाप्त: । 
वर्गमूलय 
चतुर्थ वर्गंमूलपरिकर्मणि करणसूत्र॑ यथा-- 
अन्त्यौजादपह्नतक्नतिमूलेन ट्विगुणितेन युग्मह्॒ती। रूप्धकतिस्त्याज्यौजे द्विगुणदुलं बगेमूलफलम्‌ ॥३६॥ 


१ ९, एछ और ४8 राशिरेतत्कृतीनाम । 





६३८७ और तव ७१३५ और तव १०२२, इनमें से प्रत्येक संख्या का चर्ग किया जाता है । हे कुशल 
गणितज्ञ | अच्छी तरह गणना करने के पश्चात्‌ मुझे बतलाओ कि इन तीनों के वर्ग क्या होंगे ? ॥१७॥ 
इस तरह, परिकर्म व्यवहार सें, वर्ग नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 

वर्गमूल ु 

परिकर्म क्रियाओं में वर्गमूछ नामक चतुर्थ क्रिया के सस्वन्ध से निस्नलिखित नियम हैं--- 

अँकों द्वारा प्रदर्शित संख्या की इकाई के स्थान से बाईं ओर के अन्तिम अयुग्स ( विषम ) अंक 
में से बढ़ी से बड़ी वर्ग संख्या ( अंक ) घटाई जाती है; तब इस वर्ग की हुईं संख्या को द्विगुणित कर 
प्राप्त फल द्वारा, शेष संख्या के साथ दाहिने युग्मस्थान की संख्या उतार कर रखने के पश्चात्‌ भाप्त हुई 
संख्या में भाग देते हैं । और तब, इस तरह प्राप्त मजनफल का वर्ग, शेष संख्या के साथ दाहिने अयुग्म 
स्थान की संख्या उतार कर रखने के पश्चात्‌ प्राप्त हुई संख्या में से घटा देते हे । तब, प्रथम वर्गसंख्या 
का वर्गमूल ओर द्वितीय वर्गसंख्या का वर्गेमूछ, ( एक के वाद दूसरी ) दाहिनी ओर रखने से भ्राप्त 
संख्या को द्विगुणित कर शेष संख्या के नीचे उतारी हुई संख्या रखकर प्राप्त संख्या में भाग देते हैं 
जोर फिर शेप संख्या के साथ उतारी हुई संख्या रखकर प्राप्त संख्या सें से सबसे बढ़ी वर्गेसंख्या 
घटाते हैं| इस प्रकार, यह क्रिया अंत तक की जाती है और अंतिम द्विगुणित भाजक संख्या की अर 
संख्या, परिणामी वर्गमूछ होता है ॥३६॥ 


(३५) यहाँ ७१३५ को १३५+ (१००० ८ ७) द्वारा दर्शाया गया है | 


(३६) इस नियम को स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित उदाहरण नीचे साधित किया जाता है। 
६५५३६ का वर्गमूल निकालना--६।५५।३६ 





२१५७४ 
२३८२८ ) प्‌ (' 
५६ +> २५ 
२००८२८०० २०३ /६ - बर्गमूल ८३-८६ २५६ | 
३०० 
३६ 
६१-३६ 


२५६ & २८५१ 7) हे (' 


१६ ] गणितसारसंग्रहः [ २. ३७- 


अन्रोददेशकः 
ऐकादिनवान्तानां वर्गंगतानां बदाशु मे मूलम्‌ | ऋतुविषयल्ोचनानां द्रव्यमहीभ्रेन्द्रियाणां च ॥१७॥ 
एकाग्रषष्टिसमधिकपग्शतोपेतपट्सहस्ताणाम्‌ । पद्गेपश्वपद्धकपण्णासपि मूलसाकछूय ॥३८।॥ 
द्रव्यपदार्थंतलया चछलेख्यालवव्ध्यव्धि निधिनयाव्धीनाम्‌ | 
शशिनेत्रेन्द्रियुगनयजीवानां चापि कि मूलम्‌ ॥३९॥ 
चन्द्राव्यिगतिकपायद्रव्यतुंहुता शनतुरा शीनास | 
विधुलेख्येन्द्रियहिम करमुनिगिरिशशिनां च॒ मूर्ल किमू ॥४०॥ ेु 
द्वादशशतस्थ मूल पण्णवतियुतस्य कथय संचिन्त्य । शतपटकस्थापि सखे पद्चकवर्गण युक्तस्थ ॥४१॥ 
अज्वेभकर्माम्बरशंकराणां सोमाक्षिवेश्वानरभारकराणाम्‌ । 
चन्द्रतुबाणाव्धिगतिद्विपानामाचक्ष्व मूल गणकाम्रणीरत्वम्‌ ॥४२॥ 
इति परिकर्मविधो चतुर्थ वर्गमूर्ल समाप्तम्‌ ॥ 
» घन; 
पद्चमे घनपरिकर्मेणि करणसूत्रं यथा-- 
त्रिसमाहतिधेन: स्यादिष्टोनयुतान्यराशिधातो वा। अल्पगुणितेष्टकृत्या कलितो बृन्देन चेष्टस्य ॥४३॥ 
इष्टादिद्विगुणेप्टप्रचयेष्टपदान्वयो5थ वेषक्ृतिः । व्येकेष्टह्तेकादिद्विचये४्टपदेक्ययुक्ता वा ॥४४॥ 


बी न] 


१ 9 और 7 वर्गगताना शीर्भ रूपादिनवावसानराशिनाम्‌। मूले कथय सखे त्व? | २ # नव | 


उदाहरणार्थ प्रदन कं 
हे मित्र! मुझे शीघ्र वत्तताओ कि 4 से लेकर ५ तक की वर्गसंख्याओं, तथा २५७६ और ७७६ 
वर्गसूछ क्या है ? ॥३७॥ ६५६१ जौर ६५५३६ के वर्गमूल निकालो ॥३८॥ ४२९४९५६७२९६ भौर 

६२२५२१ के चर्गेमूछ क्या हे ? ॥३९॥ ६३६६४४४॥ और ३७७१५६१ के चरेमूल क्या हैँ ? ॥४०॥ 
ह्द &82< ! भलीभाँति सोचकर ऊुझे बतछाओ कि ६२९६ और ६२७ के वर्गमूछ क्या है? ॥४१॥ है 
गणितज्ञों में अग्रणी |! १३०८८९५, १२४२१ और ८४४५६१ के वर्गमूछ बताओ १ ॥४२॥ 

इस प्रकार, परिकर्म व्यवहार सें, वर्गमूल नामक परिच्छेद समाप्त हुआ | 

घन 

परिकर्म क्रियाओं में, पञ्चम घन नामक क्रिया का नियम निम्नलिखित ह--- 

कोई तीन बराबर राह्षियों का गुणनफल उस दत्त राशि का घन होता दहै। अथवा, कोई दी हुई 
राशि का, किसी चुनी हुईं राशि को दत्त राक्षि सें जोड़ने से प्राप्त फल का तथा छुनी हुई राशि को दत्त 
राक्षि सें से घटाने से प्राप्त फल का गुणनफल प्राप्त करते हैं। इसमें, चुनी हुई राशि के व्गे को दृत्त 
राशि सें से चुनी हुई राश्षि को घटाने से श्राप्त फल से गुणित करने पर भ्राप्त गुणनफल और चुनी हुई 
राशि का घन जोड़ने पर भी दत्त राश्षि का घन प्राप्त होता है ॥४४॥ 

अथवा, जिसका प्रथम पद दी गई राशि है तथा श्रचय दी गई राशिका दुशुना है और जिसके 
पदों की संख्या दी हुईं राशि के बराबर है, ऐसी समान्तर श्रेढि का योग दी हुईं राशि के घन को उत्पन्न 
करता हैं। अथवा, जिस राशि का घन प्राप्त करना है उसके बगे सें, दी गहे राशि से से एक घटाकर भ्राप्त 
राशि तथा दी गई राशि के बराबर जिसके पदों की संख्या है (और जिसका प्रथम पद एक है और भचय 
दो है) ऐसी समास्तर भ्रेढि के योग का गुणनफुल मिलाकर उस दी हुई राशि का घन भाप्त करते हैं ॥४१॥ 


(४३) प्रतीक रूप से यह नियम ( निरूपित करने पर ) इस तरह साधित होता है?-- 


(0) अ>#अ>#अ> >ज) (7) अ (अ+ब) (अआ-ब)+ब* (अ-ब)+ ब ूअ* 
(४४) बीजगणित से नियम का अर्थ ; (] ) अ१८>अ+ रेज + एअ +छञअ + **'अ पदों तक। 
(7)अ३>अ+(अ- १) (१+३+५ /७+ '"'अ पढों तक) 








-+२, ४७ ] परिकर्सेब्यवद्दारः [ ६७ 


एंकादिचयेष्टपदे पूर्व राशि परेण संगुणयेत्‌। गुणितससासखिगुणश्वरमेण युतो घनो भवति ॥४०॥ 
अन्त्यान्यस्थानकृति: परस्परस्थानसंगुणा त्रिहता। पुनरे्व तयोग: सर्वेपद्घनान्वितो वृन्दम॥४६॥ 
ऑन्त्यस्य घनः कृतिरपि सा त्रिहतोत्साये शेपगुणिता वा | 

शेषकृतिस्व्यन्त्यहता स्थाप्योत्सायेबमत्र विधि; ॥४७॥ 


१० में यह सछोक ग्राप्य नहीं है। २ श्'रपि। ३ शआण्गो वा। ४ यह छोक अ में छूट 
गया है। 2? प्र 5 में निम्मलिखित छोक पाठान्तर रूप में प्राप्य है। उपयुक्त दो विधियों का उलछेख 
इसमें भी है । 

त्रिसमगुणो5न्त्यस्थ घनस्तद्वर्गल्लिगुणितों हतः शेषेः | 
उत्साय शेषकृतिरथ निष्ठा निगुणा घनस्तथाग्रे वा ॥ 


समान्तर रूप से बढ़ती हुई श्रेढि में ( जिसका प्रथम पद्‌ एक है तथा प्रचय भी एक है और पदों की संख्या 
कोई दी गई राशि के बराबर है ), प्रत्येक पिछले पद को अगले पद से शुणा कर प्राप्त गुणनफलों का योग 
प्राप्त कर प्राप्त योगफल को तीन से गुणित करते हैं । इस प्रकार भराप्त गुणनफल में श्रेढ्ि का अंतिस पद 
जोड़ने पर, दी हुई' राशि का घन प्राप्त होता है ॥9५॥।॥ ( जिन दो अथवा अधिक शक्षियों के योग का 
- घन निकालना है, उन्हें अछग-भक्षण स्थानों सें स्थापित करते हैं | ) प्रथम तथा अन्य स्थानों के घर्ग 
निकालकर उनसे प्रत्येक को अन्य स्थानों की राशियों से शुणित कर तिगुणा करते हैं जोर जोड़ देते हैं । 
इस प्रकार भ्राप्त योगफछ सें सब स्थानों की राशियों में से प्रत्येक के घन को मिछाते है तो दुष्त राशियों 
के योग का घनफल प्राप्त होता है। (इस सूत्र द्वारा अंथकार का अभिप्राय २३६ जैसी संख्या का 
घनफल, उसे (२०० + ३० +- ६ ) रुप में परिवर्तित कर इन तीन राक्षियों के योग का घनफछ निकाल- 
कर प्राप्त करना है। ) ॥४६॥ अथवा; दी गईं संख्या सें दाहिनी ओर से बाई ओर की गिनती सें 
अन्तिस अँक का घन; और जन्तिस अँक के वर्ग की' तिगुनी राशि को केवल एक संकतेतता स्थान 
द्वारा दाहिनी ओर हटाया जाता है और शेष स्थानों में पाये जाने वाले अंकों हारा गुणित किया जाता 
है ; तब ऊपर की भाँति शेष स्थानों में पाये जाने वाले अंकों का वर्ग केवल एक संकेतना दाहिनी ओर 
हटाया जाता है ओर ऊपर कथित अन्तिस अँक की तिगुनी राशि द्वारा उसे गुणित कर एक स्थान हृटा कर 
रखा जाता है । थे राशियाँ इसी स्थिति में जोड़ दी जाती हैं । यह नियम यहाँ प्रयोज्य होता है ॥३७॥ 
(४५) ३ [११८२+२१३+ ३१४४+ ४०८५ +'*''+अ-१०२४अ)+अऋूअर२] 
(४६ ) ३ अब+ ३ अब" + अ3 + ब ८ (अ+ब)3 । इस नियम को दो से अधिक स्थान 
वाली सख्याओं के छिये प्रयोज्य बनाने के हेतु यहाँ स्पष्टतटः अर्थ निकलता है कि ३ अ॑ (ब+स)+ 
३ अ(ब+स)*१+अ3 + (ब+स)१-(अ+ बच +स)7; और यह स्पष्ट है कि कोई भी सख्या दो अन्य 
उपयुक्त रूप से चुनी हुई संख्याओं के योग द्वारा प्ररूपित की जा सकती है। 
( ४७ ) अन्यकारद्वारा दिये गये सूत्र का अमिप्राय प्रदर्शित विधि से स्पष्ट हो जावेगा-- 


मान छो १५ घन का प्राप्त करना है। इसे दो बडी कल 2] नबी अल, 

स्थानों से स्थापित करके, निरूपित रीति से घमफल . ,३. 0 मा आह का । रा 

निकालते हैं। सन्त में म्न्थकार ने अन्तिम अंक ५ के ५१).८३३१८१७, | ७:८५ । !' 

धन के योग का कथन नहीं किया है। ५३७। | १[२।५ | 
रे ३ ७५ 


१०८ ] गणितसारसंग्रह: [ २. ४८- 


अम्रोदेशकः 
एकादिनवान्तानां पद्चद्शानां शरेक्षणस्थापि । रसवहथोर्गिरिनगयो: कथय घन द्रव्यलब्ध्योश्र ॥४८॥ 
हिमकरगगलेन्दूनां मयगिरिशशिनां खरेन्दुबाणानामू । 
बद मुनिचन्द्रयतीनां वृन्द चतुरुद॒धिगुणशशिनाम्‌ ॥४९॥ ५ 
राशिघेनीकृतो5यं शतद्वर्य मिश्रितं त्रयोदशभि:। तद्द्वगुणो&स्मालििगुणश्रतुशुण: पग्चगुणितश्व ॥५०॥ 
शतसमष्टषष्टियुक्त दृष्टमभीष्टे घने विशिष्टतमै: । एकादिभिरष्टान्त्येगुंणितं बद तद्धन॑ शीघ्रम्‌ू ॥५१॥ 
बन्धास्व॒रतुंगगनेन्द्रियकेशवानां संख्या: क्रोेण विनिधाय घन गृहीत्वा । 
आचक्ष्व छब्धमधुना करणानुयोगगम्भीरसारतरसागरपारह्श्नन्‌ ॥५२॥ 
इति परिकर्मविधौ पत्चमो घनः समाप्त: ॥ 
घनमूलस्‌ 
पष्ठे घनमूछपरिकर्मेणि करणसूत्न॑ यथा-- 
न्त्यधनादपह्तघनमूलकति त्रिहतिभाजिते भाज्ये । 
प्राक्न्रिहताप्तस्य कृति: शोध्या शोध्ये घनेडथ घनम्‌ ॥५३॥ 








१, ४८ और ४९ वें छोकों के स्थान में, » में निम्न पाठ है--- 
एकादिनवान्तानां राणा. हिमकरेन्दूनाम्‌ । 
ब॒द मुनिचन्द्रयतीनां इंन्द चतुरुद्धिगुणशशिनाम || 





उदाहरणाथ प्रश्न 
एक से लेकर ९ तक संख्याओं और १७५, २०५, ३६, ७७ जौर ९६ के घन क्या होंगे १ ॥४८॥ 
१०१, १७२, ५१६, ७१७ और १३५४ के घन क्या होंगे ?॥४९॥ संख्या २१३ का घन किया जाता है। 
इस संख्या की दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी और पांचगुनी राशियों के भी घन करने पर प्राप्त होने वाली 
राशियाँ प्राप्त करो ॥५०॥ यह देखा जाता है कि १६८ में एक से लेकर आठ तक की समस्त संख्याओं का 
शुणन करने पर प्राप्त राशियों घन राशियों से सम्बन्धित है। उन घन राशियों को शीघ्र बताओ ॥७१॥ 
है करणानुयोग गणित की क्रियाओं के अभ्यासरूपी गहरे तथा उत्कृष्ट समुद्र के पारदृष्ठा |! दाहिनी 
ओर से बाई ओर ४७, ०, ६, ०, ५ और ९ क्रमालुसार लिख कर प्राप्त संख्या का घनफल शीघ्र 
बतलाओ ॥७२॥ इस भ्रकार, परिकम व्यवहार में, घन नामक परिच्छेदु समाप्त हुआ । 
घनमूल 
परिकर्म-क्रियाओं सें पषस घनसूल क्रिया सम्बन्धी निम्नलिखित नियम है--- 
अन्तिम घन स्थान तक के अँकों द्वारा निरूपित संख्या में से सबसे अधिक सम्भव घन संख्या घटाओ। 
तब, (अग्रिम) भाज्य स्थान द्वारा निरूपित अंक को स्थिति सें रखने के पश्चात्‌ उसे उस घन के घनमूछ 
के वर्ग की तिगुनी राशि द्वारा भाजित करो । तब (अग्रिम) शोध्य स्थान द्वारा निरूपित अंक को स्थिति 
सें रखने के परचात्‌ उससें से उपयुक्त भमजनफल के वर्ग की त्रिगुणित राशि को उपयुक्त ( सबसे अधिक 
सम्भव घन के ) मूछ द्वारा गुणित करने से प्राप्त राशि को घटाओ। और तब (अग्निस) घन स्थाम द्वारा 
मिरूपित अंक को स्थिति में रखने के पश्चात्‌ उसमें से ऊपर भाप्त हुए सजवफक के घन को घठाओ एणश॥। 


-२. ५६ ] परिकर्मव्यवहारः 


घेनमेक॑ दे अघने घनपद्कृत्या भजेन्निगुणयाघनतः | 
पूर्वेन्रिगुणाप्तक्तिस्त्याज्याप्तघनश्व पूर्ववल्नब्धपदे: ॥५७॥ 
| अन्रोदेशकः 
एकाद्निवान्तानां घनात्मनां र्नशशिनवाव्धीनाम्‌ । नंगरसवसुखतुंगजक्षपाकराणां च मूल किम्‌ ॥५०।॥ 
गतिनयमद्शिखिशशिनां मुनिगुणखत्वेक्षिनवैखरात्रीनाम्‌ । 
बेंसुखयुगखाद्रिगतिकरिचन्द्रतूँनां ग्रहण पदम्‌ ॥५६॥ 


१ यह छोक # में प्राप्य नहीं है । २४ गिरि | ३ # रसा | ४» विधुपुरखरस्वरतुज्वलनघराणां | 
तीन अंकों के विभिन्न समूह में से एक अंक घन ( ०प्र)0 ) और दो अघन ( 707-0770 ) 
होते हैं। अघन अंक सें घनमूछ के वर्ग की तिगुनी राशि का भाग दो। अग्रिम अधघन अंक से से, 
ऊपर प्राप्त हुए भजनफल को वर्गमित करने से प्राप्त हुईं राशि तथा पिछले घन अंक से से ( घटाई' 
गई अधिक से अधिक घनसंख्या के ) घनसूर की तिगुनी राशि का भुणनफल घटाओ । और तब अग्रिम 
घन अंक को स्थिति सें छाकर, उससें से ऊपर प्राप्त हुए भजनफल का घन घटाओ। इस तरह स्थिति में 
छाकर प्राप्त हुए घनमूल अंकों की सहायता से पूर्वे विधि उपयोग सें छाओ ॥५४॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
3 से छेकर ९ तक की घन संख्याओं के घनमूछ क्या होंगे ! ४९३३ और १८६०८६७ के घनमूल 
बतलाओ १ ॥५७॥ १३८२४, ३६९२६०३७ और ६१८४७०२०८ के घनमूल निकाछो ॥५६॥ 


(५३-५४) जिसका घनमूलछ निकालना होता है ऐसी दी गई संख्या में अंक नियमानुसार समूहों 
में विभक्त कर दिये जाते हैं । प्रत्येक समूह मे अधिक से अधिक ३ अंक होते है; उनके नाम क्रमशः 
दाहिनी ओर से बाँरे ओर; घन ( अथवा वह जो धनात्मक होता है अर्थात्‌ जिसमे से घन राशि 
धटाना होती है ), शोध्य ( अथवा वह जो घटाया जाता है ) और भाज्य हैं। बार ओर का अंतिम 


समूह हमेशा तीन अंकमय नहीं होता। उसमें एक, दो, या तीन अंक तक रहते है। निम्नलिखित 
साधित उदाहरण से नियम स्पष्ट हो जावेगा । 
७७३०८७७६ का घनमूल निकालना--- 








शो, घ. भा.शो, घ. भा. शो, घ. 
3७ हैं ० ८ ७ ७६ 
3 आओ यह नियम उल्लेख नहीं करता कि कौन 
भा,.... ४१ १८ ३ पू४८) १३३ (२ से अंक घनमूछ की सरचना करते है | पर 
९६ यह अथ किया नाता है कि क्रिया में घन 
३७० किये गये अंकों को क्रम से बाई ओर से 
शो...२९५८३ ३८४... न्‍न ४८ दाहिनी ओर रखने सख्या ( घनमूल ) प्राप्त 
३२२८ होती है। 
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बॉ घनमृल म्४२६। 


२० ] गणितसारसंग्रहः [ ९. ५७- 


चतुःपयोध्यभिशराक्षिदृष्टिहयेभखव्योसभयेक्षणस्य । 
वदाष्टकमौज्धिखघातिभावहिवहिरल्लतुनगस्य मूछम्‌ ॥५७५॥ 
द्रव्याश्रशैलदुरितसबह॒य द्विभयस्य वद्त घनमूलमू | 
नवचन्द्रहिमगुसुनिशशिलब्ध्यम्बरखरयुगस्यापि ॥५८॥ 
गंतिगजविषयेषुविधुस्वराद्विकरगतियुगस्य भण मूलम्‌ | 
लेख्याश्वनगनवाचलपुरखरनयजीवचन्द्रससाम्‌ ॥५९॥ 
गतिखरदुरितेभाभ्भोधिता ्ष्येध्वजाक्षद्विक्तति नवपदार्थद्रव्यवहीन्दु चन्द्र- 
जलघरपथरन्प्रेष्यष्टकानां घनानां गणक गणितदक्षाचक्ष्व मूर्ल परीक्य ॥६०॥ 
इति परिकर्मविधी षछ्ठं घनमूल॑ समाप्तम्‌। 
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संकलितस्‌ 

सप्तमे संकलितपरिकर्मेणि करणसूजन्नं यथा-- हे 

रूपेणोनो गच्छो दुलीकृत: प्रचयताडितो मिश्र: । प्रभवेण पदा भ्यस्त: संकलित भव॒ति सर्वेषाम्‌॥६१॥ 

प्रकारान्त रेण धनानयनसूत्रमू-- ला 

एकबिहीनो गच्छः प्रचयगुणो द्विगुणितादिसंयुक्त: | गच्छा भ्यस्तो द्विहतः प्रभवेत्सवेन्न संकलितम्‌।६२। 
१ यह छोक / में अप्राप्य है। 

२७००८७२२०३४४ और ७६३२९४०४८८ के घनमल प्राप्त करो ॥५७॥ ७७३०८७७६ और २६०९१७११९ 
के भी घनमूछः निकाछो ॥५4॥ २४७२७७१०५०८४ और १६२६३७९७७६ के घनमूल निकालो ॥७५९॥ 
है गणक ! यदि तुम गणित में कुशछ हो तो ८५९५०११३६५९९४०९४८८६४ घनरातजि का घनसूल परीक्षा 
से निकाऊकर बतराओ ॥६०॥ 

इस प्रकार, परिकर्म व्यवहार में घनमूछ नामक परिच्छेद समाप्त हुआ 

संकलित [ श्रेढियों का संकलन ] 

परिकम क्रियाओं सें सप्तम संकलित क्रिया सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं--- 

पहिले श्रेढि के पदों की संख्या को एक ह्वारा घटाया जाता है और तब प्राप्त फठ को आंधा कर 
भचय द्वारा शुणित किया जाता है। इसे, जब श्रेढि के प्रथम पंद्‌ के साथ मिलाकर पदों की संख्या से 
गुणित करते है तो समान्‍्तर श्रेढि के समस्त पदों का योग भ्राप्त होता है ॥६१॥ 

दूसरी तरह से श्रेढि का योग प्राप्त करने का नियम--- 

श्रेढि के पदों की संख्या को एक द्वारा हासित कर प्रचय द्वारा गुणित करते है । प्राप्त फल सें 
श्रेढि के अथम पद की दुगुनी राशि मिलाते है; और जब इस योग को श्रेढि के पदों की संख्या से 
शुणित कर दो से भाजित करते हैं, तो सर्वन्न श्रेढ्ठ का योग उत्पन्न होता है ॥६२॥ 


(६१ ) यह नियम बीजीयरूप से निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है-- 


न-१ 
(पत्ते + अ) न>य, जहाँ अ प्रथम पद है; ब प्रचय है, न पदों की सख्या है और य 
समस्त श्रेढि का योग है । 


(६२ ) इसी तरह, | नए सा | नन्‍््य होता है। 


-२, ६४ ] परिकर्मव्यवहारः [ २१ 


आय्रत्तरसवंधनानयनसूुत्रमू--- 
पद्हतमुखमादिधन व्येकपदार्थन्नचयगुणो गच्छः । 

उत्तरधर्न तयोयोंगो धनमूनोत्तरं सुखेउन्त्यघने ॥६३॥ 

अन्यधनमध्यधनसबंधनानयनसूत्रम्‌--- 

चेयगुणितेकोनपद॑ सावन्त्यधन तदाद्योगाधम्‌ | मध्यधन तत्पद्वधमुद्दिष्ट सबेसंकलितम्‌ ॥६४॥ 


कस कर जूक ऋलरओ 33 के के कल सनक 


१ ४ तदूना सैंक ( व १) पदाप्ता युतिः प्रभावः । २ यह छोक ४ में छूट गया है। 





आदिधन, उत्तरधन और सर्वंधन निकालने का नियम -- 


॥०५>ीिक.] 


प्रथम पद में श्रेढ्ि के पदों की संख्या का गणन करने से प्राप्त राबन आदिधचन कहलाती है। 
प्रचय द्वारा शुणित श्रेढि के पदों की संख्या तथा एक कम पदों की संख्या की आधी राशि का गुणनफल 
उत्तर धन कहलाता है। इन दोनों का योग स्वधन अथात्‌ समस्त श्रेढि के पदों का योग होता है । 
वही ऐसी श्रेढि के योग के तुल्य भी होता है. जो श्रेढि के पदों का क्रम उछट दिया जाने से प्राप्त 
होती है, जहां अंतिम पद्‌ प्रथम पद हो जाता है तथा प्रचय ऋणात्मक हो जाता है ॥६३॥ 

अन्त्यधन, मध्यधन तथा सर्वधन निकालने की विधि--- 

श्रेढि के पदों की संख्या एक द्वारा हासिव की जाती है और प्राप्त संख्या प्रचय द्वारा गुणित की 
जाती है । तब इसे प्रथम पद में जोड़ने पर अन्त्यधन भ्राप्त होता है । अन्त्धन और प्रथम पद के योग 
की आधी राशि मध्यधन कहलाती है । इस मध्यधन और श्रेढि के पदों की संख्या का गुणनफल, श्रेढि 
के समस्त पदों का योग होता है ॥६४॥ 


(६३-६४) इन नियमों में समान्तर श्रेढि का प्रत्येक पढ, प्रथम पद में प्रचय का भुणक जोड़ने 
पर प्राप्त हुआ माना जाता है। इस गुणक का मान श्रेढि में पद विशेष की स्थिति पर निर्भर रहता है । 
इस अवधारणा के अनुसार हमें श्रेढ्टि के प्रत्येक पद में प्रथम पद के साथ-साथ प्रचय का शुणक भी 
निकालना पड़ता है। इस तरह प्राप्त प्रथम पदों के योग को आदिधन कहते हैं। प्रचय के ऐसे गुणकों 
के योग को उत्तरधन कहते हैं। सर्वधन जो कि इन दोनो का योग होता है, श्रेढि का भी योग होता 
है। अन्यधन, समान्तर श्रेदि का अंतिम पद होता है। मध्यधन का अर्थ मध्यपढ होता है जो इस 
श्रेद्ि के प्रथण पद और अंतिम पद का समान्तर-मध्यक ( छ007760709 छा००४ ) होता है। इस 
तरह, जब श्रेढि में (२ न+ १) पद होते हैं तब (न+ १) वा पद मध्यधन कहलाता है। परंतु, जब 
श्न पद होते हैं, तो (न) वे और (न + १) वे पद के समान्तर-मध्यक के तुल्य मध्यधन होता हैं । इस 


न-६ ५ 
तरह, (१) आदिधन ८ न »८ अ; (२) उत्तरधन < ऊह् *न*ब; (३) अन्त्यघन ८ (न - १) ८ ब + अ; 


ई(न- १)ब +अ) +भ 
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(४) मध्यधन ८ ; (५) सर्वधन 5 (१) + (२) ८ (न+अ) + ्ज ५025 व) " 


अथवा, सर्वधन 5 (४) >८ नन्ून १६ न्‍लिए 0 पूरा होता है | 


आगे यह बिलकुल स्पष्ट है कि ऋणात्मक प्रचय वाली समान्तर श्रेदि धनात्मक प्रचय वाली समान्तर 
श्रेढि में बदछ जाती है जब कि पदों का क्रम पूरी तरह उल्दाया जाता हैं जिससे प्रथम पट अंतिम पद 
हो जाता है। 


२२ ] गणितसारसंग्रहः [ २. ६५- 


का अन्रोदेशकः 
एकादिद्शान्तादास्तावप्रचयास्सम चेयान्त धनम्‌ । 
वणिजो दश दश गच्छास्तेषां संकलितमाकछय ॥६०॥ 
हविसुखत्रिचयैर्म णिमिः प्रानचे श्रावकोत्तम: कश्मित्‌। पद्चभवसतीरमसीषां का संख्या त्रूहि गणितज्ञ ॥६६॥ 
आदिखियश्रयोष्ष्टी द्वादश गच्छल्लयो5पि रूपेण । आ सप्कात्मवृद्धा: सवेषां गणक सण गणितम्‌॥६०। 
ह्विक्ृतिम्ु्ख चयोषष्टी नगरसहस्रें समर्चित॑ गणितम्‌। 
गणिताव्धिससुत्तरणे बाहुबलिन्‌' त्व॑ समाचक्ष्व ॥६८॥ 
गच्छानयनसूत्रम--- 
अष्टोत्तरगुणराशेद्टिंगुणायुत्तरविशेषक्षतिसहितात्‌ । मूल चययुतमर्धितसायूनं चयहत॑ गच्छः ॥६९। 
प्रकारान्तरेण गच्छानयनसूत्रमू-- 
अष्टोत्तरगुणराशेहिंगुणायुत्तरविशेषक्षतिसहितातू। मूल क्षेपपदोनं दलित चयभाजित॑ गच्छः।|७०॥ 


कि 


१ ७ बली। 


उदाहरणार्थ प्रश्न का 

दुस व्यापारियों में से भत्येक समान्तर श्रेढि में संकलित घन दान करता है। दस श्रेढियों के प्रथम 
पद्‌ एक से लेकर दस तक हैं, ओर प्रत्येक श्रेढि में प्रचय उतना ही है जितनी कि उनकी प्रथम पद राशि । 
प्रत्येक श्रेढहि के पदो की संख्या दस है। उन श्रेढियों के योगों की गणना करो ॥६७॥ एक श्रेष्ठ आवक 
एक-एक कर पाँच सन्दिरों सें २ मणियों से आरम्भ कर उत्तरोत्तर ३ मणि बढाता हुआ भेट चढ़ाता है । 
हे गणितज्ञ ! कहो कि उनकी कुल संख्या क्या है ? ॥६६॥ प्रथम पद ३ है, प्रचय ८ है, और पदों की 
संख्या १२ है। ये तीनों राशियाँ क्रम से एक द्वारा बढ़ाई जाती हे जब तक कि ७ श्रेढ़ियाँ भ्राप्त नहीं 
होतीं । हे गणितज्ञ | इन सब श्रेढियों के योगों को श्राप्त करो ॥६७॥ हे गणितरूपी समुद्र को भ्रुजाओं 
द्वारा तरने में समथे | बतछाओ कि १००० नगरों सें की जाने वाली समस्त भेटों का मान क्या होगा, 
जब कि भेंट ४ से आरम्भ की जाती है और उत्तरोत्तर ८ से वृद्धि को प्राप्त होती है ॥६4॥ 

ससान्‍्तर श्रेढि के पदों की संख्या ( गच्छ ) निकालने का नियम-- 

( प्रथम पद्‌ की दुगुनी ) राशि और प्रचय के अन्तर के वर्ग सें श्रेढ्हिै के योग द्वारा गुणित प्रचय 
की आठयगुनी राशि जोड़ते है । प्राप्त योगफल के वर्गमुरू सें प्रचय जोड़ते है और परिणामी राशि आधी 


करते है । इसे प्रथम पद द्वारा द्वासित कर प्रचय द्वारा विभाजित करते है तो श्रेढि के पढ़ों की संख्या 
प्राप्त होती है ॥६५॥ 


दूसरी रीति हारा पदों की संख्या निकालने का नियम--- 

( प्रथम पद की दुगुनी ) राशि और प्रचय के अन्तर के वर्ग सें, श्रेढि के योग द्वारा शुणित प्रचय 
की अठगुनी राशि जोड़कर भ्राप्त योगफक के वर्गमूल में से क्षेपपद्‌ को घटाते हैं । परिणामी राशि को 
आधा करते है। इसे प्रचय द्वारा विभाजित करने पर श्रेढि के पढ़ों की संख्या प्राप्त होती है ॥७०॥ 


(६६) श्रावक जैनधर्म के गहस्थ धर्म के ग्रहस्थ धर्म का पालन करने वाह्य होता है, जो केवल श्रवण 
उरया। ह ४ ९ ५ ऐप पर 3 / 
करता है अर्थात्‌ धर्म या कर्तव्य के विषय मे खुनता और सीखता है। सामान्यतः पाक्षिक श्रावक को 
मिथ्यात्व, अन्याय एवं अभक्ष्य का त्याग होता है। ५८ ए्आ-ब)*+ ८ब य+ व 
(६९) बीजगणित से यह नियम इस भाँति प्रदपित होगा-- शत प्7ः 
ब हर 
(७०) (प्रथम पद की हुग्रुनी) राशि और प्रचय के अंतर की आधी राशि क्षेपपद कहलाती है | अर्थात्‌, 
रस्ञज कर घ ०] प जे ् ० प ५० 
“क्व' यह स्पष्ट है कि इस सूत्र मे क्षेपपद्‌ का उल्लेख होने से पिछले सूत्न से मात्र उल्लेख में मिन्नता है | 


-अ 


-२, ७७] परिकसेच्यवहारः [ २४ 


अन्रोदेशक। 
आदिद्ों प्रचयो5ष्टी द्वोरुपेणा नयात्रमाहुद्धी । 
खाह्की रसाद्रिनेत्र खेन्दुहरा वित्तम्रत्र को गच्छः ॥७१९॥ 
आदि: पत्च चयोउष्टी गुणरह्लामिधनमत्र फो गच्छः। 
पट प्रभवश्व चयो5ष्टो खद्ठिचतुः स्व॑ पद कि स्थात्‌ ॥७२॥ 
उत्तराद्यानयनसूच्रमू-- 
आदिधनोन गणितं पदोनपदकृतिदलेन संभजितम्‌। प्रचयस्तद्धनहीन गणित॑ पद्भाजितं प्रभवः ॥७३१॥ 
आयुत्तरानयनसूत्रमू--- 
प्रभवों गच्छाप्तवर्न विगतैकपदार्धगुणितचयहीनम्‌ । पद्हृतधनसायून निरेकपद्दुछह त॑ ्रचय; ॥७४॥ 
प्रकारान्त रेणोत्तराद्यानयनसूत्रमू-- 
द्विहत॑ संकलितधरन गच्छहत॑ द्विगुणिता दिना रहितम्‌ । 
_विगतेकपदविभक्त प्रचयः स्थादिति विज्ञानीहि ॥७५॥ 
है .. उद्हरणार्थ प्रश्न का 
प्रथम पद २ है, प्रचय ८ है; इन दोनों को उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ाते जाते हैं जिससे ३ श्रेढियाँ 
बन जाती हैं । इन तीन श्रेढियों के योग क्रमशः ९०, २०६ और १११५० हैं। प्रत्येक श्रेढि के पदों की 
संख्या क्या है ! ॥७१॥ प्रथम पद ५ है; प्रचय ८ है; श्रेढि का योग ३३३ है। पदों की संख्या क्या है ? 
अन्य श्रेढि का प्रथमपद्‌ ६ है, प्रचय ८ है और योग ४२० है। पदों की संख्या क्या है | ॥७२॥ 
प्रचय ओर प्रथम पद्‌ को निकालने का नियम-- 
श्रेढि का योग आदिधन द्वारा द्यालित किया जाता है,और इसे, पदों की संख्या द्वारा द्वासित पढ़ों 
की संख्या के वर्ग द्वारा निरूपित राशि की आधी राशि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राप्त होता है । 


श्रेढ्ि के योग को उ्तरधन द्वारा हासित करने पर प्राप्त फल को पदों की संख्या हारा विभाजित 
करने पर श्रेढि का प्रथम पद प्राप्त होता है ॥७३॥ 
प्रथम पद ओर भ्रचय प्राप्ठ करमे का नियस--- 


श्रेढि सें पदों की संख्या हारा भाजित श्रेढि का योग, जब प्रचय और एक कम पदों की संख्या 
की आधी राशि के ग्रुणन फल द्वारा द्ासित कर दिया जाता है तो श्रेढि का प्रथम पद प्राप्त होता है। 
योग को, पदों की संख्या से भाजित कर प्रथम पद द्वारा हासित करते है । प्राप्तपक्त को एक कम पदों 
की संख्या की आधी राशि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राप्त होता है' ॥७४॥ 

प्रचय और प्रथम राशि को अन्य विधि द्वारा निकालने के दो नियसम३-- 


श्रेढि के योग को २ से गुणित कर और पदों की संख्या से विभाजित कर प्रथम पद की छुगुनी 
राशि से हासित करते हैं। प्रात्तफल को एक कम पदों की संख्या की आधी राशि हारा विभाजित करने 
पर प्रचय भ्राप्त होता है ॥७५॥ श्रेढि के योग की दुशुनी राशि को पदों की संख्या से विभाजित कर 
( ७३ ) आदि-धन और उत्तरघन के लिये इस अध्याय के ६३१ और ६४ वें सूत्र की पाद टिप्पणी 

देखिये | इस सूत्र को प्रतीक रूपसे प्रदर्शित करने पर वह निम्नरूप मे साधित होता है-- 


न (न- ९१) 
_ य-नअ हम अमल 
/+ तर - कर आल कऊजज्ञ 7 
आल व औरेचाज 
(७४ ) बीजीय रूप से ; अ८ या“ जज के। और बन्‍ पर 


( ७५ ) प्रतीक रूप से ; बच ५ नि पल 


२४ ] गणितसारसंभहः [ ३. ७६- 


ट्विगुणितर्सकलितधन गचछह॒त॑ रूपरहितगच्छेन | ताडितचयेन रहित॑ हयेन संभाजितं प्रभव: ॥७६॥ 
अन्नोदेशक: 
नववब॒दन तत्त्वपदं भावाधिकशतधन कियान्प्रचयः | 
पतन्न चयोदष्ट पद पटपत्चाशच्छतधर्न मु्ख कथय ॥७७) 
स्वेष्टायुत्तरगच्छानयनसूत्रमू-- दर ह 
संकल्ते स्वेष्ठठते हारो गच्छो5त्र रब्ध इछ्लोले । ऊनितमादिः शेषे व्येकपदार्धोद्धते प्रचय: ॥७८)॥ 


अन्रोदेशकः ४ 
चत्वारिंशत्सहिता पत्चशती गणितमत्र संच्ष्टम्‌ । गच्छप्रचयप्रभवान्‌ गणितज्ञशिरोमणे कथय ॥७०॥ 
आधुत्तरगच्छ सर्वेसिश्रधनविइलेषणे सूत्रन्नयमू-- 
उत्तरधनेन रहित॑ गच्छेनैकेन संयुतेन हृतम्‌। मिश्रधन प्रभवः स्यादिति गणकशिरोमणे विद्धि ॥८०॥ 


१ ४ विगणय्य सखे ममाचक्ष्व । 


एक कम पढ़ों की संख्या की आधी राशि द्वारा हासित करते है । प्राफल को पभ्रचय द्वारा गुणित कर, 
जब दो के द्वारा विभाजित करते हैं तो श्रेढि का प्रथम पद प्राप्त होता है ॥७९॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

प्रधम पद ९ है, पदों की संख्या ७ है; और श्रेढ्ि का योग १०७ है । प्रचय का मान क्या है? 
अन्य श्रेढि का प्रचय ५ है, पढ़ों की संख्या ८ है और योग १५६ है | बतराओ प्रथम पद क्या है ॥७७॥ 

जब योग दिया गया हो ठो इच्छाजुसार प्रथम पद, प्रचय और पदों की संख्या निकालने 
का सनियस--- 

जब योग को किसी चुनी हुई संख्या द्वारा विभाजित करते हैं. तो भाजक श्रेढि के पदों की संख्या 
बन जाता है। जब इस भजनफल को किसी फिर से चुनी हुईं संख्या द्वारा हासित करते हैं तो यह 
घटाई' गई संख्या श्रेढि का प्रथम पद्‌ बन जाती है । घटाने के बाद प्राप्त ओोष जब एक कम पदों की 
संख्या की आधी राशि द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्रचय उत्पन्न होता है ॥७4॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
इस प्रश्न में योग ५४० है। है गणितज्ञों के शिरोमणि | बतराओ कि पदों की संख्या, भ्रचय 
ओर प्रथम पद क्‍या होंगे ? ॥७०९॥ 
प्रथम पद से संयुक्त अथवा भ्रचय अथवा पदों की संख्या से अथवा इन सभी से संयुक्त 
समान्‍्तर श्रेढि के योग को विश्लेषित करने के लिये तीन नियम--- 
है गणक शिरोमणि | मसिश्रधन को उत्तर धन से हासित कर, एक अधिक पदों की संख्या 
द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्रथम पद श्राप्त होता है--ऐसा समझो ॥4०॥ मिश्रधन को 


(७६ ) वीजीय रूप बेल मिलान ) (न- १) च 


( ७८ ) प्रतीक रूप से, इस प्रश्न में, जब य दिया गया होता है और भ तथा न को किसी भी 
तरह चुनना होता है, तब ब का मान निकालना पड़ता है। इसलिये, दिये गये य के लिये, ब के 
कितने ही मान हो सकते हैं जो अ और न के चुने जाने पर निर्भर हों । जब अ और न चुन छिये 
जाते हैं तो व को निकालने के लिये यहाँ दिया गया नियम सूत्र ७४ से मिलता है। 


“३२. ८३ ] परिकर्मव्यवहारः [ ४५ 


आदिधनोन मिश्र॑ रूपोनपदार्धगुणितगच्छेन। सेकेन ह॒त॑ ग्रचयो गच्छविधानात्पदं मुखे सेके ॥८९॥ 
मिश्रादपनीतेष्टी मुखगच्छी प्रचयमिश्रविधिलष्घ: | यो राशि: स चयः स्यात्करणसिर्दं सबैसंयोगे ॥८२॥ 
अन्रोदेशकः 
द्वित्रिकपत्नदशाग्रा चत्वारिष्न्मुखादिसिश्रधनम्‌ | तत्न प्रभव॑ श्रचय गच्छ सब च से ज्रृहि ॥८३॥ 
१ श्र पदोनपदक्ृतिदलेन सैकेन । भरक्त प्रचयोथ्च्र पद गच्छविधानान्मुखे सेके ॥ 
आदिधन से दासित कर और तब पदों की संख्या तथा एक कम पदों की संख्या की आधी राशि के 
गुणनफल सें एक जोड़कर प्राप्त हुईं राशि द्वारा विभाजित करते हैं तो प्रचय श्राप्त होता है। सिश्रथन 
में से पदों की संख्या विपाटित ( भद्ग ) करने सें पदों की संख्या को प्राप्त करने का नियम ही भ्रयुक्त 
करते हैं, जब कि सब पदों को संवादरूप से ( 0077.९80070॥08)9 ) बढ़ाने के लिये प्रथम पद 
को एक द्वारा बढ़ा हुआ सान लिया जाय ॥८१॥ मिश्रधन को विइलेषित करने की विधि इस प्रकार है--- 
मिश्रधन को मन से चुने हुए प्रथम पद और पढों की संख्या द्वारा द्वासित करते हैं और तब उत्तर- 
मिश्रधन को भज्ञ करने वाले नियम को इस अंतर में प्रयुक्त करने पर प्रचय प्राप्त होता है ॥८२॥। 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

४० में क्रमशः २, ३, ५ और ६० जोदूकर आदि मिश्रवन और जनन्‍्य मिश्नधन बनाते हैं । मुझे 
बतलाओ कि इन दशाओं सें प्रथम पद, प्रचय, पदों की संख्या ओर कुछ तीनों, ऋमशः क्या-क्या होंगे ? ॥<२॥ 

( दृष्ट ) ज्ञात योग से दी हुईं समान्‍्तर श्रेंढि का प्रथम पद और प्रचय, द्वितीय श्रेढि के प्रथम पद 
और भ्रचय; जहाँ सन से चुना हुआ योग दी हुई श्रेढि के ज्ञात योग का दुगुना, तिगुना, आधा, तिहाई 
अथवा इसी तरह का गुणक अथवा भिन्नीय रूप है, निम्नलिखित नियम से प्राप्त करते हैं--- 

(८०-८२) मिश्रधन का अर्थ मिला हुआ योग होता है | जब प्रथम पद अथवा प्रचय अथवा पदों 
की सख्या अथवा इन सब्र तीनों को समान्तर श्रेढ्टि के योग में जोड़ते हैं तब मिश्रधन प्राप्त होता है । इस 
तरह, यहाँ चार प्रकार के मिश्रधन का कथन किया है भीर वे क्रमशः आदि मिश्रथन, उत्तर मिश्रधन, गच्छ 
मिश्रधन और सर्व मिश्रपन हैं। आव्धिन और उत्तरघन के लिये सूत्र ६३ और ६४ की पाद टिप्पणी 

४-0 ७-9५ 
देखिये | बीजीय रूप से सूत्र ८० इस तरह साधित होता हैं-- अऊ> _...- ह्स्क -जहाँ 





&> < ९ ७० र्य्‌ न्सतेस थ्द्ड डा उत्तर 
आदि मिश्रधन है, अर्थात्‌ 4 +अ है । सूत्र ८१ में ब८ २२-77 है जहाँ य/ उ 
किक है।स नल्न-१)/२) + १ 


मिश्रधन है अर्थात्‌ व4+ व है। आगे, जब्र गच्छ मिश्रधन य अर्थात्‌ 4+ न होता दे तो न का मान 
निकाछा जा सकता है; क्योंकि; यन्‍्अ+(अ+ब)+(अ+२ ब)+ .... «न पढों तक; 

और ब”/>(अ+१)+(झअ+ १+ब)+(झअ+ १+ २ ब)+ ....«न पर्दों तक; होता है । 

चूँकि सूत्र ८२ में, अ और न का मान किसी भी तरह चुन सकते हैं; अ, न और व का मान 
अथवा सर्च मिश्रधन 4/” (जो ब+अ+न+ब के ठ्॒य होता है ) निकालने का प्रव्न य” के किसी 
दिये गये मान से व का मान निकाठने के समान हो जाता है । ] 

(८३) प्रतीक रुप से प्रइन यह है: (१) अ का मान निकालों जब या २४२, ब#ई, न८५ 
दो । (२) व का मान निकालो जब कि य/*४३, अ२ और न ५ हो। (३) न॑ का मान बतलाओं 
जब कि य+न ८४५ अरूर और ब>ू३१ह्दो। (४)अ, व और नका मान निकालों जब कि 
यकअनब+न+५० हो 

ग० सा० से०-४ 


२६ ] गणितसारसंग्रह: [ २. 4४- 


दृष्टधनाग्रत्तरतो हद्विगुणत्रिगुणद्विभागत्रिभागादीष्टधनायुत्तरानयनसूत्रमू--- 
चृष्टविभक्तेष्टघन द्विएं तत्मचयताडितं प्रचयः । तत्मभवगुणं प्रभवो गुणभागस्येष्टवित्तस्य ॥८७॥ 
अन्नोदेशकः 
समगच्छश्च॒त्वार: पष्टिसरुंखमुत्तरं ततो द्विगुणम्‌ । तद्द॒थादि हतविभक्तस्वेष्टस्यायुत्तरे त्रृहि ॥८०॥ 
इष्टगच्छयोव्येस्तागत्तरसम धनहिशुणन्रिगुणद्विसागत्रिसागादिधनानयनसूत्रमू--- 
व्येकात्महतो गच्छ: स्वेष्ठन्नो द्विगुणितान्यपद्द्दीन: । 
मुखसात्मोनान्यक्ृतिद्ठिकेए्पद्घातव जिंता अ्रचयः ॥८६॥ 


१ ४ गुणभागाद्रत्तरेच्छायाः | २ अ गुण? । 


सरलता के लिये, छुने हुए योग को ज्ञात योग द्वारा विभाजित कर दो स्थानों में रखते हैं । 
इस भजनफल को जब ज्ञात प्रचय द्वारा गुणित करते हैं तो इष्ट प्रचय प्राप्त होता है । चही भजनफछ जब 
ज्ञात प्रथम पद से गुणित किया जाता है तो चाहा हुआ प्रथम पद्‌ उस श्रेढि का प्राप्त होता है. जिसका 
कि योग ज्ञात श्रेढि के योग का या तो अपवत्य अथवा भिन्नात्मक अँद ( साग ) होता है ॥८४॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

६०, ज्ञात प्रथम पद है, ज्ञात प्रचय उससे दुगुना है, और पदों की संख्या ( ज्ञात दी हुई श्रेढि 
में तथा इृष्ट समस्त श्रेढियों में ) ४ है। ज्ञात योग को २ से आरम्भ होने वाली संख्यओं द्वारा ग्रुणित 
अथवा साजित करने पर भ्राप्त हुए योगों वाली श्रेढियों के प्रथम पद और प्रचय निकाछो ॥८०॥ 

जिनके पदों की संख्या मन से चुनी जाती है ऐसी दो शओढियों के पारस्परिक विनिमित प्रथम 
पद और प्रचय तथा उन श्रेढियों के योगों ( जो बराबर हों, अथवा जिनसें से एक दूसरे का दुगुना, 
तिगुना, आधा, तिहाई अथवा ऐसा ही कोई' अपवर्त्य या भाग रूप हो, ) को निकालने का नियम--- 

किसी एक श्रेढि के पदों की संख्या स्वतः से ग्रुणित होकर तथा एक द्वारा द्वासित होकर और 
फिर छुने हुए ( दो भ्रेढियों के योग के ) अज्ुपात द्वारा गुणित होकर, और तब दूसरी श्रेढि के पदों की 
संख्या की दुगुनी राशि द्वारा हसित होकर कोई' एक अ्रेढि के ( परस्पर बदलने योग्य ) प्रथम पद को 
प्राप्त होती है । दूसरी श्रेढ्ि के पदों की संख्या की चर्मराशि पदों की संख्या द्वारा ही स्वतः हासित 
होकर ओर तब चुनी हुई निष्पत्ति द्वारा तथा भ्रथम श्रेढि के पदों की संख्या के गुणनफल की दुगुनी राशि 
द्वारा हासित होकर, उस श्रेढि के परस्पर बदरने योग्य भ्रचय को उत्पन्न करती है ॥८६॥ 


(८४) प्रतीक रूप से, अ, ८ नल अ, ब३ ८ पे व, जहाँ य५, अ,; वं५ ऐसी श्रेढि के क्रमशः 
योग,प्रथम पद और ग्रचय हैं जिसका योग चुन लिया जाता है। यदि दो श्रेढियों का योग दिया गया 
हो, तो दो प्रथम पदों की निष्पत्ति (79४०) और दो प्रचयों का अनुपात पे ही सर्वदा नहीं रहता । 
यहाँ जो हल दिये गये हैं वे कुछ विशिष्ट दशाओं में प्रयुक्त होते हैं। 

(८६) बीजीय रूप से, अ> न (न- १) »८प- २ न, और ब--(न,)* - न३ - २ प न; जहाँ, 
अ, व और न क्रमशः प्रथमपद, प्रचय और श्रेढि के पदों की सख्या हैं; न द्वितीय श्रेढि के पदों की 


सख्या है, और प दो योगों की निष्पत्ति है। अ और व इस तरह निकाढने के बाद दूसरी श्रेढि के 
प्रथमपद्‌ और प्रचय क्रमशः व और अ होंगे । 


०० ] परिकर्सतयवहारः [ २७ 


अन्रोदेशकः 
पद्चाप्रगच्छप॑सोव्यर्त प्रभवोत्तरे समानधनम | 
द्विन्निगणादिधन वा त्रहि त्व॑ं गणक विगणय्य ॥2णी] 
द्वादशपो डशपदयोव्यस्त प्रभवोत्तर ससानधनम | 
व्यादिशुणभागधनसपि कथय त्वे गणितशाखस्रज्ञ ॥८८॥ 

असमानोत्तरससगरुछसमधनस्याद्यत्तरानयनसूच्रम्‌-- 

अधिकचयस्यकादिश्वाधिकचयशेपचयबिद्येपो गुणितः 
विगतेकपद्ा धन सरुपश्व सुखानि मित्र शपचयानाम्‌ ॥८५९॥| 


अन्नोदेशक। 
एकादिपडन्तचयानामेकत्रितयपन्चसप्तचयानाम्‌ | 
नवनवगच्छानां मसचित्तानां चार वद मखानि सखे ॥९०॥॥ 


7 3 अनरमनक सके. #% अर साइनकमाइवक... के 


१ हा गगदामंखातिलक । 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
दो मनुष्यों के घन ऋसराः दो समान्‍्तर श्षेढियों के योग से ज्ञात होते हैं । श्रेढियों-सम्बन्धी 
पदों की संख्या ७ और «८ है। दोनों श्रेटियों के प्रथम पद और प्रचय परस्पर वदुलने योग्य ह। श्रेढियों 
फे योग बराबर है अथवा उनमें से एक का योग दूसरे का दुगुना, तिगुना, जाघा अथवा ऐसा ही कोई 
अपवर्त्य है । दे गणितचेत्ता, झुद्धू गणना के पश्चात्‌ वतलाओ कि इन थोगों के तथा परस्पर बदुलने योग्य 
प्रथमपद आर प्रचय के मान क्या है ? ॥4०॥ दो समान्तर झेटियों के सम्बन्ध से, जिनके पद की 
संस्था १२ जीर १६ है, पभ्रथमपद और प्रचय परस्पर बदुलने योग्य ६ । श्रेढियों के योग बराबर दे 
अथवा उनसे से एक का योग दुशुना जथवा कोई ऐसा ही अपवचर्त्य अथवा भाग है । है गणितशासत्ञ 
बतलाओो कि हन योगों के तथा परस्पर बदलने योग्य प्रथमपद आर प्रचय के मान क्या होगे ? ॥८८॥ 
असमान प्रचयो, समगच्छ और ससयोग घनचाली समान्तर श्रेढियों के प्रधम पद प्राप्त करने 
का नियम--- 
जिसका प्रचय समर  € ऐसी कअदि का प्रथमपद्‌ एक ले लिया जाता है। इस सबसे बढ़े प्रचय 
और शेष प्रचय के जन्‍्तर को एक से हासित गच्छ की आधी राश्षि द्वारा गुणित करते हैँ । जब इस गुणन- 
फल सें एक मिलाते ए तो हे मित्र हसें शेष प्रचय बाली झेढियों के प्रथमपद प्राप्त होते हैँ ॥०८५९॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
है सझे | दरावर योग याली दो श्रेढियों फे प्रधमपदों को चतलालों जब कि उनमें से भ्त्येक 
में ५ गच्छ हू तथा प्रचय क्रमशः ६ से सारम्स ऐोकर ६ तक एक दुशा सें लोर $, ३, ७५ भौर ७ 
दूसरी दुशा में हो ॥९०॥ 


५ दा ४३७४५४७5०७७७:७४ ० रन कल मनन व 3रनरन्‍ मीन के के 3 डक. धकय मज-न्‍रकननल, 


(८५९) यद्धा दिया गया हल साधारण नियम छी विद्येप दक्षा ह। अ ५ ८ 





हक 
् 

जहाँ भ और आ, दो ददयों प्रथमपर हैं; व आर ब, उनऊे स्थादी प्रचय है । इस दूत ( [07पोत ) 
नं 


भ्मं ४ 3 3720 232 
में, जहोँ 9, ब६ आर ने दिसे दये है; ल, झा मान अ के किसी मान फो चुन लेने पर निफाला जा 


२८ ] गणितसारसंग्रह: [ २. ९३- 


विसद॒शादिसहशगच्छसमधनानामुत्तरानयनसूतन्रम-- 
अधिकमुखस्येकचयग्राधिकमुखशेपमुखविशेषो भक्त: 
विगतैकपदारधेन सरूपश्र चया भवन्ति अेपमुखानाम ॥९१॥ 


अत्रो हब्शक ५९ 


एकत्रिपग्वसप्तनवेकादशवदनपग्पग्वपदानाम्‌ | 

समवित्तानां कथयोत्तराणि गणितान्धिपारदहध्वन गणक ॥९२॥ 
अथ गुणघनगुणसंकलित धनयो: सूत्रमू-- 

पद्मितगुणहतिगुणितप्रभव: स्याह्रणघर्न तदाद्रनम | 

एकोनगुणविभक्त गुणसंकलितं विजानीयान ॥९३॥ 


ऐसी समान्तर श्रेढियों के प्रचयो फो निकालने का नियम जिनमें पथम पद विसदश, पदों की 
संस्या सदश और योग बराबर हों--- 

जिसका प्रथमपद सबसे बढ़ा हो उस श्रेढि का प्रचय एक लेते है । इस सबसे बढ़े प्रथम- 
पद और शेष श्रेढियों में से प्रत्येक के प्रथमपद के अन्तर को एक कम पदों की संप्या की आधी 
राशि द्वारा विभाजित करते है और इस प्रकार प्रस्थेक दशा से प्राप्त अगनफल में एक मिलाते है । 
इस तरह, भिन्न-भिन्न शेप श्रेढियों के प्रचयो को प्राप्त करते है ॥९१॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
है गणितरूपी समुद्र के दूसरे किनारे का दर्शन करने चाले गणक ! उन सथ बराबर योगयाली 

प्रेढियों के भ्चयो को निकालो जिनके श्रधमपद १,३,७५,७,९ और %$ ऐ तथा पदों की संग्या 
( प्रत्येक में ) ५ हो ॥९२॥ 

गुणधन आर ग्रुणोत्तर श्रेढ्ठ का योग निकालने की विधि-- 

ग्रुणोत्तर श्रेढि के प्रथमपठ को जब ऐसी चारंवबार स्वत्त. से गुणित साधारण निष्पत्ति द्वारा शुणित 
करते है, जहाँ इस गुणनफल में श्रेढ्ि फे पदों की संरया द्वारा साधारण निष्पत्ति की चारंबारता 
( 77000ए०॥८७४ ) को मापा जाता है; तब गुणधन प्राप्त होता ६ै। यह गुणधन जब प्रथमपद्‌ द्वारा 
हासित किया जाता है तथा एक कम साधारण निप्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है नब ग़ुणोत्तर श्रेढटि 
का योग प्राप्त होता है ॥९३॥ 


ल्कल३>->-न_- 


(९१) इस दशा में साधारण सूत्र (एशाशों॥) यह है: बच, ८-77. 


(३ +चबें, जहाँ किबदर का 
मान इस नियम में १ लिया गया है । 

(९३) न पदढो की गुणोत्तर श्रेदि का गुणधन (न+ १) वे पद के त॒ल्य होता है, जब कि श्रेंढि सतत 
रहती है | बीनीय रूप से, इस गुणघन की अर्हा (२५८२५२., ...न शुणन खंडों तक>८अ ) अर्थात्‌ 
(अ र") होती है, जहों कि “२” साधारण निष्पत्ति है। इसकी तुलना उत्तरधन से कर सकते हैं। 


योग निकालने का नियम बीजीय रूप से यह है--- 


अर +- 
२७-१६ 





य्‌घ्ः » जहाँ अ प्रथम पढ है, र साधारण निष्पत्ति है और न पदों की सख्या है | 


-२. ९४ ] परिकर्मज्यवहारः [ २९ 


गुणसंकलिते अन्यद्पि सूत्रमू-- 
समदलविषमखरूपो गुणगुणितों बरगताडितो गच्छ: । 
रूपोनः प्रभवन्नो व्येकोीत्तरमाजित: सारमू।|९४७॥ 


अेफक ओके 2.९ >फाक कम मक 


गुणोत्तर श्रेढ्वि का योग निकालने का अन्य नियम--- 

एक अलग स्तस्स में श्रेढि के पढ़ों की संख्या को झल्य और एक द्वारा क्रमशः दर्शाया जाता है । 
जब संख्या का सान युग्म ( ०ए०॥ ) हो तो उसे आधा किया जाता है और मान अयुग्म ( 000 ) 
हो तो उससें से एक घटा कर प्रा फल को आधा किया जाता है--यह तब तक किया जाता है जब 
तक कि शन्य प्राप्त नहीं होता । तब यह निरूपित श्रेढ्ठि जो शून्य और एक द्वारा बनी हुईं होती हे, 
क्रम से अँतिम 'एक' से प्रयोग में छायी जाठी है । वहाँ जहाँ एक प्ररूपषक होता है. साधारण निष्पत्ति 
द्वारा गुणित चह एक पुनः साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित किया जाता है; ओर जहाँ शून्य प्ररूपक होता 
है वहाँ सी ग्रुणित किया जाता है ताकि वर्ग प्राप्त हो । जब यह फर एक हावारा हासित होकर, प्रथम- 
पद हारा पुनः गुणित किया जाता है और एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है 
तब वह ओढि के योग को उत्पन्न करता है' ॥९४॥ 


ढ्ब र्क. न्‍क 


(९४) यह नियम पिछले नियम से केवल इसलिये भिन्न है कि इसमें वर्ग और सरल गुणन की 
विधियों को उपयोग में छाकर ( २) को नई रीति से निकाछा गया है। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा 
रीति स्पष्ट हो जावेगी-- 

मान लो रे में न का मान १२ है। (न १२ ) 

१३ युग्म राशि है, इसलिये इसे २ के द्वारा विभाजित करते हैं और ० हारा प्रदर्शित करते हैं । 


प्र्ध६भीयुगस्म राशि है, ” शके # »5 9 9 9 ० 9 9 #» »।] 
६ #३ अयुग्म राशि है, इसलिये इसमें से १ घटाते हैं ओर रह # # #] 
३-१८ २ युग्म राशि है, इसलिये इसे २ द्वारा विभाजित करते हैं और ० # »# # #»।| 
£ ८१ अयुग्म राशि है, इसलिये इसमें से एक घटाते हैं. और १ # # #» #»#। 

१-१७ ०, जो क्रिया के इस भाग को समाप्त करती है । 
का अब, निरूपक रतम्म में ( जिसमें अड् उपर्युक्त विधि द्वारा निकालते हैं ) अंतिम 
द एक को र द्वारा गुणित करते हैं, जिससे र प्राप्त होता है; क्‍योंकि इस अंतिम एक 
१ | में ० उसके ऊपर है, र को ऊपर की तरह प्राप्त कर वर्गित करते हैं. जिससे २* प्राप्त होता 

$ | 


है: क्योंकि इस ० के ऊपर १ है, र* जो ग्रास होता है अब र के द्वारा गुणित करने पर 
र3 देता है; चूँकि इस १ के ऊपर ० है, इस ररै को वर्गित करते है जो २६ देता है; और 
चूँकि फिर से इस ० के ऊपर दूसरा शून्य है, इस २5 को वर्गित करते है जो २** देता है। इस तरह 
र का मान सरल वर्ग करने और गुणन करने की क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। इस विधि का उपयोग 
केबल रन" के मान को सरल्ता से प्राप्त करने हेतु होता है। और, यह सरल्तापूर्वक देखा जाता है कि 
यह रीति न की समस्त धनाव्मक और अभिन्नात्मक ( 7706879! ) भर्हाओं ( ए७/प०४ ) के लिये 
प्रयुक्त की जा सकती है । 


बह 


३० ] गणितसारसंग्रहः [ २. ९७५- 


शुणसंकलितान्त्यधनानयने तत्संकलितधनानयने च सूत्रमू--- 

गुणसंकलितान्त्यधरन विगतैकपदस्य गुणधरनं भवति। तह॒णगुण मुखोन व्येकोत्तरभा जित॑ सारम्‌ ९० 
गुणधनस्थोदाहरणम्‌-- 

स्वणद्वयं ग्रहीत्वा त्रिगुणघन प्रतिपुर॑ संमा्जेयति । यः पुरुषो5ष्टनगर्या तस्य कियद्वित्तमाचक्ष्य |९६। 
गुणधनस्यायुत्तरानयनसूत्रमू--- 

गुणधनमादिविभक्त यत्पद्मितवधसमं स एव चय:। गच्छप्रमगुणघातप्रहमत॑ गुणितं भवे्मभव: ।९७] 
गुणधनस्य गच्छानयन सूच्रमू-- 

मुखभक्ते गुणवित्ते यथा निंरम तथा गुणेन ह॒ते | यावत्यो5्त्र शछाकास्तावान्‌ गच्छो गुणघनस्य।९८॥ 


१ ४ समर्चयति । 


शुणोत्तर श्रेढ्ि के अंतिम पद तथा योग को निकालने का नियम--- हि 

शुणोत्तर श्रेढ्ि का अंतिम पद अथवा अन्तधन, ( जिससे पदों की संख्या एक कम होती है 
ऐसी ) दूसरी श्रेढि, का गुणघन होता है | यह अन्त्यधन, साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित किया जाने पर 
प्रथमपद द्वारा हासित किया जाता है, तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है 
तो श्रेढि का योग प्राप्त होता है ॥९७ा। 

उदाहरणार्थ प्रश्न हु 

किसी नगर सें २ स्वणे मुद्राएँ प्राप्त कर एक मह्ुष्य एक नगर से दूसरे नगर को जाता है; और 
प्रत्येक स्थान सें पिछले स्थानों से भ्राप्त मुद्राओं से तिशुनी झुद्गाएँ प्राप्त करता है। बतछाओ कि आठवें 
नगर सें उसे कितनी सुद्गाएँ मिलेंगी ? ॥९६॥ 

किसी दिये गये गुणधन सम्बन्धी प्रथमपद्‌ और साधारण निष्पकत्ति निकालने का नियम--- 

गरुणधन जब भथमपद द्वारा विभाजित होता है तब वह ऐसी स्वगुणित राशि के गुणनफल के 
तुल्य हो जाता है जिस शुणन सें कि वह राशि, पदों की संख्या की राशि बार (वारंबार ) प्रकट 
होती है; ओर यह राशि चाही हुई साधारण निष्पत्ति है। गुणघन जब साधारण निष्पत्ति के वार॑वार 
गुणन से प्राप्त गुणनफछ द्वारा विभाजित किया जाता है--( साधारण निष्पत्ति के वारंवार स्वगुणन 
से भाष्ठ ऐसा गुणनफल जिससे इस साधारण निष्पत्ति का वार॑बार प्रकटपना, पदों की संख्या हारा मापा 
जाता है ) तब प्रथमपद भ्राप्त होता है ॥९७॥ 

किसी गुणोत्तर श्रेढि में दिये गये ग्रुणघन सम्बन्धी पदों की संख्या निकारने का नियम-- 

श्रेढ्ठि के गुणघन को प्रथमपद्‌ द्वारा विभाजित करो। तब इस भ्जनफल को साधारण निष्पत्ति 
द्वारा वारंवार तब तक विभाजित करो जब तक कि भाजनयोग्य कुछ म बच रहे। ऐसे चारंचार दिये गये 
भाग की संख्या का निरूपण करनेवाली शल्ाकाओं की संख्या जो भी हो वही दिये हुए. शुणधन के 
सम्बन्ध सें पदों की संख्या का मान होता है ॥९८॥ 


ने जन्‍म #न गे ब>०न |« कक न 8७७३७०७ ०००० न» कम कम 


न-१ 
जे अर रु 5 पे ५ 
(९५) बीजीय रूप से, य लजक्त्तू अन्त्यधन, शुणोत्तर श्रेढ्ठि के अंतिम पद के मान के 
तुल्य होता है; गुणघन के अर्थ और मान के लिये सूत्र ९३ देखिये। न पदों वाली गुणोत्तर श्रेंढि का 
अन्त्यधन अर हे के तुल्य होता है, जब कि इसी श्रेढि का गुणघन अर होता है। इसी तरह 


न-१ पदों वाली गुणोत्तर श्रेदि का अन्य धन अर. के तुल्य होता है, जब कि गुणधन अर 
होता है। यहाँ स्पष्ट है कि न पदों की श्रेढ्ि का अन्त्यधन उतना ही होगा जितना की न - १ पदों 
वाली श्रेढि का गुणघन । 


न. छू 
(९७, ९८ ) स्पष्ट है किअर में अ का भाग देने पर र_ प्राप्त होता है, और यह र द्वारा 


-२. १०१ ] परिकमेव्यवहारः 


गुणसंकलितोदाहरणम्‌-- १ चपछ 
दीनारपन्नकादिद्विगुं धनमजयन्नर: कश्वित्‌ | आ्रविक्षदृष्टनगरी: कति जातास्तस्थ दीनारा»॥९०७॥ 
सप्तमुखत्रियुणचयत्रिवर्गंगच्छस्य कि घनं वणिज्ञ:। त्रिकपद्चकपब्चद्शप्रसवगुणोत्तरपदस्यापि ॥१ ०ट्ॉ 
गुणसंकलितोत्तरादा नयनसूतच्रमू-- 
असक्ृदयथेक मुखहतवित्त येनोद्वत॑ भवेत्स चयः | 
व्येकगुणगुणितगणित॑ निरेकपद्सात्रगुणबधाप्त॑ प्रभव: ॥१०१॥ 


के जि जम>++-3+>-+०१ ०». *क ००% कशीयिकिकलजननन जिन 


उदाहरणार्थ प्रश्न ई 

एक मनुष्य नगर से नगर भ्रमण करते हुए गुणोत्तर श्रेढि सें धन कमाता है जिसका प्रथमपद 
७ दीनार और साधारण निष्पत्ति २ है। इस तरह उसने आठ नगरों में प्रवेश किया । बतलाओ उसके 
पास कितने दीनार हैं १ ॥९५९॥ गुणोत्तर श्रेढ्ठ के योग द्वारा धन का माप किया जाता है। एक सनुप्य 
के पास गुणोत्तर श्रेढ्हि वाला कितना घन होगा जब कि अ्रेढि का प्रथमपद ७ है, साधारण निष्पत्ति हे है 
भर पदों की संख्या ५ है। पुनः, जिसके प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति और पदों की संख्या ऋमशः 
३, ५, १५ हैं ऐसी गुणोत्तर श्रेढि वाला धन बतलछाओ ॥१००॥ 

गुणोत्तर श्रेढि के दिये गये योग सम्बन्धी प्रथमपद और साधारण निष्पत्ति निकालने का नियम--- 

वह राशि जिसके द्वारा, श्रेढि के योग को प्रथम पद द्वारा विभाजित करने से श्राप्त हुईं राशि 
को १ द्वारा हासित कर उत्पन्न हुईं राशि सें कथित भाजन सम्भव हो ( जब कि समय समय पर सब 
उत्तरोत्तर भजनफलों में से एक घटाने के पश्चान्‌ भाग देने की यह विधि की जाती हो ) तो वह्द राशि 
साधारण निष्पत्ति है । चह योग, जो एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा शुणित होकर, और तब स्वतः सें 


वारंवार गुणित साधारण निष्पत्ति के ( स्वगुणित साधारण निष्पत्ति का ऐसा ग्रुणनफरछ जिससें साधारण 
निप्पत्ति उतने बार प्रकट होती है जितनी कि पढ़ों की संख्या रहती है ) शुणनफछ द्वारा विभाजित होकर 
और तब इस स्वतः सें चारंचार गुणित साधारण निष्पत्ति के गुणनफलू को एक द्वारा द्ासित करने से 
प्राप्त राशि द्वारा विभाजित होकर प्रथमपद्‌ उत्पन्न करता है ॥१०१॥ 


न बार भाग देने योग्य है और “न? ही श्रेढ्ि के पदों की सख्या है । इसी तरह २५८२४८२३८......न 


तक त्त 3 न न 
पदों तक, र होता है; और गुणघन अर्थात्‌ अर , इस र द्वारा विभाजित होकर अ देता है जो कि 
श्रेदिि का चाहा हुआ प्रथमपद है। 
(१०१) निम्नलिखित उदाहरण से नियम का प्रथमभाग स्पष्ट हो जावेगा-- 
श्रेढ् का योग ४०९५ है, प्रथमपद्‌ ३ है, पढों की सख्या ६ है। यहाँ ४०९५ को ३ द्वारा 
भाजित 20 पर हमें १३६५ प्राप्त होता है। अब, १३६५-१८ १३१६४ है। ततबर अन्वीक्षा हारा ४ 
१३६४ __ अर इं४० डं 
चुनकर, कर 257, २४१०-६१ ८ ३४०६ ४८५६ ८५-१४ ८४; दा मारे१: २१-१८०२०; 
२० है. ३ थक कप व हर ्प नी पु ४५ ७०, 
दा ५; ५-० १०४; स्ज १ हैं | इसलिये ४ यहाँ साधारण निष्पत्ति है | निम्नलिखित से इस विधि- 


का आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट हो जावेगा--- 





त्त ्त 
को मम हर | पर 








द्वारा भाज्य है। दूसरा भाग बीजीय रूप से इस तरह है-- 
न २-१ 
खूब अ( २०४१) न 


र-१ र-१ 
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की 2222 
तुगच्छवाणाड्ाम्बरजलनिधिध न्ग्रचयः । 
पतला दिगग मिश्र मुख किम ॥१०२॥ 
_ शुणसंकलितगच्छानयनसूत्रमू-- विजय 
एकोनगुणाभ्यस्तं प्रभवहत॑ रूपसंयुत॑ वित्तम्‌ | ३0354 भक्त गुणेन तद्वारसंमितिगच्छ: ॥१०१॥ 
अन्रौच्शकः 
त्रिप्रभवं पदकगुणं सार॑ सप्त्यपेतसप्रशती । सप्ताभा जूहि सखे कियत्पदं गणक गुणनिषुण ॥१०४॥ 
पत्नादिद्विगुणोत्तरे शरगिरिद्वयेकप्रसाणे धने सप्तादि' त्रिगुणे नगेभदुरितस्तम्बेरसतुप्रमे | 
च्यास्ये पत्चगुणाधिके हुतवहोपेन्द्राक्षवह्िद्विपर वेतांशुद्विरदेभकरमेक रद ड्या नि 5पि गच्छ: कियान्‌ । १०० 
इति परिकर्मविधी सप्तमं॑ संकलित समाप्तम्‌ || 
व्युत्कलितम्‌ 
अष्टसे व्युत्कलितपरिकर्मेणि करणसूत् यथा-: | 
सपदेष्ट स्वेट्सपि व्येक॑ दलितं चयाहत॑ समुखम्‌ । शेषेष्टगच्छगुणित व्युत्कदितं स्वेष्टवित्तं च ॥१०३॥ 
श्श्द्य| 


उदाहरणार्थ प्रश्न " दि 
यदि शुणोत्तर श्रेढि सें भ्रथम पद ३ है, पदों की संख्या ६ है, और थोग ४०९५ है तो उसकी 
साधारण निष्पत्ति बतछाओ | यदि साधारण निष्पत्ति ६ हो, पदों की संख्या ७ हो, और योग ३११० हो 
तो ऐसी गुणोत्तर श्रेढ्ठि का प्रथमपद्‌ क्या है. ? ॥१०२॥ 
गुणोत्तर श्रेढ्िि के पदों की संख्या निकालने का नियस--- 
गुणोत्तर अ्रेढि के योग को एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित करो; वब इस गुणनफल को 
प्रथमपद्‌ द्वारा भाजित करो और तब इस सजनफछ सें एक जोड़ो । यह परिणामी राशि साधारण निष्पत्ति 
द्वारा जितनी बार उत्तरोत्तर भाजित होगी, वह संख्या श्रेि के पढों की संख्या होगी ॥१०३॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
. हे गुणनिषुण गणक मिन्न ! झुझे बतछाओ कि जिस श्रेढि सें प्रथमपद ३ है, साधारण निष्पत्ति 
६ है, और योग ७७७ है, उसके पदो की संख्या कितनी होगी ? ॥१०४॥ जिस श्रेढि में ७ प्रथमपद हैं, 
२ साधारण निष्पत्ति है, १२७५ योग है, और डस श्रेढि सें जिसका प्रथमपद ७ है, योग ६८८८७ 
है और साधारण निष्पत्ति ३ है तथा उस श्रेढि में जिसका प्रथमपद्‌ ३ है, साधारण निष्पत्ति ५ हैं ओर 
योग २२८८८१८३७५९३ हे--पदों की संख्या अक्षणग-अलग निकाऊो ॥॥३०७॥ 
इस प्रकार परिकर्म व्यवहार सें, संकलित नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


व्युत्कल्ति 

परिकर्म क्रियाओं से आठवीं क्रिया व्युत्कलित' सम्बन्धी नियम--- 

श्रेढि के कुछ पदों की संख्या को चुने हुए पदों की संख्या से मिछा छो, और अपनी छुनी हुईं 
पढ़ों की संख्या अलग से छो, इन राशियों में से प्रत्येक को एक द्वारा हासित कर आधी करो और तब 
प्रचय द्वारा गुणित करो, ओर तब इन प्रत्येक परिणासी गुणनफलों सें प्रथमपद को जोड़ दो। प्राप्त 
परिणामी राशियों को जब क्रमशः शष पदों की संख्या तथा चुने हुए पदो की संख्या द्वारा गुणित करते 

_ है तो क्रमशः शेष ओरेढि का योग और श्रेढि के चुने हुए भाग का योग श्राप्त होता है ॥१०६॥ 

... २ किसी दी हुई श्रेढि में आरम्भ से चुना हुआ कोई भाग इष्ट भाग कहलाता है और शेष श्रेषटि 
में शेष पठ रहने के कारण वह शोष श्रेढि कहछाती है । इन शेष पदों का योग ही व्युस्कलित कहलाता है। 


(१०६) बीजीय रूप से व्युत्कलित 5 य_ | परम >ब+अ | ( न-द ), और 





चुने हुए भाग ( इष्ट ) का योग ८ यु ( ज्ञात १ 2। ) द; जहाँ द श्रेदि का चुने हुए मांग 
के पदों की संख्या है । 


-२८ १०९ ] परिकर्मव्यवहारः [ ३६३ 
प्रकारान्तरेण व्युतक्कलितधनस्वेष्धधनानयनसूत्रमू-- 

गच्छसहितेष्टमिष्ठट चेको्न चयहत॑ द्विह्ाद्युतम्‌ । शेषेष्टपदार्धशुणं व्युत्कलित स्वेष्टवित्तमपि ॥१०७॥ 
चयगुणभवव्युत्कलितधनानयने व्युत्कलितधनस्य शेषेष्टगच्छानयने च सूच्रम्‌-- 

इष्टधनोन॑ गणितं व्यवकलितं चयभवं गुणोत्थ॑ च । सर्वेष्टगच्छशेषे शेषपदं जायते तस्य ॥१०८॥ 
शेषगच्छस्याद्यानयनसूत्रमू -- 

प्रचयंगुणितेष्टगच्छ: सादि: प्रभव: पदस्य शेषस्य। प्राक्तन एव चयः स्याद्रच्छस्येष्टस्य तावेव ॥१०९॥ 


अवली-लब+>-++ + 


१ श गणितं। 





दूसरी रीति द्वारा दोष श्रेढि ( व्युत्कलित ) तथा दी गई श्रेढि के छुने हुए इष्ट भाग के योगफलों 
को प्राप्त करने का नियम--- 


श्रेढि के कुछ पदों की संख्या को चुने हुए पदों की संख्या सें मिला छो और अपनी चुनी हुई 
पदों की संख्या अलग से छो; इन राशियों सें से प्रत्येक को एक द्वारा ह्वसित करो और तब. प्रचय द्वारा 
गुणित करो | इन परिणामी गुणनफलों सें प्रथमपद की दुशुनी राशि जोड़ो । प्राप्त परिणामी राश्षियों को 
जब क्रमशः शेष पदों की संख्या की आधी राशि द्वारा और चुनी हुईं पदों की संख्या की आंधी राशि 
द्वारा गुणित करते हैं तब शेष श्रेढि का योग और श्रेढि के चुने हुए भाग का योग प्राप्त होता है ॥३०७॥ 


समानन्‍्तर और गुणोत्तर श्रेढ्ठि के शेष श्रेढ्ि की योग तथा उसके शेष पदों की संख्या निकालने 
का नियस--- 


दी हुईं श्रेढि का योग, श्रेढि के चुने हुए भाग द्वारा हासित होकर समान्तर तथा गुणोत्तर 
श्रेढि के शेष भाग के योग को उत्पन्न करता है। श्रेढि के कुछ पदों की संख्या और चुनी हुई श्रेढि के 
पदों की संख्या का अन्तर शेष श्रेढि के पदों की संख्या होता है ॥॥१०८॥ 
ह शेष श्रेढि के पदों सम्बन्धी प्रथमपद निकालने का नियम--- 
चुनी हुई पदों की संख्या को भ्रचय द्वारा गुणित करने और श्रेढ़ि के प्रथमपद्‌ में मिलाने पर 
होष श्रेढि के ( शेष ) पदों का प्रथमपद्‌ उत्पन्न होता है। उपयुक्त प्रचय, शेष पदों का भी प्रचय 
होता है । छुने हुए भाग के पदों की संख्या सम्बन्धी प्रथसपद्‌ और प्रचय, दी हुई श्रेढि के श्रथमपद 
ओर प्रचय के तुल्य होते हैं ॥१०५९॥ है 


कि नल कि ललित. नजहजआ 





(१०७) फिर से, व्युत्कलदिति लयव 5 [ (न+द-१)बकर२अ) हे 


और इष्ठ का योग न्यइ 5 ( (द-१) ब+ २ अ) र 


(१०९) शेष श्रेढि का प्रथमपद & द १८ ब+अ है यह श्रेदि स्पष्टतः समान्तर श्रेढि है| : 
ग० सा० सं०-५ 





३४ ] गणितसारसंग्रहः [ २. १३०- 


गुणव्युत्तलितशेपगच्छस्याद्यानयनसूत्रमू-- मर 
गुणगुणितेडपि चयादी तथैव भेदोड्यमन्नशेषपदे । 
इष्टपद्मितिगुणाहतिगुणितप्रभवों भवेद्गक्तम्‌ ॥११०॥ 


अन्रोदेशकः 


हद्विमुखख्रिचयों गच्उश्वतुवश स्वेप्सितं पद सप्त । अष्टनवषटकृपञ्च च॒ कि व्युत्तलित॑ समाकलय ॥१११॥ 
षडादिरष्टो प्रचयोजत्र पटक्रति: पद॑ दश द्वादश पोडशेप्सितम्‌ । 

मुखादिरिन्यस्य तु पद्नपन्चक शतद्वयं त्रृहि शतं व्यय: कियान्‌ ॥११२॥ 

पडघनमानो गच्छः प्रचयोष्ट्टी द्विगुणसप्तकं वक्तम्‌। 

सप्तन्रिंशत्स्वेष्ट पदं समाचद्व फलसुभयम्‌ ॥११५॥ 

अष्टक्तिरादिरुत्तरमूनं चत्वारि षोडशात्र पद्म । इश्टानि तत्त्वकेशबरुद्राकंपदानि कि शेषम्‌॥११४॥ 


जन. तरननकनननक॑क+-बकलककनन-+ल+, >> कक >नकनाान. निनफिन>ललनन-ममनन 


गुणोत्तर श्रेढि की शेष श्रेढि के (होष) पदों की संख्या सम्बन्धी प्रथमपद्‌ निकालने का नियम--- 


शुणोत्तर श्रेढि के विषय में भी दी गई श्रेढि सें तथा इष्ट भाग में साधारण निष्पत्ति तथा प्रथम 
पद्‌ समान होते हैं । परन्ठ॒, शेष श्रेढि के पदों का प्रथमपद्‌ भिन्न होता है। दी हुई श्रेढि का श्रथमपद 
ऐसे ग्ुणनफल द्वारा शुणित होकर, जो साधारण निष्पत्ति के ख़तः उतनी बार गुणित होने से उत्पन्न 
होता है. जितनी बार कि चुने हुए पदों की संख्या होती है, शेष श्रेढि के प्रथमपद्‌ को उत्पन्न 
करता है ॥११०॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


समान्तर श्रेढि की शेष श्रेढ् के योग की गणना करो जब कि प्रथम पद २ हो, प्रचय ३ हो 
और पदों की संख्या १४ हो तथा चुनी हुईं पदों की संख्या क्रमशः ७, 4, ९, ६ और ७ हो ॥१११॥ 
समान्तर श्रेढि के सम्बन्ध सें यहाँ प्रथमपद ६ है, प्रचय ८ है, पदों की संख्या ३६ है और घुनी हुई 
पदों की संख्या क्रमशः १०, १२ और १६ है। इसी तरह की दूसरी श्रेढि के प्रथमपद्‌ और प्रचय 
आदि क्रमशः ५, ५, २०० और १०० है। बतलाओ कि संवादी होष श्रेढियों के योग क्या-क्या 
हैं ? ॥११२॥ समान्‍न्तर श्रेढि के पदों की संख्या २१६ है; प्रचय ८ है, प्रथमपद १४ है, इृष्ट भाग के 
पदों की संख्या ३७ है। शेष श्रेढि और इष्ट श्रेढि ( चुने हुए भाग ) के योग क्या-क्या होंगे? ॥११३॥ 
समान्तर श्रेढि का प्रथमपद्‌ ६४ है, भ्रचय-४ ( ऋण चार ) है तथा पदों की संख्या १६ है। 
बतलाओ कि शेष श्रेढि के योग क्या-क्या होंगे जब कि इष्ट भाग के पदों की संख्या क्रमशः ७, ९, ११ 
ओर १२ हो ॥११४॥ 


(११०) शेष गुणोत्तर श्रेढि का प्रथमपठ अर है| 


“२. ११७ ] परिकर्मव्यवहारः [ ३१५ 


शुणव्युत्तलितस्थोदाहरणमू-- 
चतुरादिद्विगुणात्मकोत्तरयुतो गच्छश्व॒तुर्णा ऋृतिर्‌ 
दृश वाब्छापदमडझ्डसिन्धुरगिरिद्रव्येन्द्रियाम्भोधयः । 
कथय व्युत्कलितं फर्ल सकछसद्भुजाग्रिम॑ व्योप्तवान्‌ 
करणसरकन्धवनान्तरं गणितविन्मत्तेभविक्रीडितम्‌ ॥११०॥ 
इति परिकर्मविधावष्ट्म व्युत्कलित॑ समाप्तम्‌॥ 


इति सारसंग्रहे गणितशासत्रे महावीराचार्येस्य ऋृतो परिकर्मनासा अ्रथमो व्यवहार: समाप्तः ॥ 
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१» प्रा. । 





गुणोत्तर श्रेढि सम्बन्धी व्युत्कलित पर प्रश्न 


ऋ्रमबद्ध गुच्छेवाले वृक्षों के फलों की संकलन क्रिया में ४ प्रथमपद्‌ है, २ भ्रचय है, पदों की 
संख्या १६ है जब कि इष्ट भाग सें पदों की संख्या क्रशः १०, ९, 4, ७, ९, ५ ओर ४ है । हे जंगली 
हस्तियों द्वारा क्रीड़ित वन के अंतस्थरू रूपी व्यावहारिक गणित की क्रियाओं के वेधक ! बतछाओ कि 
कथित विभिन्न उत्तम वृक्षों के शेष फलों की कुछ संख्या क्या है ? ॥११७॥ 


इस प्रकार, परिकर्म व्यवहार सें ब्युत्कलित नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


इस प्रकार, महावीराचार्य की कृति सारसंग्रह' नामक गणित शास्त्र में परिकर्म नामक प्रथम 
व्यवहार समाप्त हुआ । 


(११५) इस प्रहन में मिन्न-मिन्न ७ फछों के वृक्ष हैं जिनमें से प्रत्येक में फलों के १६ गुच्छे हैं । 
प्रययेक वृक्ष में सबसे छोटा गुच्छा ४ फछों वाल है; बड़े-बड़े गुच्छो में गुणोत्तर श्रेढ्ठि में बढ़ते हुए फढों 
की सख्याएँ हैं, जिसकी साधारण निष्पत्ति २ है। ७ वृक्षों में से हटाये हुए गुच्छों की सख्या नीचे से 
क्रमशः १०, ९, ८, ७, ६, ५ और ४ है। यहाँ विभिन्‍न उत्तम बृक्षों पर शेष फछों की कुक सख्या 
निकालना है। भत्तेमवि क्रीडितं? जो इस सूत्र में आया है, उसी सूत्र का छन्‍न्द (77008 ) है 


जिसमें कि वह सरचित किया गया है| इसका अर्थ वन्यहस्तियों की क्रीड़ा भी होता है। 


३. कलासवर्णव्यवहारः 


भैत्रछ्लोकराजेन्द्रकिरीटकोटिप्रभाभिरालीडपदारविन्द्मू । 
निर्मूल्मुन्मूलितकर्मबृक्ष॑ जिनेन्द्रचन्द्रं प्रणणासि भक्‍त्या ॥ १॥ 
इतः पर॑ कलासवर्ण द्वितीयव्यवहारमुदाहरिष्ियास: । 


मिन्रप्रत्युत्पन्न | 
तन्न भिन्नश्नत्युलन्ने करणसूत्रं यथा-- है 
गुणयेदंशानंशैहोरान्‌ हारेघेठेत यदि तेपाम्‌ | वज्ञापवर्तेतविधिधिधाय त॑ मिन्नगुणकारे॥ २॥ 
अश्नोदेशकः 


झुण्छ्या: पलेन लभते चतुर्नेचांश पणस्य य. पुरुप: । 
किमसी ब्रृहि सखे त्वं जिगुणेन पलछाष्टभागेन ॥ ३॥ 
९३ [] किक का "ही 0 न न 
सरिचस्य पल्स्याधेः पणस्य सप्ताष्टमांशको यत्र । तत्र भवेत्कि मृल्यं पछपटपद्चांशकस्य बद ॥ ४॥| 
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१ यह इलोक ? में छूट गया है | २ ४ मी. । 





३, कलासवर्ण व्यवहार 


( भिन्न ) 

जिन्होंने कमैरुपी वृक्ष को पूर्णतः निर्मुछ कर दिया है भौर जिनके चरण कमछ तोनो लोकों के 
राजेन्द्रो के झुके हुए मस्तक पर छगे हुए मुकुठो द्वारा उत्पन्न प्रभामंउल द्वारा चेश्टित है, ऐसे जिनेन्द्र 
चन्द्रनाथ भगवान्‌ को मे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ ॥१॥ 

इसके पश्चात्‌ हम कछासवर्ण ( भिन्न ) नामक द्वितीय व्यवद्ार को प्रकट करेंगे । 

मिन्‍न प्रत्युत्पन्न ( भिन्‍नों का गुणन ) 

सिन्नों के गुणन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम है-- 

भिन्नो के गुणन सें अंशो को अंशों से गुणित किया जाता है और हरो को हरों से शुणित किया 
जाता है जब कि उनके सम्बन्ध सें ( सम्भव ) तियंक्‌ पन्‍रह्दासन ( चज्र अपवर्तन ) की क्रिया की 
जा चुकी हो ॥२॥, 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

हे मित्र, सुझे वतकाओ यदि अद्रख ( 872७7 ) का एक पल हैं पण में मिलता हो तो किसी 

व्यक्ति को हैं पल के लिये क्‍या मिलेगा ? ॥३॥ ४ पण में १ पल मिर्च मिलती हो तो बतलछाओ 
5 पल सिर्च की क्या कीमत होगी १ ॥४॥ एक व्यक्ति को लम्बी मिर्च एक पण से दे पछ सिलती 


१ कलछासवर्ण का शान्दिक अर्थ बह भाग होता है, क्योंकि कछा का अर्थ सोलहवों भाग होता 
है। इसलिये, कछासवर्ण का उपयोग मिन्‍न को साधारण रूप से दाने के लिये किया गया है| 
(२ ) जब ३ % ३ अहासित किये जाते हैं तो तिय॑क्‌ प्रहासन द्वारा हे >< हे प्राप्त होता है। 


किल्लत ट तनमन नल डल वननानी अ+> %ब++ 


-३.' ११ ] कलासवर्ण॑व्यवहारः [ ३७ 


कश्रमिव्पणेन छभते त्रिपद्चभाग पछर्य पिप्पल्या: । 
नवभिः पणैद्विभक्तै: कि गणकाचक्ष्य गुणयित्वा ॥ ५ ॥ 
क्रीणाति पणेन वणिगूजीरकपलछनवद्शांशक यत्र । तत्न पणैः पत्चा्ें: कथय त्वे कि समग्रमते ॥ ६॥ 
ब्यादयो ह्वितयबृद्धयों5शकास्त्यादयो दृयचया हरा: पुनः । 
ते हुये दशपदा: कियत्फल ब्रृहि तन्न गुणने दयोद्रयोः ॥ ७ ॥ 
इति भिन्नगुणाकारः । 


मिन्नभागहारः 
भिन्नभागहारे करणसूत्रं यथा-- 
अंशीक्ृत्यच्छेदं प्रमाणराशेस्तत: क्रिया गुणबत्‌ । 
प्रमितफलेडन्यहरघ्ने विच्छिदि वा सकलबच्च भागहती ॥ ८॥ 


अन्रोदेशकः 
हिड्जो: पलार्धमौल्यं पणत्रिपादांशको भवेद्यन्न | तत्रार्थ विक्रीणन्‌ पलमेक॑ कि नरो छभते | ९ ॥ 


अगरोः पछाष्टमेन च्रिगुणेन पणस्य विश तिह्र्यंशान्‌ | उपलछभते यत्र पुमानेकेन पलेन कि तत्र ॥१०॥ 
खमेश् | हि कप [५ 
पणपन्नमेश्रतुर्भिनेंखस्य पलसप्तमो ब्यशोतिगुण: । संग्राप्यो यत्र स्यादेकेन पणेन कि तत्र ॥११॥ 
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हो तो हे गणितज्ञ ! गुणन के पश्चात्‌ कहो कि उसे $ पण सें कितनी मिर्च सिलेगी ? ॥७५॥ एक वणिक 

एक पण में 5 पलक जीरा (0पर77 86९08) खरीद॒ता है| हे समअमते | बतछाओ कि वह $ पण में 

कितना खरोदेगा १ ॥६॥ दिये गये भिन्नों में अंश २ से आरस्म होकर २ से बढ़ते चले जाते हैं; उनके 

हर ३ से आरम्भ होकर २ से बढ़ते चले जाते हैं; थे अंश और हर दोनों दुशाओं में संख्या सें दस रहते 

हैं। बतक़ाओ कि दो भिन्नों को एक बार में छेने पर उनके ग्रुणनफल अछग-अछूग क्या होंगे १ ॥७॥ 
इस प्रकार, कछासवर्णे व्यवहार सें भिन्न गुणकार नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


भिन्न भागहार ( भिन्‍नों का भाग ) 
भिन्नों के भाग के सम्बन्ध सें निस्नखित नियम है-- 
भाजक के हर को अंश तथा अंश को हर बनाने के परंचात्‌ केवछ गुणन की क्रिया करना 


पड़ती है। अथवा, भाजक और भाज्य को एक दूसरे के हरों द्वारा गुणित कर प्राप्त हर रहित गुणनफलों 
का भाग केवल पूर्ण संख्याओं के भाग की भाँति किया जाता है ॥4॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
जब है पण में ३ पल हींग मिछती है तो एक व्यक्ति को एक पर हींग उसी भाव से बेचने 
पर क्या मिलेगा ? ॥९॥ ८ पल ( छाल चंदन की छकड़ी ) का मूल्य *६* पण है तो एक पछ अगरु 
का क्या मूल्य होगा | ॥३०॥ नख इत्र के £६- पल का झूल्य हैँ पण है तो एक पण में ( उसी अर से ) 
कितने पक इत्र सिलेगा ? ॥१॥ दिये गये भिन्नों के अंश ३ से आरस्स होकर ऋमशः $ द्वारा 
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(७) यहाँ कथित भिन्न 5, ई, ई इत्यादि हैं। 


[ छा डे सु छ्यू द्‌ प्र ञथ सं 
८ )(१)--_--बम++- २-५: जे... से _ अद-:- 
(८)९(१) ब दर द् $(7 ) अद “ बस 


३८ | गणितसारसंग्रह: . [३.१ 


ध्यादिरिपपरिवृद्धियुजोंडइशा यावदष्टपद्मेकविहीना: । 
हारकास्तत इह द्वितयादे: कि फल बद परेषु हतेषु ॥१श॥ 
' इति भिन्नभागहारः । 
0७४७0 कप 
भिन्नवर्गंवर्गमूलघनघनमूलानि 
पैसेन्नवगेवगेमूलघनघनमूलेपु फरणसूत्रं यथा-- 
कृत्वाच्छेदांशकयो: कृतिकृतिमूले घन॑ च घनमूल्म्‌ । तच्छेदेरंशहती बर्गादिफल भवेद्धिने ॥१३ 
अतन्ोदेशकः 
पत्चकसप्तनवानां दलितानां कथय गणक वर्ग त्वम्‌। पोडशरविशतिशतकद्विशतानां च त्रिभक्तानाम्‌॥' 
त्रिकादिरुपद्दयवृद्धयाँ शा द्विकादिरूपोत्तरका हराम । 
पद सतं द्वादशवगेमेपां बदाशु मे त्व॑ गणकाम्रगण्य ॥१०॥ 
पादनवांशकपोडशभागानां पद्चर्विशतितसस्य । पट्त्रिंशद्भागस्य च कृतिमू गणक भण शीघ्रमू ॥ 
भिन्‍ते वर्ग राशयो वर्गिता ये तेपां मूल सप्तशत्याश्व कि स्यातू | 
ध्यष्टोनाया: पश्नवर्गोद्धृताया त्रूहि त्व॑ मे बगेमूले प्रवीण ॥१७॥ 
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१ ४ मिन्नवर्गमिन्नवर्गभूलभिन्नघनतन्मूलेपु । 





बढ़ते चले जाते है जब तक कि उनकी संरया ८ नहीं हो जाती। एर भी दो से आरम्भ होकर संवा 
अंशो से क्रमशः एक कम है। सुझे वतछाओ कि यदि भस्येक अग्रिम भिन्न को पूर्वचर्तों भिन्न के ह। 
विभाजित किया जाय तो क्या फल होगा ? ॥१३॥ 

इस प्रकार, कलछासवर्ण व्यवहार सें, सिन्न भागहार नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 

मिन्न सम्बन्धी वर्ग, वर्गमूछ, घन, घनमूल 

भिन्नों के सम्बन्ध सें घगे करने वर्गसूछ निकालने, घन करने, जार घनसूल निकालने ' 
लिये नियम--- 

जब हल किये गये भिन्न के श्रेश ओर हर का जलग-भलग वर्ग, घर्गमूल, घन अथवा घनसू 
निकाल लिया जाता है तब इस तरह प्राप्त नये अंश को नये हर द्वारा भाजित किया जाता है। इ 
प्रकार भिन्न के सम्बन्ध से वर्ग अथवा वर्गसूछ, घन अथवा घनमूल प्राप्त होता है ॥११॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

हे अंकगणितज्ञ ! मुझे बतलाओ कि श्र है, 9 “5५ नई, नचु5 भौर जेडु+ क्के घर्ग क्य 
होंगे ? ॥१४॥ दिये गये भिन्नों के अंश इसे आरम्भ होते हैं. और उत्तरोत्तर क्रमशः २ द्वारा बढ़ते चर 
जाते हैं; हर २ से आरम्भ होते है और उत्तरोत्तर १ द्वारा बढ़ते चले जाते हैं। इन भिन्नों की संख्य 
१२ है। हे अंकगणिवज्ञों में अप्रणी ! मुझे उनके वर्ग शीघ्र बतछाओ १ ॥१०॥ हे अंकगणितज्ञ ! मुझ 
शीघ्र बताओ कि ३, ९, चोह, रण और ड' के पर्गसूल क्या होंगे ॥१६॥ हे कुशल व्यक्ति ! मुझे मिन्ते 
के वर्गो से सम्बन्धित भ्रदनों में प्राप्त वर्गिव राश्षियों के वर्गसूल तथा “रह का चर्गसूल बताओ 0३७ 


0०४१० ७७०» ७०% के ३३५३3 ७७ ३9 >> कक. कक हन्‍ कप 3 कक 3०93७. 3कभ-कन७० मकान, 


( १७ ) यहाँ <एदेईे को मूल गाथा में ण के रूप में दर्शाया गया है। 


8 


४. २३- | कलासवर्णव्यवहारः ['३५ 


अर्धत्रिभागपादाः पश्चांशकषष्टसप्तमाष्ठांशा: । दृष्टा नवमश्रेषां प्रथक एथगूत्रूहि गणक घनम्‌ ॥१८॥ 
त्रितयादि चतुश्चयकों5शगणो ट्विमुखह्धिचयोउत्र हरप्रचयः | 

दशक पदमाशु तदीयघन॑ कथय प्रिय सूक्ष्ममते गणिते ॥१९॥ 

शतकस्य पत्मनविशस्याष्टविभक्तस्य कथय घनमूलम्‌ । 

नंवयुतसप्तशतानां विंशानामष्टमक्तानाम्‌ ॥२०॥ 

भिन्नघने परिद्ृष्टधनानां मूल्सुदम्रमते बद मित्र । 

ध्यूनशतद्ययुग्द्विसहरुया श्रापि नवग्रहतत्रिहताया: ॥२१॥ 


इति मिन्नवर्गेवगेमूलधनघनमूलानि। 
भिन्नसंकलितस्‌ 
भिन्नसंकलिते करणसूत्र यधा-- 


पद्सिष्ट प्रचयहत॑ द्विगुणप्रभवान्वितं चयेनोनम्‌ । 
गच्छार्धनाभ्यरत॑ भवति फल भिन्नसंकलिते ॥२१५॥ 


बन नि +०७७+७+४०७०-७००७७-«७० ७5७ »७ ७ अक७ ब्कक्षणन 


१ ४ सप्तशतस्थापि सखे व्येकोनर्तिशकाष्टकाप्तस्थ । 





३, ३, ३, ३, ३, ७, ३ और ६ राशियाँ दी गई हैं; इनके घन अछग-अछूग बतकाओ ॥१४८॥ दिये गये 
भिन्नों के अंश ३ से आरम्भ होकर ४ द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ते हैं; हर २ से आरम्भ होकर उत्तरोत्तर २ द्वारा 
बढ़ते हैं। ऐसे मिन्नात्मक पदों की संख्या १० है। हे तीत्र चुद्धिधारी गणक मिन्न ! बतछाओ कि उनके 
घन क्या होंगे ? ॥१९॥ 22५ और ४१५ के घनमूल निकाछो ॥२०।॥। हे अग्ममते मिन्र ! मिन्नों के घन 
निकालने के परइनों में प्राप्त घन राशियों के घनमूछ और +2३४ का घनमूछ निकालकर बतकाओ | 

इस प्रकार कछासवर्ण व्यवहार में भिन्न सम्बन्धी वर्ग, वर्गुमूछ, घन, घनमू नामक परिच्छेद 
समाप्त हुआ । 


भिन्न संकलित ( मिन्नात्मक श्रेढियों का योगकरण ) 
भिन्नात्मक श्रेढियों का संकलन सम्बन्धी नियम--- 
समान्तर श्रेढि में भिन्नात्मक श्रेढि को बनाने वाले पदों की छुनी हुईं संख्या को प्रचय द्वारा 
गुणित करते हैं और प्रथमपद की द्विगुणित राशि सें मिलाते हैं । प्राप्त फछ को भ्रचय से दासित करते 


हैं। जब यह परिणामी राशि पदों की संख्या की आधी राशि से शुणित की जाती है, तब बह' समानन्‍्तर 
श्रेढि की भिन्नात्मक श्रेढि के योग को उत्पन्न करती है ॥२२॥ 


अेकत स्‍मकन्‍मकककतक-3. कक. मक मन 


(२२ ) बीजीयरूप से, य (नव + रअ -ब) ध्प है। इसके लिये द्वितीय अध्याय की ६२वीं 
गाथा देखिये । 


४० ] गणितसारसंग्रहः [ ३. २४८ 
अन्रोददेशकः 


हद्विज्य॑ंशः पड़मागस्लिचरणभागो सुर्ख चयो गच्छः । 

वी पद्नमों त्रिपादों द्विज्यंशोडन्यस्थ कथय कि वित्तम्‌ ॥रश॥। 

आदि: प्रचयो गच्छम्लिपव््चस: पद्चमल्लिपादांश: । 

सर्वाशहरो वृद्धी द्विज्रिसिरा सप्तकाव्च का चिति. ॥२७॥ 
इष्टगच्छस्यायुत्तरवगेहूपधघनरूपधनानयनसूत्रमू--- 

पद्मिष्टमेकसादिव्येकेष्टद्छोड्धूत मुखोनपदम्‌ | प्रचयो वित्त तेषां वर्गों गच्छाहत॑ वृन्दम्‌ ॥२०॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


जिस श्रेढि सें प्रथम पद, श्रचय और पदों की संख्या क्रमशः 3, है और है हों तथा ऐसी ही एक 
और श्रेढि सें णे ऋसशः हे, 3 ओर ३ हों तो इन श्रेढियों के योग बताओ ॥२३॥ समानान्‍तर श्रेढ़ि में 
ट्री गई एक श्रेढि के भ्रथम पद, प्रचय ओर पदों की संख्या क्रमशः छे, ए ओर डे हैं। इन सब 
मिन्नाव्मक राशियों के अंश ओर हर उत्तरोच्त २ और ३ द्वारा ऋमदः बढ़ाये जाते हैं जब तक कि ७ 
श्रेढियाँ इस प्रकार तैयार नहीं हो जाठीं। बतराओ कि इनमें से प्रत्येक शरेढि का योग क्‍या है १२४॥ 

जब योग, दी हुई! श्रेढि के पढ़ों की संख्या का वर्गरूप या घनरूप हो तो छुने हुए पदों वाली 
श्रेढ्ि के सम्बन्ध सें प्रथम पद, प्रचय और योग निकालने का नियस-- 

जो भी पदों की संख्या चुनी गई' हो उसे छो और प्रथम पद्‌ को एक मान छो। पदों की संख्या 
को प्रथम पद द्वारा हासित कर और तब एक कम पदों की संख्या की आधी राशि द्वारा भाजित करने 
से प्रचय प्राप्त होता है। इनके सम्बन्ध सें श्रेढि का योग पदों की संख्या की राशि का वर्ग होता है। 
यह जब पदो की संझू्या द्वारा शुणित किया जाता है तो योग का घन प्राप्त होता है ॥२०॥ 


(२३ ) जब श्रेद्टि में पठों की सख्या भिन्न के रूप में दी गई हो तो स्पष्ट है कि ऐसी श्रेढ़ि 
साधारणतः बनाई नहीं जा सकती | परन्तु, अमिप्राय यह प्रतीत होता है कि दिया गया नियम इन 
द्शाओं में ठीक उतरता है। 


(२५ ) स्पष्ट है कि, सूत्र मे ब८ -]-(श्म+न- २ ब), और जब अर १और बल पेट गन्य 


हो तो य का मान न के ठ॒ल्य हो जाता है। इस योग में न का गुणन करने में, अऔर ब का न 
द्वारा गुणन भी अंतर्भूत है ताकि जब अ > न और ब ८८ खाल श्न हो; तवय > नर हो। कुछ और विचार 


करने पर ज्ञात होगा कि अ का मान चाहे पूर्णाक अथवा मिन्नीय हो फिर भी द का "उप 
रूपवाला मान व की अर्हा को न के रूप में ला सकता है। 
४? चिह् का अर्थ अन्तर होता है। 


-४े. २८ कछासवणैच्यवहारः [ ४१ - 


अन्नोदेशक) 
'पदमिष्ठ द्विज्यंशो रूपेणांशो हरश्व संबृद्ध: । यावद्शपदमेषां वद सुखचयवर्गेवृन्दानि ॥२६॥ 
इष्टघनधनादुत्तरगच्छानयनसूत्रम-- 
इष्टचतुर्थं: प्रभवः प्रभवात्मचयों भवेद्ह्विसंगुणितः । 
प्रचयश्चतुरभ्यरतो गर्छस्तेषां युतिबेन्दम्‌ ॥२०॥ 
अन्नोदेशक: 


हिमुखैकचया अंशा्िप्रभवेकोत्तरा हरा उमये । 
पत्चपदा वद्‌ तेषां घनधनसुखचयपदानि सखे ॥२८॥ 


न मी 


१ यह इलोक # में अप्राप्य है | 





उदाहरणार्थ प्रइन 

दी हुईं श्रेढि में पदों की चुनी हुईं संख्या 3 है; इस भिन्न के अंश और हर उत्तरोत्तर एक द्वारा 
बढ़ाये जाते हैं जब तक कि १० विभिन्न भिन्नात्मक पद प्राप्त नहीं होते । इन भिन्नों को संवादी समानन्‍्तर 
श्रेढियों के पदों की संख्या मानकर उनके सम्बन्ध सें प्रथम पद्‌, प्रचय और योग के वर्ग तथा घन 
निकाछो ॥२६॥ 

समान्‍तर श्रेढि के दिये हुए योग ( जो कि किसी इृष्ट राशि का घन दो ) के सम्बन्ध में प्रथम 
पद, भ्रचय और पदों की संख्या निकाछने का नियस-- 

इृष्ट राशि का चतुर्थाश्ष प्रथम पद है। इस प्रथम पद में दो का गुणन करने पर भ्रचय उत्पन्न 
होता है। प्रचय सें चार का गुणा करने पर ( एक ) द्ृष्ट श्रेढ्टि के पदों की संख्या प्राप्त होती है । इनसे 
सम्बन्धित योग दृष्ट राशि का घन होता है ॥२७॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
अंश २ से आरम्भ होते हैं और उत्तरोत्तर ५ द्वारा बढ़ते हैं; हर को $ द्वारा बढ़ाते हैं जो कि 
आरस्म में ३ है। ये दोनों प्रकार के पद ( अंश और हर ) में से प्रत्येक संख्या में पाँच है | इन चुनी 
हुईं भिन्नात्मक राशियों के सम्बन्ध में, हे मित्र, घनात्मक योग ओर संवादी प्रथमपद्‌, प्रचय और पदों 
की संख्या निकाछो ॥२५।। 


( २७ ) यह नियम केवल विशेष दशा में प्रयुक्त किया गया है। यह साधारण रूप से भी प्रयोग 
में छाया जा सकता है| नियम इस तरह है; 


24 23: 0002 ध के 
रे जक ज २क पदों तकर-( २ क ) न्न्क 


4 
इस क्रिया की साधारण ग्रयोज्यता, समीकरण प्र >८( पक )> क* से शीघ्र स्पष्ट हो सकती 
है। इन सब दशाओं में श्रेढिके पदों की सख्या प्रथम पद्‌ को प* से गुणित करने पर प्राप्त हो सकती है 
क्योंकि प्रथम पद रे है। प्रत्येक दशा में प्रचय प्रथमपद से द्विगुणित लिया जाता है। , 


ग॒० सा० सं०-६ 


४२४] गणितसारसंग्रह [ ३. २९-- 


इेष्टधनायुत्तरतो हिगुणन्रिगुणद्विभागत्रिसागादीष्टधनायुत्तरानयनसूत्मू-- 
इृष्टविभक्ते्टथनं द्िष्दे तत्मचयताडित॑ प्रचयः। 
तत्मभवगुणं प्रभवो गुणमागस्येष्टवित्तस्य ॥२९॥ 


अन्नोदेशक+ 
प्रभवस्थ्य्धों रूप प्रचय: पत्चाप्टस: समानपदम्‌। 
इच्छाधनसपि तावत्कथय सखे कौ मुखप्रचयो ॥३०॥ 
प्रचयादादिद्विंगुणलयोद्शाष्टादुश पद स्वेष्टमू । वित्त तु सप्त्ष्टिः पड्घनभक्ता वदादिचयो ॥३१॥ 
मुँखमेक द्विउ्यंशः अचयो गच्छ: समग्रतुर्नेवमः । 
धनमिष्टे द्वाविशविरेफाशीत्या वदादिचयो ॥३११५॥ 
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१ # गुणभागाचत्तरानयनसूच्रम | 

२ 8 प्रचयेन । 

३7४४ गुणभागाद्त्तरेच्छायाः | न 

४ यह इलोक ७ में ३१ वें इलोक के स्थान में है तथा 7 में छूटा हुआ है । 


दी हुईं समान्तर श्रेढि के ज्ञात योग, प्रथम पद और प्रचय से किसी श्रेढहि के प्रथमपद और 
प्रचय निकारूना जबकि इृष्ट योग दी गई श्रेढि के ज्ञात योग से दुगुता, तिगुना/-आधा, एक तिहाई, - 
अथवा उसका अपवर्त्य या अंश हो-- 

हल करने की सुविधा के लिए इष्ट-योग को ज्ञात योग द्वारा विभाजित कर दों स्थानों में रखो । 
यह सजनफछ, जव ज्ञात प्रचय द्वारा शुणित किया जाता है तब चाहा हुआ भ्रचय प्राप्त होता है । और 
वही सजनफल, जब ज्ञात श्रथमपद द्वारा गणित होता है तब चाहे हुए भ्रथम पद को उत्पन्न 
करता है ॥२५॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी श्रेढि का प्रथम पद ई है, प्रचय १ है और पदों की संख्या ( जो दी हुईं तथा इृष्ट, दोनों - 
श्रेढियों, के छिये उसयनिष्ठ है ) $ है। इष्ट श्रेढि तथा दी गई' श्रेढि का योग 'अछग-अछग टे है-। दे 
मित्र | इष्ट श्रेढि का श्रथमपद्‌ तथा प्रचय निकाछो ॥३०॥ ( भ्रचय १ है ) और प्रथमपद्‌ प्रचय का 
दुशुना है; पदों की संख्या ईटे है, इष्ट श्रेढिं का योग #प६ है । प्रथमपद और प्रचय निकाछो ॥३१३॥ 
प्रथम पद १ है, प्रचय $ और पदों की संख्या दोनों ( दी गई ओओढि और दृष्ट श्रेढि ) के' लिये उम्रय-+" 
साधारण हें है। इष्ट श्रेढहि का योग ३३ है । इष्ट श्रेढि के भ्रथमपद और प्रचय निकाछो ॥३२॥ 


(२९) ८४ वीं गाथा का नोट अध्याय २ में देखिये । 
'/२ वय + (र -भ ) कु रे -्अ 
(३३) प्रतीक रूप से, न॑ ++ धान 4 आर 


अध्याय २ की गाथा ६९ वीं का नोट भी देखिये । 


“रे, ३६ ] कलछासवर्णव्यवहारः ' [४३ 


गंच्छानयनसूत्रमू-- 
द्विगुणचयगुणितवित्तादुत्तरदछमुखविशेषक्नतिसहितात्‌ । 
मूल प्रचयाधेयुतं प्रभवो्न चयहत॑ गच्छः ॥३३॥ 
प्रकारान्तरेण तदेवाह--- 
द्विगुणचयगुणितवित्तादुत्तरदछमुखविशेषक्षतिसहितात्‌ । 
मूल क्षेपपदोन प्रचयेन हत॑ च गरुछः स्यात्‌ ॥३४॥ 
अन्नोदेशक) 
द्विपद्बांशो वक्त त्रिगुणचरण:स्यादिह चय: 
पडंशः सप्रन्नस्रिकतिविहतो वित्तमुद्तिम्‌। 
चय: पंचाष्टांश: पुनरपि मुर्ख ज्यष्रममिति 
त्रिचत्वारिंशा:रवं प्रिय बद पद शीघ्रमनयोः ॥३०॥ 
आधुत्तरानयनसूत्रमू-- 
गंच्छाप्रगणितमा दि विंगतैकपदार्धगुणितचयहीनम्‌_। 
पदहतधनमायून॑ निरेकपद्दलहत॑ प्रचय: ॥३६॥ 


१ नीचे छिखे हुए; दो इलोकों में स्थान में ४ में इस प्रकार का पाठ'है-- 
अष्टोत्तरगुणराशीत्यादिना इृष्ट-घनगच्छ आनेतव्यः | 
इसके साथही, परिकर्म व्यवहार की ७० वीं गाथा की पुनराद्वत्ति है| 
२-४८ और # प्रभवों गच्छाप्तवनम्‌ । 
“ समान्तर श्रेढि.सें पदों।की संख्या निकालने के लिये नियम-- 
प्रथम पद और प्रचय की आधी राशि:के अन्तर के वर्ग सें, भ्रचय की दुगुनी राशि को श्रेढि,के 
योग द्वारा गुणित करने से प्राप्त राशि जोड़ी जाती है । इस प्राप्त राशि के वर्गंमूछ में प्रचय की आधी 
“राशि-जोड़ी जाती है। इस योगफल को प्रथम पद्‌ द्वारा हासित कर ओऔर-तब प्रचय द्वारा'भाजित-करने 
पर श्रेढि के पदों की संख्या प्राप्त होती है ॥३३॥ 
पदों की संख्या निकालने की दूसरी विधि-- 
प्रथमपद भर प्रचय की आधी राशि के अन्तर के वर्ग सें, प्रचय की दुगुनी राशि को श्रेढि के 
योग द्वारा गुणित करने से प्राप्त फल मिलाते हैं । योगफछ के वर्गमूछ सें से क्षेपपद्‌ घठाते-हैं.। -जब 
इसे प्रचय द्वारा भाजित करते हैं तब श्रेढि के पद़ों-की संख्या प्राप्त होती है ॥३४॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
दी हुई श्रेढि के सम्बन्ध सें, प्रथम पद & है, भ्चय ई है और योग एक दे । पुनः, दूसरी 
श्रेढि के सम्बन्ध में, पभ्रचय 9 है, प्रथमपद ह है और योग छू है। हे मित्र ! इन दो श्रेढियों के 
“विषय- सें, पदों की संख्या शीघ्र निकाछो ॥३७५॥ 
प्रथम पद और प्रचय निकालने के लिये नियम--- 


श्रेढ्ठि के योग को पदों की संख्या द्वारा भाजित करने से प्राप्त राशि जब एक कम पढ़ों की संख्या 
कीएआधी', राशि और भ्रचय के गुणनफ़ल द्वारा द्ासित की जाती है, तब श्रेढि का.प्रथम पद उत्पन्न होता 
हहै.। जब योग को पढ़ों की संख्यासे.भाजित कर और प्रथमपद्‌ द्वारा हासित कर एक, कम पदों,की संख्या 
की आधी राशि,द्वारा भाजित करते हैं तब श्रचय प्राप्त होता है। 


(३४) क्षेप पद के लिये अध्याय २ की ७० वीं गाथा देखिये | 
(३६) द्वितीय अध्याय की ७४ वीं गाथा का नोट .देखिये। 
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अन्रोदेशकः 
त्रिचतुर्थचतुःपञ्चम चयगच्छे खेषुशशिहतैकतिंशदू- । 
वित्ते उयंशचतुःपत्चममुखगच्छे च बद सुर्ख प्रचर्य च ॥३७॥ 
इृष्टगच्छयोव्येस्तायुत्तरसमधनद्विगुणत्रिगुणद्विभागत्रिभागधनानयनसूत्रमू--- 
व्येकांत्महतों गच्छः स्वे'्टन्नो द्विगुणितान्यपदहीन: । 
मुखमात्मोनान्यक्तिहिंकेष्टपद्घातवजिता प्रचयः ॥३८॥ 
अन्नोदेशक। 
एकादिगुणविभाग: स्व॑ व्यस्ताथुत्तरे हि बद मित्र । 
द्विप्यंशौनिकादशपब्ञांशकमि श्रनवपद्यो: ॥३९॥ 
गुणधनगुणसंफलितधनयो: सूत्रमू-- 
पद्मितगुणद्वतिगुणितप्रभवः स्थाह्ुणघनं तदायूनम्‌ | 
एफोनगुणविभर्त॑ गुणसंकलितं विजानीयात्‌ ॥४०॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
दो श्रेढियों के प्रथम पद और श्रचय निकालो जब कि एक दक्षा सें योग कै है, 3 प्रचय 
है और हूँ पदों की संख्या है, तथा अन्य दुशा में थोग दे है, 3 प्रथम पद है और दें पदों की 
संख्या है ॥३७।॥। 
जब पदों की संख्या कोई' भी छुनी हुईं राशि हो, तब दो श्रेढियों के सम्बन्ध सें परस्पर बदले 
हुए प्रथम पद, प्रचय, तथा उनके योग ( जिनमें एक-दूसरे के बराबर अथवा एक दूसरे से दुगुना, 
तिगुना, आधा था तिहाई हो ) निकालने के छिये नियम--- 
एक श्रेढि के पदों की संख्या स्वतः के द्वारा शुणित कर एक द्वारा हासित करते हैं। इसे 
दोनों श्रेढियों के योग की इृष्ट निष्पत्ति द्वारा गुणित कर, और तब, दूसरी श्रेढि के पदों की संख्या की 
दुगुनी राशि द्वारा हासित कर परस्पर बदुलने योग्य प्रथम पद्‌ प्राप्त करते हैं ॥३८॥ 
दूसरी श्रेढि के पदों की संख्या का वर्ग, पदों की संख्या द्वारा ही हासित करते हैं। इसे इृष्ट 
निष्पत्ति ओर प्रथम श्रेढि के पदों की संख्या के गुणनफ़छ की दुगुनी राशि द्वारा हासित करने पर, पररुपर 
बदलने योग्य उस श्रेढ़ि का प्रचय उत्पन्न होता है । 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
दो श्रेढियों के सम्बन्ध में, जिनसें १०३ और ५९४ पदों की संख्या है, प्रथम पद और प्रचय 
परस्पर बदलने थोग्य हैं । एक श्रेढि का योग दूसरी श्रेढि के योग का अपवर्त्य अथवा अंश है जो एक 
से आरम्भ होनेवाली प्राकृत संख्याओं द्वारा गुणन अथवा भाग द्वारा प्राप्त हुआ है । हे मित्र | इन थोगों 
को, प्रथम पदों और अचयों को निकाछो ॥६५९॥ 
शुणोत्तर श्रेढि में गुणघन एवं श्रेढ्ि का योग निकालने के लिये नियस-- 
गुणोत्तर श्रेढ्ठि में प्रथमपद को, जितनी पढ़ों की संख्या होती है. उतनी बार साधारण निष्पत्ति 
द्वारा शुणित करने पर गुणधन प्राप्त होता है। यह गुणधन प्रथमपद्‌ द्वारा द्ासित होकर तथा एक कम 
साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित होकर गुणोत्तर श्रेढि के योग के बराबर हो जाता है ॥४०॥ 


(३८) द्वितीय अध्याय की ८६ वीं गाथा का नोट देखिये। 
(४०) द्वितीय अध्याय की ९३ वीं गाथा का नोद देखिये | 


-३, ४३ ] कृुछासवर्णन्यवहारः 


गुणसंकल्तान्त्यधनानयने तत्संकलितानयने च सूत्रमू-- 
गुणसंकल्तान्त्यधनं विगतेकपदस्थ गुणधर्न भवति | 
तहुणगुणं मुखोन व्येफोत्तरभाजितं सारम्‌ ॥४१॥ 

अन्नोदेशकः 

प्रभवोष्ष्टमश्वतुर्थः प्रचय: पत्च पदुमन्न गुणगुणितम्‌ । 
गुणसंकलछितं वस्यान्त्यधनं चाचक्ष्व मे शीघ्रम्‌ ॥४२॥ 
गुणधनसंकलितधनयोराद्युत्तरपदान्यपि पूर्वोक्तसूत्रैरानयेत्‌ । 

समानेश्टोत्तरगच्छसंकलितगुणसंकलितसस धनस्यादा नयनसूत्रमू--- 
मुखमेक॑ चयगच्छाविष्टी मुखवित्तरद्दितगुणचित्या । 
हृतचयधनमा दिगुणं मुखं भवेद्द्धिचितिधनसास्ये ॥४३॥ 


० का जे... कम अन ०. कक अलम»«»«म» अकन्‍>न्‍ककन्कस्भका..3 थक 


१ केवछ ४ में प्राप्य | 


गुणोसर श्रेढि का अन्तिमपद्‌ तथा योग निकालने के लिये नियम--- 

गुणोत्तर श्रेढि का अँतद्यथन अथवा अंतिम पद, दूसरी ऐसी ही श्रेढि का गुणघन होता है जिससे 
पदों की संख्या एक न्‍्यून होती है। यह अँत्यधन साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित होकर और प्रथम पद द्वारा 
हासित होकर तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित होकर श्रेढि के योग को उत्पन्न करता है ॥४१॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

शुणोत्तर श्रेढि के सम्बन्ध में प्रथमपद ३ है, साधारण निष्पत्ति ; है ओर पदों की संख्या ५ 
है । मुझे शीघ्र बतछाओ कि श्रेढि का योग तथा अंतिम पद्‌ क्या क्‍या हैं ९ ॥४२॥ 

समान योग वाछी दो समान्‍्तर एवं गुणोत्तर श्रेढ् के उभय साधारण प्रथम पद को निकालने के 
लिये नियम, जब कि उनकी चुनी हुईं पदों की संख्या बराबर हो और इसी तरह' से चरण किये गये 
प्रचय॒ और साधारण निष्पत्ति बराबर हों-- 

प्रथम पद को एक छेते हैं, पदों की संख्या और साधारण निष्पत्ति तथा प्रचय मन से कुछ भी 
चुन किये जाते हैं। यहां उत्तर धन को गुणोत्तर श्रेढि के योग में से आदि धन को घटाने से श्राप्त हुई 
राह्षि द्वारा भाजित करते हैं । इसे चुने हुए प्रथम पद से गुणित करने पर, इन दोनों श्रेढियों के सम्बन्ध 
में चाहा हुआ उभयसाधारण प्रथमपद्‌ उत्पन्न होता है ॥४३॥ 

(४१) द्वितीय अध्याय की ९५ वीं गाथा का नोद देखिये | 

[ पिछले अध्याय में कथित नियमों द्वारा गुणघन और श्रेंढि के योग के सम्बन्ध में गुणोत्तर श्रेढि 
के प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति और पदों की संख्या निकाली जा सकती हैं। इन नियमों के लिये 
अध्याय २ की ८७, ९७, १०१ और १०३ वीं गाथायें देखिये । ] 

(४३) आदि घन और उत्तरघन के लिये ६३ और ६४ वीं गाथायें (अध्याय २ देखिये | यह 
नियम प्रतीक रूप से इस तरह साधित होता है--अऋः | न ््ब | 2 | ज्प््ह -न>८१ | 


जहाँ ब>र है। सरल साधन के द्ेतु प्रथमपद को १ चुन लिया जाता है, परंतु श्पष्ट है कि कोई राशि 
पहिले इस तरह मानी जा सकती है। आदि घन और उत्तरघन के द्वारा नियम के कथन को सरल बनाने 
के लिये यहाँ प्रथमपद्‌ को मान लिया गया है। यहां प्राप्त सूत्र गुणोत्तर श्रेढहि के योगवूत्र और समान्तर 
श्रेढ्ि के सूच को समीकार रूप में लिखने से मिला है। यहां ध्यान देने योग्य शब्द चय है जिसका उपयोग 
गुणोचर और समान्तर श्रेढि, दोनों के क्रमशः साधारण निष्पत्ति और प्रचय- के लिये किया गया है | 


४६। गणितसारसंग्रदः [.३, ४४- 


अन्नोदेशकः 
भाववार्थिभुवनानि पदान्यम्भोधिपत्रमुनयखिहतारते । 
उत्तराणि वदनानि कति स्युयुग्ससंफलितिवित्तसमेषु ॥४४॥ 
इति भिन्नसंकलितं समाप्तम्‌ | 
भिनव्युत्कलितम्‌ 
भिन्नव्युत्कछिते फरणसूत्र यथा-- 
गच्छाधिकेष्टमिष्टं चयहतमूनोत्तरं द्विद्वदियुतम्‌ । शेपषेष्टपदाधंगुणं व्युत्कलित स्वेष्टवित्त च ॥४५॥ 
शेषगष्छस्यादानयनसूतच्रमू-- 
प्रेचयार्धोनः प्रभवो युतश्रयष्नेष्टपद्चयाधी भ्यामू । शेपस्य पद्स्थादिश्वयरतु पूर्वोक्त एव भचेत्‌ ।४६॥ 
गुणगुणितेडपि चयादी तथेब भेदो5यमतन्र शेषपदे । 
इष्टपद्मितगुणाहतिगुणितप्रभवो भवेह्क्लम्‌ ॥४७॥ 


१ 7 प्रचयगुणितेष्टगच्छस्सादिः प्रभवः पद॒स्य शेपस्य । पूर्वोक्तः प्रचयस्स्यादिष्टस्य प्राक्तनादेव ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
'पढ़ों की संख्या क्रमशः ७५, ७ और ३ है। साधारण निष्पत्ति तथा वराबर भ्रचय क्रमशः हँ, हे 
'और 'इ”हैं । इन समान योग वाली शुणोत्तर तथा समान्‍्तर श्रेढियों के संवादी प्रथम पदों की भर्हाओं 
( ए&)प68 ) को निकाछो ॥४४॥ 
इस प्रकार, कलासवणे व्यवहार सें, संकलित नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 
मिन्न व्युत्तलित [ श्रे््रिप मित्रों का व्युत्कलन ] 
भिन्न. ब्युत्कलित' क्रिया. को करने का नियम निश्नलिखित है-- 
श्रेढि सें कुछ पदों की संख्या को-छुने हुए पदों की संस्या में सम्मिलित क्रो ओर स्वयं-खुनी 
हुईं पदों की संख्या को अछग से छो । इन राशियों मे से प्रत्येक को भ्रचय द्वारा शुणितःकरो ओर 
'शुणनफलों को प्रचय द्वारा हसित करो-वथा दो द्वारा गुणित करो । इन परिणामी राशियों को जब क्रमशः 
"शेषपदों की. संख्या की आधी राशि और पदों की चुनी हुई संख्या की आधी राशि 'द्वारा शुणित -करते हैं 
तब क्रम से; शेष श्रेढि का योग तथा श्रेढि के चुने हुए. भाग का योग आप्तः होता है ॥४७॥ 
शेष गच्छ सम्बन्धी प्रथम पद्‌ को। निकालने'के लिये नियम--- 
श्रेढि का भ्रथमपद्‌, प्रचय की आधी राशि द्वारा 'हासित होकर और प्रचय द्वारा गुणित चुनी हुई 
-पदों-की संख्या.द्वारा सिखाया जाकर तथा प्रचय की जाधी राश्षि द्वारा भी मिलाया जाकर :शेष श्रेढि के 
शेष पदों-की संख्या के प्रथम पद्‌ को उत्पन्न करता है। जैसा प्रचय दी हुई “्रेढि सें होता।है वेसा,ही 
प्रचय शेष श्रेढि का होता है ॥४६॥ शुणोत्तर श्रेढ्व के विषय में भी, साधारण निष्पत्ति और :प्रथमपद 
ठीक वैसे'ही होते है जैसे कि दी हुईं श्रेढि और उसके घुने हुए भाग सें होते हैं। दी हुईं श्रेढ्ि के प्रथम 
पद में साधारण निष्पत्ति को उतने बार गुणित करते है जितनी कि चुनी हुईं पदों-की संख्या होती 
है। प्राप्त गुणनफल होष श्रेढि का प्रथमपदु होता है। शेष श्रेढ्ि के प्रथमपद और दी हुई श्रेढि के 
प्रथमपद्‌ सें यही अंतर होता है' ॥४७॥ 


कलके बन. ०. कक अजब बन 


(४५) द्वितीय अध्याय 'की १०६ वीं गाथा का नोट देखिये । 
,(४६), द्वितीय अध्याय की १०९ ।वीं ग़ाथा का नोद, देखिये । 
(४७) द्वितीय, अध्याय-की "११० वीं।गाथा' का नोटःदेखिये | 


“हैः ७५३२] : कछासवर्णवंयवहार' [४७ 


अन्रोदेशक। 
पादोत्तर॑ दल्स्थ॑ पद त्रिपादांशकःसमुद्दिष्ट: । स्वेष्ट चंतुथमागः कि व्युत्कलितं समाकछय ॥४८॥ 
प्रभवो5र्ध॑ पत्चांश: प्रचयो द्विच्यंशको भवेद्वच्छः । पद्चाष्टांश:स्वेंष्ट पद्सृणमाचक्ष्व गणितज्ञ ॥४९॥ 
आदिश्वतुरथेभाग: प्रचय: पत्चांशकल््िपन्चांश: । 
गच्छो वान्छागच्छो दशमो व्यवफलितसान किम ॥५०॥ 
त्रिभागौ हो वक्र पत्चमांशश्रयःस्यात्‌ पद त्रिष्न: पादः पत्चमःस्वेष्टगच्छः । 
षडंशःसप्तांशो वा व्ययः फो बद्‌ त्व॑ कछावास भ्रज्ञाचन्द्रिकाभाखदिन्दो ॥५१॥ 
द्वादशपद चतुथथर्णोत्तरमधोनिपन्चर्क बदनम्‌ | त्रिचतुःपत्चाष्टेष्पदानि व्युत्कलछितमाकरूय ॥५श॥ 
गुणसंकलितव्युस्कलितोदाहरणम्‌ । 
द्विन्रिभागरहिताष्टमु्ख द्विउ्यंशको गुणचयोदष्ट पद भो: । 
मित्र रन्नगतिपत्चनपदानीष्टानि शेषसुखवित्तपदं किम्‌ ॥५३॥ 


इति भिन्नव्युत्कलितं समाप्तम्‌ ३ । 


१-४७ च चतुर्मागः । 

२४ कि.व्युत्कलितं समाकलय ॥ ' 

३ 75 और ४ में इसके पश्चात्‌ “इति सारसड्भहे महावीराचार्यस्य तो, द्वितीयव्यवहारस्समास? 
जोड़ा गया है । यह वास्तव में-भूल प्रतीत होती है | 





उंदाहरंणार्थ प्रश्न “ 


दी हुई श्रेढि में प्रचय ई है, प्रथमपद ३' है, पदों की' संख्या डै है' और चुनी हुईं पदों की 
(हटाईजानेः वालीं ) संख्या | है। ऐसी श्रेढ्ि की. शेष श्रेढिका योग निकाछों |४८॥ समान्तर 
श्रेढिःके सम्बन्ध में- अ्रथमपद्‌ $- है; प्रचय दे है ओर पदों की संख्या 3 है। यदि हृठाये जाने'वाले 
पदों की संख्या 2 है तो हे-गणितज्ञ, शेष ओ्रेढि का योगफल बताओ ॥॥४५॥ दी हुई श्रेढि में प्रथमपद 
ई है, प्रचय-है है ओर पदों की संख्या & है । यदि चुनी हुई. पदों की. संख्या ९८ हो तो शेष श्रेढि का 
योगफछ बतर्ाओ ।।७०॥ प्रथमपद ३ है, प्रचय ए; है, पदों की संख्या ई है ओर चुनी गई' पदों 
की संख्या छै, ४ अथवा है- है । हे' चंद्रमा के प्रकाश रूपी बुद्धि से चमकते। हुए चंद्रमा कि भांति कछा 
के वास ! मुझे बतछाओ कि शेष पदों की संख्या का।योग क्या होगा १ ॥७१॥ दी हुई' श्रेढि' के पदों 
की संख्या १२ है, प्रचय - ३ ( ऋण ३ ) है और प्रथमपद ४३ है तथा चुनी गईई पदों की संख्याएँ 
क्रमशः ३, ७, ५ अथवा ८ है । होष पदों की संख्या का योगफछ अछग-अछूग निकाछो॥७२॥, 


गुणोत्तर श्रेढि में व्युत्कल्ति का उदाहरणार्थ प्रइन 


प्रथमपद्‌ ७३ है, साधारण .निष्पत्ति उँ है। और पदों की संख्या ८ है। चुनी हुई, पदों की 
संख्याएं क्रशः ३, ४, ५ हैं । बतकाओ कि शेष श्रेढियों के सम्बन्ध में प्रथमपद्‌, योग ओर पदों की 
संख्या क्या-क्या हैं ? ॥५३॥। 


इस प्रकार, कछासवण्ण व्यवहार सें, भिन्न व्युत्कलित्‌ नामक परिंच्छेदें समाप्त हुआ। 
(५१ ) कला के यहाँ दो अर्थ हैं--प्रथम तो शान और अन्य “चंद्रमा के अंक” | 





४८ ] गणितसारसंग्रहः [ ३. ५४- 


कलासवर्णपड्जातिः 


इतः पर फछासवर्ण पड़जातिमुदाहरिष्ियास:--- 
भागप्रभागावथ भागभागो भागाजुबन्धः परिकीर्तितोडतः 
भागापवाहः सह भागसात्रा पडजातयो असमुत्र फकछासवर्ण ॥५४॥ 


भागजाति; 


तन्न भागजातो करणसूत्रं यथा-- 
सदृशहतच्छेदहती सिथोंडशहारी समच्छिदावंशी । 
लु॒प्तेकहरो योज्यौ त्याज्यो वा भागजातिविधौ ॥५०॥ 


कलछासवर्ण षड़जाति ( छः प्रकार के मिन्न ) 


अब हम छः भ्रकार के भिन्नों का प्रतिपादन करेंगे-- 

भाग ( साधारण सिन्न ), प्रभाग ( भिक्तों के भिन्न ), भागभाग ( जठदिक यथा संकर मिन्न 
००7770605 7"8०४078 ), भागाजुबंध ( संयच भिन्न 7.800078 77 88800 ७707 ), भागा- 
पवाह' ( वियवन भिन्न 47800078 7 त880029४07 ) और भाग मात्र ( मिन्न जिनमें ऊपर 
कथित भिन्नों सें से दो या अधिक भिन्न सम्मिलित हों ); ये मिन्नों के छः सेद कहकाते हैं ॥५४॥ 


भागजाति [ साधारण मित्रों का जोड़ और घटाना ] 


साधारण भिन्नों का क्रिया ( करण ) सम्बन्धी नियम-- 


दिये गये दो साधारण भिन्नों सम्बन्धी क्रियाओं में प्रत्येक के अंश जौर हर को, उभय साधारण 
गुणनखड द्वारा हरों को विभाजित करने से प्राप्त मअजनफलों द्वारा एकान्तर से गुणित करते हैं। थे सिन्न 
इस तरह भ्रहासित होकर समान हर वाले हो जाते हैं । तब इनसें से कोई एक हर अछग कर, अंशों को 
जोड़ते अथवा घदते हैं [ ताकि दूसरे' समान हर के सन्बन्ध में परिणामी राशि अंश हो ] ॥च७णा॥। 

(५५) मिन्नों को साधारण हरों में प्रह्यसित करने का नियम केवल भिन्न युग्म के लिये प्रयोज्य है। 
निम्नलिखित उदाहरण से यह नियम स्पष्ट हो जावेगा-- 

सन को हल करने के लिये यहाँ, “अ” और “कख*» को “ग? से गुणित करते हैं जोकि 
दूसरे मिन्न के हर “खग” को हरों के साधारण गुणनखण्ड ख द्वारा विभाजित करने पर भमजनफल “ग” 
के रूप में प्राप्त होता है | इसी प्रकार दूसरे मिन्न में “ब” और “खग” को “क” से गुणित करते हैं जो 
प्रथम भिन्न के हर “कख” को हरों के साधारण गुणनखण्ड “ख” द्वारा विभाजित करने पर “क” 
के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह हमें क्रमशः क््द्ग 

अग . बक _ अग+ब॒क 

कखग कखग कखग 


और प्राप्त होते हैं। इस तरह 


-३. ६० ] कलासवर्ण॑ब्यवहारः [ ३९ 


प्रेकारान्तरेण समानच्छेद्सुद्धावयितुमुत्तरसूत्रमू-- ह 
छेदापवतेकानां रूब्धानां चाहतो निरुछ्ठः स्यात्‌ | हरह्॒तनिरुद्धगुणिते हारांशगुणे समो हारः॥५६॥ 


अन्नोदेशकः 


जम्बूजम्बीरनारज्ञचो चमोचाम्रदाडिसम्‌ | अक्रषीदल्षड्भागद्वादर्शांगकविशके: ॥५७॥ 
हेश्नखिशचतुर्विशेनाष्टमेन यथा क्रमम ! श्रावको जिनपूजाये तथोगे कि फर्ल बद ॥५८॥ 
अष्टपत्दर्श बिंश सप्तषटत्रिशदृशकम्‌। एकादशत्रिषष्टंशमेकविश च सद्डिप ॥५९॥ 
ऐकह्िकत्रिफायेकफोत्तरनवदशकषोडशान्त्यहराः । 

निजनिजमुखप्रमांशा: स्वपराभ्यस्ताश्व कि फर्ल तेषाम्‌ ॥६०।॥। 


विकरत के. के >>... +कमनमि कार, 


१ यह और अनुगामी कछोक ४ में अप्राप्य हैं । 
२४ में ५७ और ५८ छोक छूट गये हैं | 
३ यह रोक केवल ८ और 7 में प्राप्य है । 





साधारण ( 00777707 ) हर को दूसरी विधि द्वारा निकालने का नियम--- 

हरों के सभी संभव गुणनखंडों और उनके सभी अन्तिम ( धराध्ं77906 ) भजन फलों के 
सन्‍्तत गुणन से निरुद्ध ( लघुत्तम समापवच्त्य ) भ्राप्त होता है । निरुद्ध को हरों द्वारा भाजित करने से 
प्राप्त भजन फलों में हरों और अंशों का गुणन करते हैं । इस प्रकार से प्राप्त हरों और अंशों सम्बन्धी 
अपवत्यों के हर समान होते हैं ॥५६॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

एक शक्रावक ने जिन पूजा के लिए जम्बूफल, नींबू , नारंगी, नारियल, केले, आम और अनार 
क्रमशः ३, है, १३६५ ४८, उठ ४४ ओर 2 स्वर्ण मुद्राओं के खरीदे; मुझे बतलाओ कि जब इन भिन्नों 
का योग किया जाय तो क्या परिणाम होगा ॥०७-७८।॥ <5, ३४, 35, हे और ५ को जोड़ो ॥७५९॥ 
भिन्नों के ३ समूह हैं, जहाँ हर १, २, और ३ से क्रमशः आरम्भ होते हैं ओर उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ते 
चले जाते हैं जब तक कि ऐसे हरों में अंतिम ९, १० और १६ ( क्रमश' विभिन्न समूह सें ) नहीं हो 
जाते । इन भिन्नों के सभूह में अंश, हरों के समूह की प्रथम संख्या के तुल्य हैं, और इन ऊपर कथित 
प्रत्येक समूह वालों का प्रत्येक हर उत्तरवर्तों द्वारा गुणित किया जाता है। अंतिभ हर, प्रत्येक दुशा से 
अपरिवर्तित रहता है क्योंकि उसके उत्तरवर्ती हर का अभाव रहता है )। बतछाओ कि अँतसे इन 
परिणामी भिन्नों के प्रत्येक समूह का योग क्या होगा ? ॥६०॥ भिन्नों के चार कुकक (8668 ) हैं| हर 
१, २, ३ और ४ से क्रमशः आरम्भ होते हैं और उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि 
अंतिम हर भिन्न २ छुछकों में ऋ्मवार २०, ४२, २५ और ३६ नहीं हो जाते । इन भिन्नो के कुछकों के 
अँश इन हरों के कुछकों की प्रथम संख्या के बराबर हैं। हरों के कुछक का प्रत्येक भिन्न उत्तरवर्ती द्वारा 
शुणित किया जाता है ( अंतिम हर प्रत्येक दशा सें अपरिवर्तित रहता है । ) अंत में, परिणामी भिन्नों सें 


(६० ) परिणामी प्रश्न थे हैंः--मान बतछलाओ--- 
५२० १ १ 
॥॥ नै नै नै ७७७७० 
६ ) १२८२ २०८३ ३०७८४ ्प्च 
ग० सा० स॑०-७ 


न्श् 





७० ] गणितसारसंग्रहः [ ३. ९३- 


एकद्विकत्रिकायाश्रतुराय्ाश्रेकबृद्धिका हारा: । 

निजनिजसुखप्रमांशाः स्वासन्नपराहता: क्रमशः ।।६१॥ 

विशत्यन्ता: षडगुणसप्तान्ता: पद्मवगेपश्विसकाः। षटूत्रिशत्पाश्ात्या: सड्क्षेपे कि फल तेषां ॥६२॥ 
चैन्दूनघनसारागरु बहुमसनेष्ट जिनसद्ाय नरः। 

चरणदलूविशपश्वमभागै: फनकस्य कि शेषम्‌ ।।६३॥ 

पादं पद्चांशस्ध त्रिगुणितद्शर्म॑ सप्तविशांशर्क च 

रबणेहन्दं प्रदाय स्मितेंसितकसल्ं स्त्यानद्ध्याज्यदुग्धम्‌ | 

श्रोखण्डं त्व॑ ग्रहोत्वानय जिनसद्नप्राचेनायात्रवीन्मा- 

सित्यत्र श्रावकार्यो भण गणक कियच्छेषसंशान्विशोध्य ॥६४।॥। 

अष्टपत्चमुखो हारावुभये5प्येकबृद्धिका: । त्रिं शद॒न्ता: पराभ्यरताश्रतुगुणितपश्चिसा: ॥६५।॥ 
स्व॑स्ववक्त्प्रसाणांशा रूपात्संशोध्य तद्द्ययम्‌ | शेष॑ सखे समाचक्ष्य प्रोत्तीणेंगँणिताणेब ।॥६६॥ 
एकोनविंशतिरथ क्रमात्‌ त्रयोविशतिदविंषष्टिश्य । रूपविहीना त्रिशत्ततस्रयोविदतिशतं स्थात्‌ ॥६७॥ 
पद्चत्रिशत्तस्मादृष्टाशीतिकशत॑ विनिर्दिष्टम्‌ | सप्तत्रिशद्मुष्सादष्टानवतित्रिफोनपश्चाशन्‌ ॥६८॥ 
चत्वारिंशच्छतिका सेका च पुनः शर्त सपोडशकम्‌ | एकन्निंशद्तः स्यादूद्धानवतिः सप्तपत्चाशत्‌ ॥६५९ 





, अमेजन अकम-जकेक नम +3 कमेनन ७3 स्‍नकन-, 


१ ६३ और ६४ कछोक ४८ और # में प्राप्य हैं । 





२ श भुर 
३ यह छोक श में छूट गया है।. ४ विशत्य | 
५ यह छोक / में अप्राप्य है। ६ ४ और 5 भागजात्यब्धिपारग । 








कुछकों को जोड़ने पर क्या योग भ्राप्त होगा ? ॥६१-६२॥ एक मलुष्य ने जिन उत्सव पर संदऊ (च॑द्न) 
लकड़ी, कपूर, अगरू और सॉफ [ कुकुममक्े्ट ) क्रमश: के । व मु अप और हे स्व मुद्रा क्के, 4 
स्वर्ण मुद्रा में से, खरीदे । बतलाओ क्‍या होष है ? ॥६३॥ एक योग्य श्रावक ने मुझे दो स्वर्ण मुद्राएं 
देते हुए कहा कि जिन मंदिर में पूजा के लिये ३, ३, 4, 55 और ५४ स्वर्ण झुठ्ा के क्रमशः विकसित 
इवेत कमछ, गाढ़ा दही, घृत, दुग्ध और चंदन ऊकड़ी छाओ । हे मित्र ! मुझे बतलाओ कि इतने खर्च 
के पश्चात्‌ मेरे पास स्वर्ण सुद्रा का कितना भांग बचा १॥ ६४॥ भिन्नों के दो कुछक हैं। हर क्रमशः ८ 
जौर ५ से आरम्भ होते हैं और दोनों दक्षाओं में उत्तरोत्तर एक द्वारा बढते जाते हैं जब तक कि दोनों 
दशाओं में अंतिम हर ३० नहीं हो जाता | इन कुलकों के अंश दोनों कुछकों के हर के प्रथम पद्‌ के तुल्य 
हैं। भत्येक कुक के हरों में से प्रत्येक अपने उत्तरचर्तों द्वारा गुणित होता है | अँतिम हर दोनों दक्षाओं 
सें ४ द्वारा युणित किया जाता है। सित्नों के दोनों परिणामी कुूकों को जोड़ने से प्राप्त दोनों थोगो में 
प्स्थेक से से एक घटाने के पश्चात्‌, हे साधारण मिन्न महासागर के पार उतरने वाले मिन्न, सुझे बतछाओ 
कि क्या शेष रहेगा ? ॥९५-६६॥ कुछ दिये हुए भिन्नों के हर क्रमशः १ ९, २३, ६२, २९, १२३, दे५, 
३4८, ३७, ५८, ४७, १४०, ४१, ११६, ३१, ९२, ७७, ७३, ७७०, ११०, ४९, ७४, २१९ हैं; और, 


जज अ++3-3+म मन 


७ श्‌ र्‌ 

() ४ न 2 38६ ४००४६ २ २ 
र३ इह्या इह्रदत 7 + रद्द + 5 

ता) -* + है . है . ००००० ३ २ 


न - 5 
३४ इऋर पएऋद्द ५५ रृएऋहुद  इृद् 


“है. ७ह ] कलासवर्णब्यवहारः [ ७५१ 


ज्यधिका सप्रतिरस्मात्सपत्चपत्चाशद्पि च सा हिंगुणा | 

सप्तकृति: सचतुष्का सप्ततिरेकीनविशतिद्विशतम्‌ ॥७०॥ ५ े 

हारा निरूपिता अंशा एकायेकोत्तरा अमून्‌ । प्रक्षिप्प फछमाचक्ष्व भागजात्यन्धिपारग ॥७१॥ 
अन्रांशोलपत्ती सूत्रम--- 

एक॑ परिकत्प्यांश तेरिष्टे: समहरांशकान हन्यात्‌ । 

यहुणितांशसमास: फलसदशोड शास्त एवेष्टा ॥७२॥ 
एंकांशबृद्धोनां राशीनां युतावंशाद्धारस्याधिक्ये सत्यंशोत्पादक सूत्रमू-- 

समहारेकांशकयुतिहतयुत्यंशोंउश एकबृद्धीनाम्‌ । 

शेषमितरांशयुतिहतमन्यांशो5रस्त्येवमा चरसात्‌ ॥७३॥ 





लिन ललललजज+ 


१ # प्रोत्तीणंगणिता्णव | 
२ $ सद्शवृद्धयंशराशीनां अंशोत्पादक सूत्रम्‌ । 





अंश १ से आरम्भ होकर उत्तरोत्तर क्रमवार १ द्वारा बढ़ते चले जाते है। इस सब भिन्नों को जोड़कर, 
हे भिन्न रूपी महासागर के उसपार पहुँचनेवाले, योगफल को बतराओ ॥६७-७१॥ 

जब सित्नों के हर तथा योग दिये गये हों तो अंश निकालने के लिये नियम-- 

सब दिये गये हरों के सम्बन्ध में अंश को 'एक” बनाओ; तब किसी भी तरह चुनी हुई संख्याओं 
द्वारा साधारण हरों में लाये गये अंशों को गुणित करो | यहां वे संख्यायें चाहे हुए अंशों में बदुछ जाती 
हैं, जिनका योग संबंधित भिन्नों के योग के बराबर होता है ॥७२॥ 

जब भिन्नों के योग का हर अंश से बड़ा हो ओर अंश उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ते चले जाते 
हों, तो ऐसे भिन्नों के सम्बन्ध में अंशों के निकालने के लिये नियम--- 

सम्बन्धित भिन्नों के दिये गये योग को तथा जिनके अंश “एक!” होते हैं ऐसे भिन्नों को साधारण 

हरों में प्रहसित कर लिया जाता है। भिन्नों के दिये गये योग को ऐसे भिन्नों के योग द्वारा भाजित 
करने से प्राप्त भजनफर उन अंशों में से प्रथम चाहा हुआ अंश बन जाता है। इसके पश्चात्‌ के इृष्ट 
अंश उत्तरोत्तर एक द्वारा बढ़ते चले जाते हैं और जिन्हें निकाछा जा सकता है। इस भाग सें प्राप्त 
शेषफल को समान हर वाले अन्य अँशों द्वारा विभाजित करने पर, परिणामी भ्रजनफछ दूसरा चाहा 
हुआ अंश बन जाता है. जब कि वह  प्रथस में जो कि पहिल्े ही प्राप्त हो चुका है, जोड़ दिया जाय । 
इस तरह अंत तक प्रइन का साधन करना पड़ता है' ॥७३॥ 


९७०७७७ ७+>नःाय३ ९3 कफ का. थक कक का सफारी 3 +0क»नल कक के. ७९, कर... फरल्‍को कान... की-०क अननममकत 


(७२) सूत्र ७४ के प्रश्न को हल करने से यह नियम स्पष्ट हो जावेगा। यहाँ प्रत्येक दिये गये हर 
के सम्बन्ध मेंअंश एक मान लिया जाता है; इस तरह हमें दे, ब5, बच प्रास होते हैं जो एक से हरों में 
प्रहासित किये जाने पर ३३१, २5) १४६८ दो जाते हैं। जब अंशों को क्रमवार २, ३ और ४ से गुणित 
करते हैं तो इस तरह प्राप्त गुणनफछों का योग दिये गये योग का अंश (८७७) हो जाता है | 
इसलिये, २, २, और ४ चाहे हुए अंश हैं। आलोकनीय है, कि इस दिये गये योग का हर उतना है 
बितना कि भिन्नों का साधारण हर है। 


( ७३ ) इस नियम के अनुसार ७४ वीं गाथा का प्रइन इस प्रकार साधित होता है-- 


ज२ ] गणितसारसंग्रह+ [३, ७४- 


अन्नोदेशकः 
नवकद्शैकादशहतराद्ीनां नवतिनवशतोभक्ता । च्यूनाद्ीत्यट्रशती संयोग: केंडशका: कथय॥७७॥ 
छेदोत्पत्तों सूत्रमू-- 
रूपांशकराशीनां रूपायाखिगुणिता हरा क्रमशः । 
द्विद्वित्यंशाभ्यस्तावादिसचरमौ फले रूपे ॥७०॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


९, १० और १३ द्वारा क्रमशः विभाजित की गई कुछ संख्याओं का योग ८७७ भाजित ९९० 
है'। बतछाओ कि भिन्नों को जोड़ने की इस क्रिया सें अंश क्या क्या है ? ॥०४॥ 
चाहे हुए हरों को निकालने के लिये नियस--- 
“एक? अंश वाली विभिन्न भिन्नीय राशियो का योग जब एक” हो, तब चाहे हुए हर एक से 
आरम्भ होकर क्रमवार, उत्तरोत्तर ३ से ग्रुणित किये जाते हैं, इस तरह प्राप्त भ्रथम और अंतिम हर फिर 
से क्रमशः २ और ३ द्वारा गुणित किये जाते हैं ॥७७॥ 


प्रत्येक दिये गये हरों के सम्बन्ध में अंश को एक मानकर तथा भिन्नों को समान हरों में प्रहासित 
करने पर ६३४६, दप७ और व प्रात होते हें । दिये गये योग ईहईँडे को इन मिन्नों के योग ३९४ दारा 
विभाजित करने पर हमे भजनफल २ प्राप्त होता है जो प्रथम हर सम्बन्धी अदा है। इस भाग में आाप्त 
शेष, २७९, को शेष माने हुए; अशों के योग १८९ द्वारा विभाजित करते हैँ जिससे भजनफलछ १ प्राप्त 
होता है। इस भजनफर १ को प्रथम भिन्न के अंश २ में जोड़ने पर द्वितीय हर सम्बन्धी अश प्राप्त 
हो जाता है| इस दूसरे भाग के शेष ९० को अंतिम भिन्न के माने हुए अश ९० के द्वारा विभाषित 
करते हैं, और प्राप्त ममननफल १ को जब पिछले भिन्न के अश ३ मे जोड़ते हें तब अंतिम हर का अंश 
प्राप्त होता है। इसलिये, ये भिन्न, जिनका योग ई६४ है, ये हैं।--६, बौ और +- 

यहाँ इस तरह उत्तरोत्तर निकाले गये अश ऋमबद्ध दिये गये हरों के सम्बन्ध में चाहे हुए अंश 
बन जाते हैं । बीजीय रूप से भी, तीन भिन्नों का योग-- 

बसक +( क+ १ न ( क+२ ) अब ६ और हर अ, व और स हैं। इनके अंश इस 
विधि से क, क + १ और क+ २ सरलता से निकाले जा सकते हैं | 

(७५) उपयुक्त प्रदर्शित रीति द्वारा प्रशन को हल करने से यह शात होगा कि जब न मिन्न 
हों, तो प्रथथ और अन्तिम मिन्न को छोड़कर (न-२) पद गुणोत्तर श्रेढि में होते हैं जिसका 
प्रथमपद डे और साधारण निष्पत्ति ( 0077707 7७४० ) ड होती है। (न-२ ) पदों का योग 


$[ १-- (३) ॥/( न ) द्ोता है जो प्रहासित करने' पर ३ - ३० दृह्नशा 


११ 
अथवा, ३८ शाई * इतपर के उल्य होता है। इससे स्पष्ट है कि जन्न प्रथम मिन्‍न ३ हो तो अन्तिम 





५ + 
मित्र जुइन८८ को इस अन्तिम फछ में जोड़ने पर योग १ हो जाता है | इस सम्बन्ध में, न पदों वाली 


“है, ७७ ] कछासवर्णव्यवहारः 


अन्रोदेशक 


पद्मानां राशीनां रुपांशानां युतिभवेद्रपम्‌ । 

षण्णां सप्तानां वा के हारा: कथय गणितज्ञ ॥७६॥ 
विषमस्थानां छेदोत्पत्तौ सून्रमू-- 

एकांशकराशीनां ब्याद्या रूपोत्तरा भवन्ति हरा:। खासन्नपराभ्यस्ताः सर्वे दुल्तिा: फले रूपे ॥७७॥ 
एकांशानामनेकांशानां चेकांशे फले छेदोत्पत्ती सूनममू--- 


3.७२००क नाप+ कक कनन-म+न ता जन३ ५8... ५४०० ७७... आम 9३३-क-३०७ ७४७ केक ७० ज- जम>व>क-०8.स-क आप सकनानक 4-3 ममआक 


उदाहरणार्थ प्रइन 


जिनमें प्रत्येक का अँश एक है ऐसी पांच या छः अथवा सात विभिन्न भिनश्चीय राशियों का योग 
प्रत्येक दुशा सें + है । हे गणितज्ञ ! चाहे हुए हरों को निकाछो ॥७६॥ 

भिन्नों की अयुग्म संख्या लेने पर हरों को निकालने के छिये नियम--- 

जिनके प्रत्येक अंश १ हों ऐसी विभिन्न भिन्नीय राशियों का योग $ हो, तो चाहे हुए हर २ से 
आरम्भ होकर, उत्तरोत्तर मान सें ५ द्वारा बढ़ते चले जाते हैं । प्रत्येक ऐसा हर उस संख्या से गुणित 
किया जाता है जो मान सें तत्कार उत्तरवर्ती के बराबर होता है ओर तब उसे आधा किया 
जाता है ॥०७०॥ 

कुछ इृष्ट भिन्नों के विषय में चाहे हुए हरों को निकालने के लिए नियम जबकि उनके अंशों में 
प्रत्येक ३ अथवा $ से अन्य हो और जब उनके भिन्नीय योग का अंश भी १ हो-- 


गरुणोत्तर श्रेढ्वि में जिसका प्रथम पद -- है और साधारण निष्पत्ति -- है अ की सभी पूर्णाक धनाव्मक 


अर्हाओं ( मानों ) के लिये योग । तय छा “शेंढि का ( न+ १ ) वां पद | न्यून होता 
है। इसलिये, यदि हम गुणोत्तर श्रेढि के योग में इस गाथा के नियम के अनुसार अन्तिम भिन्न 


रे ५ 
। न %(न- ९) वां पद | जोड़ते हैं तो हमें क्र प्रात होगा। इस कर से योग १ प्राप्त करने 


के लिये उसमें (५ जोड़ना पड़ता है। इस (5 को नियम में प्रथम मिन्‍न कहा गया है और 
इसका मान रे चुना गया है क्योंकि सभी मिनन्‍्नों का अंश १ होना चाहिए । 
कि दिल, “न ६ १ 
( ७७ ) यहाँ र३ऋ३ न श्ऋ्पऋ ने ज्रझपतद हे अअीअड 5 ने ल्ञ- छनप्र३ 
१ 
गा नह 


१ १ १ १ ५ 
#रे | 555 पदयउ कक उद्ाः क «०.० शा उऊ्८ 
(न- १)न न 


२२८३ ३२७४ ४०८५ 
घ्न्रे [ (इ४०डे )+(ड“डे )+ ..-००« +(ह-ए न) * न] 


घ्न२८५ ८ ६ 





ण्‌४ ] गणितसारसंग्रह:ः [ ६. ७८- 


लब्धहरः प्रथंमस्यच्छेद: सस्वांशको5यसपरस्य । प्रार्कू खपरेण हतोः्न्त्यः खांशेनैकांशके योगे।७८। 
अन्नोदेशकः 
सप्तकनवकत्रितयन्रयोद्शांशग्रयुक्तराशोनाम्‌ । रूप पादः षष्ठ:ः संयोगा: के हरा: कथय ॥॥७९॥ 


एकांशकानामेकांशेउनेकांशे च फले छेदोलत्तो सूत्रम--- 
सेष्टो हारो भक्तः सांशेन निरप्रमादिमांशहरः । तद्यतिहाराप्षष्ट: शेषो5स्मादित्थमितरेषाम्‌ ॥८०। 


जम मत] । 


जब कुछ इृष्ट भिज्ञों के योग का अंश १ हो, तब उनके चाहे हुए हरों को निकालने के लिये 
योग के हर को प्रथम राशि का हर मान छो और इस हर को अपने अंश से संयुक्त कर उसे उत्तरवर्ती 
राशि का दर मान लो, और ऐसे प्रत्येक हर को क्रवार तत्काल उत्तरवर्ती के द्वारा गुणित करते चले 
जाओ । अन्तिम हर को उसी के अंश हारा गुणित करो ॥७८॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


जिनके अंश क्रमशः ७, ९, ३ और ५३ है ऐसे भिन्नों के योग १, $, है हैं । बतलाओ कि 
उन भिन्नोय राशियों के हर क्‍या हे ॥७९॥ 

जिनका अंश ५ है ऐसे कुछ इच्छित भिन्नों के हर निकालने के लिये नियम जब कि उन मित्रों 
के योग का अंश $ अथवा और कोई दूसरी राशि हो - 

दिये गये योग के हर को जब कोई छुनी हुईं राशि सें मिलाते हैं. और ताकि कुछ भी शेप न 
बचे इस तरह उसे उस योग के अंश द्वारा विभाजित करते है तो वह भिन्नों की चाही हुई श्रेढि के 
प्रथम अंश के सम्बन्ध सें हर बन जाता है | ऊपर चुनी हुईं राशि जब प्रथम भिन्न के हर द्वारा विभा- 
जित की जाती है और दिये गये योग के हर द्वारा भी विभाजित की जाती है' तब वह' इृष्ट श्रेढ्ि के शेष 
भिन्नों के योग को उत्पन्न करती है। इृष्ट श्रे्ठि के शेष भिन्नों के इस ज्ञात योग से इसी तरह' अन्य 
हरों को निकालते है' ॥८०॥ 


( ७८ ) बीजीय रूप से यदि योग ञ्ञ हो, और अ, व, स तथा द दिये गये अंश हों तो मिन्नों 
को निम्न रीति से जोड़ते हैँ-- 





ञ ब सः 
योग तल्लन+ कक | त्फक नतअउक नकअकब) (न +अ+बर+ स) 
2 म लिनबीन इलब बला 
द्‌ (न+ अ + ब + स) 
गज अ(न+अ+ब)कबन सक+नक+भक+ब 
न (न+अ) (नक्अ+ब) (न+अ+ब)(न+ंअ+ब+स) 
(न+ अ) (अ+ थ) १ अ+ब+कन 


न+अ)लक्अकब) निकअकब _ नल अप बे) 
१ 


फमम ७०० 
[ 


न 


( ८० ) बीजीय रूप से, यदि न योग है तो प्रथम मिन्‍न होता है; और नियम 


१ 
(न + प)/भ 


-३. «४ ] कछासवर्णेब्यवहारः [ ७८ 


अन्नोदेशकः 


त्रयाणां रूपकांशानां राशीनां के हरा बद । फर्ल चतुर्थेभागः स्याच्चतुर्णा च त्रिसप्तमम्‌ ।॥८१॥ 
ऐकांशानामनेकांशानां चानेकांशे फले छेदोत्पत्तों सूचरमू-- 
इष्टहता दृष्टांशा: फलांशसद॒शो यथा हि तद्योग: | निजगुणहतफलहारस्तद्वारो मवति निर्दिष्ठ।।८२॥ 


अन्रोदेशकः 


एंककांशेन राशीनां त्रयाणां के हरा बद्‌ । द्वादशाप्ता त्रयोविशत्यशंका च॑ युतिअभवेत्‌ ॥८१॥ 
त्रिसप्तकनवांशानां त्रयाणां के हरा वद | इथूनपत्चाशदाप्ता त्रिसप्तत्यंशा युतिभवेत्‌ ॥८७॥ 
एकांशकथो राइयोरेकांशे फले छेदोत्पत्ती सूच्रमू-- 


न वजन किन १० अमन च 


१ ८३ और ८४ इलोक 5 में छूट गये हैं । 
उदाहरणाथ प्रश्न 
तीन विभिन्‍न सिन्‍नीय' राशियों का योग ३ है, तथा उनमें से प्रत्येक का अंश १ है'। ऐसो 
धार अन्य राशियों का योग है है। बतलाओ कि हर क्या हैं ? ॥८१॥ 
जिनका अंश एक अथवा कोई और संख्या हो ऐसे कुछ इच्छित मिन्नों के हर निकालने के लिये 
नियम जब कि उन भिन्‍नों के योग का अंश १ की अपेक्षा अन्य संख्या हो--- 
ज्ञात अंश कुछ चुनी हुई राशियों द्वारा ग्रुणित किये जाते हैं, ताकि इन गुणनफलों का योग 
इष्ट भिन्नों के दिये गये योग के अंश के बराबर हो जावे । यदि इष्ट भिन्नों के दिये गये योग के हर 
को उसी गुणक से विभाजित किया जाय ( जिससे कि दिया गया अंश गरुणित किया गया है) तो वह 
अंश सम्बन्धी चाहे हुए हर को उत्पन्न करता है॥«२॥ 
ह उदाहरणाथ प्रइन 
तीन भिन्नीय राशियों सें, प्रत्येक का अंश १ है। उनके हरों का मान निकाछो जब कि उन 
राशियों का योग 5३ हो ॥८औ॥ क्रमशः ३, ७ ओर ९ अंशवाली तीन भिन्नीय राशियों के हरों का 
मान बतरछाओ जब कि उन राशियों का योग ३३ हो ॥८४॥ 
१३ अंशवाली दो भिन्नीय शशियों के हरों का मान निकालने के लिये नियम जब कि उन 
भिन्नीय राशियों के योग का अँश १ हो-- 
दिये गये योग के हर को चुनी हुई संख्या द्वारा गुणित करने पर किसी एक दृष्ट मिन्नीय राशि 
का हर प्राप्त होता है। यह हर, एक कस ( पिछली ) चुनी हुई संख्या द्वारा विभाजित किया जाने पर 


में शेष भिन्‍नों का योग -->- कथित है, जहां 'प? चुनी हुई राशि है। यह प3 पर स्पष्ट रूप 


न+प 
ञअ ञअ 
अ हे 
से पास नम को हल करने से प्रास होती है | यहां प को इस तरह चुनना चाहिये कि (न+प) 


अीनाननतननत लिन 


अ 
में अ का पूरा पूरा भाग जा सके | 
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वाव्छाहतयुतिहारइछेद: स व्येकवाब्छयाप्तोउन्य: । 
फलह्ारद्दारलब्घे खयोगगुणिते हरी वा रतः ॥८५॥ 
अन्रोदेशकः 
राइयोरेकांशयोइछेदी कौ भवेतां तयोयुतिः | 
पडंशो दशभागो वा ब्ृहि त्व॑ गणिताथेबित्‌ ॥८8॥ 
एकांशकयोरनेकांशयोश्य एकांशेड्नेकांशेडपि फछे छेदोत्पत्तों ग्रथमसूत्रमू-- 
इेष्टगुणांशोउन्यांशप्रयुत: शुद्ध हृत: फलांशिन । इृष्टाप्रयुतिहरन्नो हर: परस्य तु तदिष्टदतिः ॥८०७॥ 
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१ £ और # में यह पाठान्तर जुडा हैः-- 
शुद्ध फलाशभक्तः स्वान्यांशयुतो निजेष्टगुणितांशः । 
दूसरे इष्ट अंश को उत्पन्न करता है। अथवा, दिये गये योग के हर के सम्बन्ध में किसी छुने हुए 
भाजक और प्राप्त भजनफल में से प्रत्येक को उनके योग द्वारा गुणित करने पर दो इृष्ट हरों की उत्पत्ति 
होती है ॥८७॥ 


उदाहरणा्थ प्रइन 


है अंकगणित के सिद्धान्तों के ज्ञाता ! दो इष्ट भिन्नीय राशियों के हर निकाछो जब कि उनका 
योग या तो है अथवा व 5 हो ॥4६॥ 

जिनका अँश $ अथवा कोई और संख्या है ऐसे दो इष्ट सिश्नों के हरों को निकालने के लिये 
नियम जब कि उन भिन्नों के योग का अँश $ अथवा कोई और संख्या हो-- 

कोई भी एक (छं४॥७7) ज॑श चुनी हुई संख्या द्वारा गुणित होकर, तब अन्य अंश द्वारा मिलाया 
जाकर, तब इृष्ट भिन्नों के दिये गये योग के अंश द्वारा विभाजित होकर ( ताकि कुछ भी शेष न रहे, ) 
और तब ऊपर की चुनी हुई संख्या द्वारा विभाजित होकर तथा दृष्ट भिन्नों के योग के हर द्वारा 
गुणित होकर, चाहे हुए हर को उत्पन्न करता है। अन्य भिन्न का हर इस हर को ऊपर की चुनी हुईं राशि 

द्वारा गुणित कर प्राप्त कर सकते हैं ॥८७॥॥ 


'लकनन *>बनलल+>+-++-+++न०->ौलजतन-++++ >> 


( ८५ ) बीजीय रूप से, जन्न दो इष्ट मिन्नों का थोग ञञ है, तो इस नियम के अनुसार मिन्‍न 
१ १ 
क्रमशः इन तथा क्क्षान-त होते हैं, जहां प कोई भी चुनी हुई राशि है। यह शीघ्र देखने में 


आवेगा कि इन दोनों भिन्नों का योग न्न है। 


१ 
अथवा, जब योग ८ दो, तब मिन्‍्नों को और या जा सकता है। 


नरक जर कल अल 
अ(अ+ब) ' बहल्म+ब) 
(८७ ) बीजीय रूप से, यदि अ और ब अंश वाले दो इष्ट मिन्नों का योग प्र है तो वे मिन्‍न 


ख्् धर 
अपकब ,न अपकब , ने 
मे पर मं “व 


अप+-ब को म द्वारा विभाजित किया जा सके | इन मिन्नों का योग जन प्राप्त होगा । 


होंगे, जहाँ 'प! कोई भी संख्या इस तरह चुनी गई है कि 


“०९३ कछासवर्णव्यवहारः [ ५४' 


अन्रोदेशकाः 
रुपाशकयो राशयो: को स्यातां हारको युंतिं: पादः । 
पच्नांशो वा ह्िहतः सप्तकनंबकांशयोग्य बद्‌4८८॥ 
हद्वितीयसूत्रमू-- 
फलद्दारताडितांशः परांशसहितः फरलांशकेन हतः | 
स्यादेकस्य च्छेदः फलहरगुणितो5यमन्यर्य ॥८५९॥ 


अन्रोह्देशक। 
राशिहयस्य फो हारावेफांशस्थास्य संयुतिः । ह्विसप्तांशो -भवेद्ज्रहि षडष्टांशस्य च॒ प्रिय ॥९०॥ 
अधेच्यंशद्शांशफपश्दशांशकथुतिभेवेद्रपम्‌ । त्यक्ते पतन्नदशांशे रूपांशावन्र फो योज्यौ ॥९१॥ 
दुरूपादपत्थमांशकविशानां भवति संयुती रूपम्‌। सप्तेकादशकांशों की योज्याविह विना विशम॥॥९२ 
!'  अश्सान्याश्रिल च्छेदोपपत्ती सूत्रम- 
युग्मप्रसितान्‌ भागानेकैकांशान्‌ प्रकत्प्य फलूंराशे: । 
तेभ्य; फलारत्मकेभ्यो द्विराशिविधिना हरा: साध्या: ॥९१॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 


दो हृष्ट भिन्नीय राशियों में प्रत्येक कां अंद $ है । इनके हरों को निकालो जब कि उन शशियों 
का योग या तो ३ अथवा हू हों | .साीर्थ ही, उन दो अन्य भिन्नीय राशियों के हर निकाछो जिनके जंश 
क्रमशः ७ और ५ हैं ॥८4।॥। 5 
:._: दूर्सरो नियम निम्नरिखित है :-- ह 

इृष्ट भिन्नों में किसी एक के अंश को द्वृष्ट भिन्नों के योग के हर द्वारा गुणित कर दूसरे अंश में 
मिलाते हैं । प्राप्त फक को द्ृष्ट मिन्नों' के योग के अंश द्वारा विभाजित करते हैं तो इृष्ट भिन्नों में से 
एक भिन्न का हर उत्पन्न होता है। इस हर को जब दृष्ट भिन्नों के योग के दर ढ्वारा गुर्णिंत करते हैं तब 
वह दूसरे भिन्न का हर हो जाता है ॥4५९॥ 
् उदाहरणार्थ प्रइन 

हे मिन्र | मुझे बतकाओ कि दो भिन्नीय राशियों के ( जिनसें प्रत्येक के अंश १, १ हैं ) हर 
क्या होंगे जब कि उन दृष्ट भिन्नों का योग हँ है। दो जन्‍्य दृष्ट भिन्नों के भी दर क्या होंगे जिनके अंद 
क्रमदाः ६ और ८ हों ॥९०॥ ४, है, व और दवझ का थोग 4 है। यदि ८ छोड़ दिया जावे तो दो 
ऐसे ५ अंश वाले भिन्न बताओ जिनको शेष भिन्नों सें जोड़ने पर योग घुनः कुछ के तुल्य हो जावे ॥९१॥ 
३) है) ५ और २४ का योग १ है । यदि ४ छोड़ दिया जाय तो क्रमशः ७ और ११,हर वाले ऐसे दो 
भिन्न कौन से होंगे जिनको शेष में जोड़ने पर उनका योग कुछ योग के तुल्य हो जावे ॥९२॥ 

कुछ दृष्ट भिन्नों को थुग्मों (09/5) सें लेकर उनके हरों को निकाछने के छिये नियम--- 
, सब दृष्ट भिन्नों के योग को दिये गये अंशों के युग्मों की संख्या के तुल्य भागों में विपाटित 
करने के बाद, ( इस तरह कि भ्रत्येक के अंश १, $ हों ), इन भागों को युग्मों के योग में अल्ग-अकछूग 


(८९ ) गाया ८७ में दिये गये नियम की यह विशेष स्थिति है क्‍योंकि इष्ट भिन्नों के हर का 
आदेशन (8ए78४6प४07) इस नियम में, पिछड़े निग्रम में चुनी गई राशि के स्थान में करते हैं । 
ग० सा० सं०-८ 


नी ना 
ल्‍्े ने कर 
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अन्रोदेशक/ 
त्रिकपत्चकत्रयोदशसप्तनवैकादशांशराशीनामू । के हारा: फलमेक॑ पद्चांशो वा चतुर्शणितः ॥९४॥ 
एकसून्रोट्पन्नरुपांशहारे सूत्रान्तरोत्पन्नरुपांशहारथ फले रुपे छेदोत्पत्ती नष्टभागानयनेच 
वाब्छितसूत्रजहारा हरा भवन्त्यन्यसूत्रजहरप्नाः | दृष्ठ॑शिक्यो्न फलमभीष्टनष्टांशमान॑ स्यात्‌ ॥९५॥ 
अत्रोदेशंकः पी 
परहतिदनविधानाल्योदश खपरसंगुणविधानात्‌ । 
भागाश्चत्वारो$त: फति भागा: स्थुः फले रूपे ॥९क्ष 
प्राकख्परहतविधानात्सप्रस्वासन्नपरगुणाधंविधानात । 
भागाखितयश्रातः कति भागा: स्थुः फले रूपे ॥९७। न 
रुपांशका ह्विषट्कद्धादशर्विशतिहरा विनष्टोउत्र | पद्चमराशी रुप सवेसमास: स रादिः कः ॥९८॥ 
इति भागजातिः । 
हेते है। उनमें से चाहे हुए हरों को, दो-घटक भिन्नीय राशियों के सम्वन्ध में थतराये गये नियम 
द्वारा निकाछते हैं ॥९३॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 


उन इृष्ट मिक्नों के हर क्या होंगे जिनके अंश क्रमशः ६, ५, १३,,७, ९ और १५ हैं, जबं कि 
उन भिन्नीय राक्षियों का योग $ अथवा हें है ? ॥९श॥ ; 

जिनका संवादी अंश $ है और जो उपयुक्त नियमों द्वारा प्राप्त कियेः गये हैं. ऐसे हरों की 
संहायता से कुछ हरों को निकालने के छिये ( नियम ); तथा जिनका संवादी अंश $ है और जिनके 
इष्ट भिन्नों का योग एक है तथा जो उपर्युक्त अन्य नियमों द्वारा प्राप्त किये गये हैं. ऐसे भिन्नों की 
सहायता, से हरों को निकालने के छिये ( नियम ) ओर नष्ट भाग का सान निकालने के लिये नियम-- 

किसी भी चुने हुए नियम के अजुसार प्राप्त हरों को दूसरे नियम से भराप्त हरों द्वारा गुणित करने 
पर चाहे हुए हर श्राप्त होते हैं। इन भिन्नों का योग, विशिष्ट भाग के योग द्वारा द्वासित किये जाने 


पर छोड़े हुए नष्ट भाग का मान होता है ॥९५॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 

नियम ७७ द्वारा प्राप्त सिन्नों की संख्या १३ है और नियम क्रम ७८ द्वारां प्राप्त मिन्‍नों की 
संख्या ४ है। इन नियमों की सहायता से प्राप्त भिन्‍नों का योग १ है, तो बतराओ कि विघटक सिन्‍न 
कितने हैं १.॥९६॥ गाथा ७८ के नियम द्वारा श्राप्त मिन्नों की संज्या ७ है और नियम ७७ गाथाजुसार 
प्राप्त संख्या ३ है। यदि इन नियमों द्वारा प्राप्त भिन्नों का योग $ हो तो बतछाओ पिघंटक भिन्न कितने" 
हैं? ॥९०। जिनके अंश १, १ हैं ऐसे कुंछ भिन्नों के हर ऋंमशः ३, ९, १२ जोर २० हैं। यहां 
पाँचवीं भिन्नीय राशि छोंड दी गई' है। इन पाँचों भिन्नों का थोग॑ $ है, बतरांओ कि वह छोड़ी 
गईं भिन्नीय राशि क्या है ! ॥९८॥ 
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( ९३ ) दो मिन्नीय राशियों के सम्बन्ध में गायां ८५, ८७ और ८९ में नियम दे दिये गये हैं ।' 


है, १०६ कछांसवर्णव्यवहारः [ ५९ 


प्रभागभागभागजादो: सूत्रमू- 
अंशानां संगुणनं हाराणां च प्रभागजातौ स्यात्‌। 
गुणकारोशकराशेहोरहरो भागभागजातिविधौ ॥९५०॥ 


प्रभागजातावुद्देशकः 


रूपाध॑ ज्यंशा्ध उ्यंशाधाध॑ दलाधेपन्चांशम्‌ । पद्चांशाधेत्य॑शं तृतीयभागाधेसप्तांशम्‌ू ॥१००॥ 
दुलद्रुदलसप्तांश उयंशत्यंशकद्छा धेदुछलभागम्‌ । अधे ज्यंशत्यंशकपन्ांश पत्चमांशद्लम्‌ ॥१०१॥ 
क्रीत॑ पणस्य दत्त्वा कोकनद्‌ कुन्दकेतफीकुसुदम्‌। जिनचरणं प्राचेचितु प्रक्षिप्येतान्‌ फर् ब्रृहि ॥ १०२ 
रूपाध उ्यंशकाधोर्ध॑ पाद्सप्तनवांशकम्‌ | द्वित्रिभागहिसप्तांश द्विसप्तांशनवांशकम्‌ ॥१०३)॥। 

दत्त्वा पणद्॒ कश्मिदानैषीन्न्‌तनं घृतम्‌ । जिनाल्यस्य दीपार्थ शेष॑ कि कथय प्रिय ॥१०४॥ 
उ्यंशादूद्विपत्वर्मांशस्तृतीयभागात्‌ त्रयोदशषडंशः॥ 

पत्नाष्टादशभागात्‌ त्रयोद््शांशो5ष्टमान्नवम: ॥१०५॥ 

नवमाधतुखयोदशभाग: पद्नांशकात्‌ त्रिपादाधेमू। 

संक्षिप्याचक्ष्वेतान अ्रभागजाती श्रमो5रित यदि ॥१०६॥ 


प्रभाग और भागभाग जाति ( संयुत और जटिल भिन्न ) 


संयुत ( 00700770 ) और जटिर (00777]05 ) भिन्नों को सर करने के लिये नियम-- 

संयुत भिन्नों को सरक करने सें, अंशों का उनसें ही गुणन तथा हरों का उनसें ही गुणन 
ट्रोगा । संकर ( 007]0]05 ) भिन्नों सम्बन्धी स्रक्ीकरण क्रिया सें मिन्‍न के दर का हर, दिये गये 
सिन्‍न के अंश का गुणक हो जाता है ॥९९॥ 


प्रभाग जाति ( संयुत मिन्नों ) पर उदाहरणार्थ प्रइन 


जिन प्रभ्नु के चरणों में पूजन के अर्पण के निमित्त निम्नलिखित पण मूल्य पर कोकनद्‌ ( कमर ) 
कुन्द (]88७7॥78), केतकी ओर कुसुद (77) खरीदे गये : $ का ३, है का ३, डे का ३ का ६; ह 
का ३ काए,.८का ३ का हु डे का ३ का छै; ३ का ३ का ३का छे; छ का ड का ३ का ३ की ३४ का 
है का डे का छ और है का ३; एक पण के इन दिये हुए भागों को. जोड़कर फल निकाछो ॥३०० से 
१०२॥ एक मनुष्य किसी विक्रेता को पण के क्रमशः १ का ३, दे का ई का है; है का है, रका हे ओर 
दे काझझे भाग दो पण में से देकर .जिन मंदिर में दीपक जलाने के लिये नूतन घी खरीद कर 
छाया । हे मित्र | बताओ कि शेष कितने पण रकम उसके पास बची ? ॥१०३-१ ०४॥ 


यदि तुमने संयुत भिन्‍नों के सम्बन्ध में परिश्रम क्विया है तो बतऊकाओ कि निम्नलिखित 
सरिन्‍्नों का योग करने पर परिणासी योगफल क्या होगा ? ई का.ह, हे का “है, बटे का दंड; ट की 
३, ३ का बठ ओर द का ई का ३-॥३०५-१० ६॥ 





(९९ ) यहां संकर भिन्न में अंश पूर्णाक है और इर मित्नीय है। 


६० ] ग़णितसारसंग्रह [ ३, १०७- 


अश्रेकाव्यक्तानयनसूत्रमू- 
रूप॑ न्यस्याव्यक्ते प्राग्विधिना यस्फलं भवेत्तेन । भक्त परिदृष्टफल प्रभागजातौ तद॒ज्ञातम्‌ ॥१०७। 


अन्नोदेशक/ 
राशेः कुतश्रिद्टांशरूयंशपादोडर्ध पत्चमः । षष्ठत्निपादपश्चांशः फिमव्यक्त' फल दलम्‌ ॥१०८॥ 
अनेकाव्यक्तानयनसूत्रमू-- 
कत्वाज्ञातनिष्ठान्‌ फलसदशी तथतियंथा भवत्ति 
विभजेत प्रथग्व्यक्तेरविद्तिराशिप्रमाणानि ॥१०९॥ 
अन्रोदेशक/ 
राशेः कुतश्चिद्ध कुतश्रिवृष्टाशकत्निपद्चांशः । फरमादिद्वत्येशाध॑ फलमर्ध के स्यरक्ञाताः ॥११०० 
, भागभागजाताबुद्देशक 
घदसप्तमागभागरच्यष्टां शांशश्वतुनेवांशांशश । प्रिचतुरथेभागभाग: कि फलमेतयतौ त्रहि ॥१११॥ 


जिनका थोग दिया गया है ऐसे संयुत मिन्‍नों के भत्येक समूह का एक साधारण अज्ञात (तत्व) 
निकालने के लिये नियस--- 

दिया गया योग जब संयुत भिन्‍नों के अंज्ञात तत्व के स्थान सें एक रखने के उपयुक्त नियमां- 
जुसार प्राप्त योग द्वारा विभाजित किया जाता है तब संयुत भिन्‍नों की योग क्रिया सें चाहे हुए अक्वात 
तत्व को उत्पन्न करता है ॥$०७॥ 

उदादरणार्थ प्रश्न 

किसी राशि का 2, $ का ई, ३ का दे और है का ड का है का योग ३ है; बतछाओ कि यह 
भज्ञात्‌ राशि क्या हे १ ॥१०८॥ 

दिये गये योग वाले संयुत भिन्‍नों के भपत्येक समूह में रहने वाले एक से अधिक भज्ञात तत्वों 
को के लिये नियम संयु सम रह पक 


आंशिक रूप से ज्ञात विभिन्‍न संयुत भिन्‍नों के अज्ञात मानों को उन छुनी हुईं राशियों के 
समान बनाओ जो दिये हुए संयुतर मिन्‍नों की संख्या के बराबंर“हों और 'जिनका योग दिये गये आंशिक 
संयुत मिन्‍नों के दत्त योग के तुल्य हो। तब इन चुनी हुईं अज्ञात संयुत भिन्‍नीय राशियों के म्रानों को 
उनके ज्ञात तत्वों द्वारा ऋ्शः विभाजित करो ॥१०५९॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

( निश्नलिखित आंशिक रूप से ज्ञात संयुक्तमिन्न, नाज्ना, ) कोई' राशि का है ; किसी अन्य राशि 
का है का है और अन्य राशि का ३ का ३; इन सबका योग $ है। इनके सम्बन्ध में अज्लात तत्व 
क्या क्‍या हैं ? ॥ ११० ॥ 


संकर मित्रों पर प्रश्न 

ब रा न ञौ ६६? दिये गये हैं; बताओ कि इनका योगफल' क्‍या होगा ? 

( १०९ ) ११०वीं गाया के प्रशन॒के निम्नलिखित साधन द्वारा नियम स्पष्ट हो जावेगा । इृष्ट 

मिन्नों के योग ३ को, गाथा ७८ के नियमानुसार ३ मिन्नों में विपाटित करने पर हमें » पद और है 

ग्रात्त होते हैं । इन आंशिक रूप से ज्ञात संयुत भिन्‍नों को हम क्रमवार ३, 3 का है और 3 का ह द्वारा 
विभाजित करते हैं जिससे 3, ६* और ई राशियां ग्राप्त होती है। मा 








“है, १३७ ] कछासवर्णव्यवहारः [ ६१ 


द्विज्यंशाप्त॑ रूप त्रिपादभत्त द्विक॑ ढर्य चापि। द्विज्यंशोद्भतमेक नवकात्संशोध्य बद शेषम्‌ ॥११श॥ 
; इति प्रभागभागभागजाती । “ 
भागाजुबन्धजातो सूत्रमू-- निदि । * 
हरहतरूपेष्व॑शान्‌ संक्षिप भागानुबन्धजातिविधौ। गुणयाग्रांशच्छेदावंशयुतच्छेदह्वाराभ्याम्‌ ॥११३॥ 
रूपभागालुबन्ध उद्देशकः 
'दवन्निषटकाष्टनिष्काणि द्वादशाष्टपडंशकैः । पद्माष्टमेः समेतानि विंशते: शोधय प्रिय ॥११४॥ 
सार्धेनैकेन पछ्लेज॑ साश्टांशैदेशमिर्दिंमम्‌ । साधोभ्यां छुछ्ुम॑ द्वाभ्यां क्रीत॑ योगे कियद्भवेत्‌ ॥११५॥ 
साष्टमाष्टी पडंशान्‌ षड्द्वादरशांशयुत॑ दयम्‌। त्रय॑ पद्नाष्टमोपेत॑ विंशते: शोधय प्रिय ॥११॥॥ 
सप्ताष्टो नवद्शमाषकान्‌ सपादान्‌ दत्त्वा ना जिननिल्ये चकार पूजाम्‌। 
उन्मीलूत्कुरबककुन्दजातिमलीमालाभिगंणक वदाशु तान्‌ समसस्‍्य ॥११०॥ 


१ # में गुणयेदआंशहरी सहितांशच्छेद”, पाठ है । ३ ४ दृदेत्‌ ४ हे 

२ यह इलोक ? में अप्राप्य है। ४ यह इलोक केवल 2 में प्राप्यं है। 
व रे 5 _* _ घटाने पर क्‍या )। 

॥ ३१३ ॥ $ सें से (६५ रा और बढ राह गत शेष रहेगा ? ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार, कछासवर्ण पदजाति में, प्रभागजाति नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 
भागानुबंध जाति [ संयव मित्र | 
भागानुबंध भिन्नों के सरछीकरण के सम्बन्ध सें नियम--- ५ 
भागानुबंध भिन्न को सरक करने के किये अंश को संयवित पूर्णेसंख्या (98800%6०90 ज्0]0 
गया।06० ) और दर के गुणनफ़ल में जोड़ देते हैं ॥ यदि सम्बन्धित संख्या पूर्णाक न होकर भिन्नीय 
हो तो प्रथम भिन्न के ज॑ंश और दर को दूसरे मिन्‍न के फ्रशः अंशसहित हर तथा हर से ग्रुणित 
करो ॥१११॥ 


हट रूपभागानुबंध ( संयवित पूर्णाक वाले भागानुबंध भिन्न) पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
निष्क क्रमशः २, ३, ६ ओर ८ हैं. और थे बोर, ८) हे जोर ८ से संयवित हैं । हे मिन्न इनके 

थोग को २० में से घटाओ ॥ १३४ ॥ १३ निष्क के कमर, ३०८ निष्क का कपूर और २३ निष्क की 
सोंफ खरीदी गई' । योग करनेपर उनका कुछ मान बतछाओ १ ॥ १३५॥ हे मित्र २० सें से निम्न- 

छिखित को घटाओ--5३, ६है, २५४ ओर ३६ ॥११६॥ एक व्यक्ति जिन मंदिर सें पूजन हेतु ७३, «३, 

६३ भोर १०३ माषों के खिले हुए कुरवक, कुन्द, जाति और मल्लिका ( जूही ) फूलों के द्वार भेंट करता 

'है । हे गणितज्ञ ! मुझे शीघ्र बताओ कि उन माषों को जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा १ ॥ ११७ ॥ “ 


(११३) भागानुबंध का शान्दिक अर्थ संयवित मिन्न है । यह नियम दो प्रकार के संयवित मिन्नों 
में प्रयोज्य होता है। प्रथम मिश्र संख्या है अर्थात्‌ पूर्णाक से संयवित भिन्न है, और दूसरा प्रकार वह है 
जिसमें मिन्न से संयवित मिन्न रहते हैं | जैसे 3 से संयवित स ; स्व के है से संयवित ) और इस 
संयवित राशि के ३ से संयवित ३। “३ से सयवित ३” का अर्थ होता है ३+३का ३ ; दूसरे उदाहरण 

-का अथ है : ३+ह का ई+ है का (३+३ का ई ) इस प्रकार के,संयवन को “योजित अनुगमन”” 
( 800 9ए० ००08००7४४०7 ) कहते हैं । ४ ४ 26 8॥ ६ #% के, 


हु 


गणितसारसंग्रहः [ ३. $$4« 

 आगालुबन्ध उद्देशकः । 
स्वन्यंशपादसंयुक्त दर्ल पद्चांशकोडपि च। उयंशः स्वकीयषष्ठार्धसहितस्तयुतों कियत्‌ ॥११८॥ 
ज्यंशायंशकसप्तमांशचरमै: स्वेरन्विताद््धतः पुष्पाण्यधतुरीयपश्चनवमेः स्वीयेयुतात्सप्रमात्‌ । 

बान्ध॑ पद्चमभागतो5 धेचरणज्यंशांशकैमिं भ्रितादू धूप॑ चार्चेयितुं नरो जिनवरानानेष्ट कि तद्तों ॥ 
स्वदलसहित॑ पाद॑ स्वतच्यंशकेन समन्वितद्धिगुणनवर्म स्वाष्टाशब्यंशकार्धविभिश्चिमू। 
नवममपि च॒ स्वाष्टांशाद्रधेपश्रिमसंयुत॑ निजद्लयुत॑ ज्यंश संशोधय त्रितयात्मिय ॥१२०। 
स्वदछसह्तिपाद सस्वपाद द्शांश निजद्ल्युतषष्ठं सरवकत्य॑शमधेम्‌ । 

चरणमपि समेतस्वन्निभाग ससस्य प्रिय कथय समग्रप्नज्ञ भागाजुबन्धे ॥१२१॥ 

अन्नाम्राव्यक्तानयनसूत्रमू-- 
लब्धात्कल्पितभागा रुपानीतानुबन्धफलभक्ता:। क्रमशः खण्डसमानास्तेउज्ञातांशप्रमाणानि॥१२२ 


१ 9, सख्वचरणाचर्घान्तिमेः । 


भाग भागानुबंध [ संयवित मिन्नों वाले ] मिन्न पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
यहाँ १ स्व के 3 भाग और इस राशि ( ३ ) के 3 भाग से संयवित है । दे भी इसी तरद्द संयवित 
है; ३ स्वके है भाग और इस संयवित राशि (३) के ३ भाग से संयवित है। बताओ कि इन सबका 
थोग भ्राप्त करने पर क्या सान प्राप्त होगा ? ॥ ११८ ॥ श्री जिनवर के पूजन के लिये कोई ' व्यक्ति, इ से 
आरम्म होकर $ सें अंत होनेवाले भिन्नों से संचवित १ निष्क के फूछ; ३, ह, है भोर ५ से संयवित 
३ निद्क के इन्न ( गंध ) और ३, ३ और ३ से इसी तरह संयवित ऐ निष्क की धूप खरीद॒ता है। इन 
निष्कों का योगफक क्या होगा ? ॥ ११९ ॥ हे मिन्न | ३ सें से निम्नलिखित को घटाभो : स्व के ३ से 
तथा इस राशि ३ के 3 भाग से संयवित ३; स्व के 3, 3 और ३ भागों से संयवित ३ ( यौगिक 
अनुगम में ); 2 से आरम्भ होकर ६ में अंत होने वाले भिन्नों से संयवित ३; ओर स्वः के $ भाग से 
संयवित 3 ॥१२०॥ हे भागालुबंध सें समग्र प्रज्ञ मिन्र ! क्या योगफ् होगा जब कि “निम्नकिखित 
भिन्न जोड़े जावेंगे ? रव के ३ से संयवित ३; स्व के $ साग से संयवित 55; स्वके २ भाग से 
संयवित है, स्व के 3 भाग से संयवित २; और स्वके ३ से संयवित $ ॥३२१॥ 
अब अम्म अव्यक्त ( जिनका योग दिया गया है ऐसे संयवित्र मिन्नों में प्रत्येक के आरस्म”में 
आने वाला एक अज्ञात ) निकालने के लिये नियम यह' है-- 
जो इष्ट विघटक तत्वों की संख्या के बराबर है तथा जिनका योग दिया गया है ऐसे कह्पित 
भागों को, जब क्रम से, इन विघटक तत्वों सम्बन्धी संयवित राशि को $ मानकर प्राप्त की हुई! परि- 
णामी राशियों द्वारा विभाजित किया जाता है तब इहृष्ट अज्ञात सम्बन्धी राशियों क्रा.मान उत्पन्न 
होता है ॥१२२॥ 


(१२२) गाथा १२३ के प्रश्न को साधित करने पर यह ,नियम रुपष्ट हो जावेगा-- 

किसी मिन्न के तीन कुछक ( 8668 ) दिये गये हैं; योग १ फो, नियम ७५ के अनुसार तीन 
भिन्नों में विषादित करने पर हमें ३, 3 और है प्राप्त होते हैं। इन मिन्नों को तीन दिये गये, अशात 
राशि १ वाले, मित्रों के कुलकों को सरछ करने से प्राप्त हुई राशियों द्वारा भाजित करने पर इसमें ४, 
है और बह इष्ट राशियों प्राप्त होती हैं । 5 सब का 


| पल जक ४ आ ्ीधाबा की पी 


“३, १२६ ] कछासवंणेब्यवहारः [९१ 


अन्रोदेशक। 
कश्मित्सकैररधततीयपादेरंशो5पर: पत्चचतुनेवांशे: । 
अन्यख्रिपग्रांशनवांशकार्थेयुतो युती रूपमिहांशका: के ॥१२श॥ 
फो5प्यंश: स्वाधपन्चांशनत्रिपादनंवमेंथुतः । अर्थ प्जायते शीघ्र बदाव्यक्तप्रमां श्रिय ॥१२७॥ 
शेषेष्टस्थानाव्यक्तमागानयनसूज्नमू--- 
लब्धात्कल्पितभागा: सबर्णितैव्येक्तराशिमिभेक्ताः । ह 
'क्रमशो रूपविदीना: स्वेष्टपदेष्वविद्तांशा: स्युः॥१२०॥ 


इति भागानुबन्धजातिः । 
अथ भागापवाहजातो सूत्रमू- 


हरहतरुपेष्वंशानपनय भागापवाहजातिविधौ,। ग़णयाश्रांशच्छेदावंशोनच्छेद्हाराभ्याम्‌ ॥१२३॥ 
१ # गुणयेदआंशहरी रहितांशच्छेदहाराभ्याम्‌ । 


उदाहरणाथे प्रश्न 

( यौगिक अज्ञुगम में ) रवके ३, 3 और ३ भागों से संववित एक भिन्न दिया गया दे ।' अन्य 
भिन्न, स्व के ५, 3 और ३ भागों से संयवित हैं | ' पुनः अन्य भिन्न स्वके हे, ६ और ३ भागों से 
संयवित हैं । इस तरह' संयवित भिन्‍नों का योग 3 हो तो बतछाओ कि ये भिन्‍न क्या-क्या हैं  ॥१२३॥ 
एक भिन्न स्वके। ३, है, $ और $ भागों से संयचित 'होकर ३ हो जाता है। हे मिन्न ! सुझे शीघ्र ही 
इस अज्ञात भिन्न का मान बतलाओ ॥३२४॥ 

आरम्भ-का स्थान छोड़कर अन्य -हृष्ट स्थानों के किसी अज्ञात सिर्ज्ञ को निकाल़ने के लिये. नियम--- 

दिये गये योग के , मन से विपाटित भागों को जब क्रमशः दृष्ट भागानुबंध भिन्नों की सरक की 
ग्रई ज्ञात राशियों हारा विभाजित करते हैं ओर तब $'द्वारा द्वासित करते हैं, तब द्ृष्ट स्थानों की अज्ञात 
भिन्नीय राशियाँ प्राप्त होती हैं ॥३२७॥ 

इस प्रकार, कछासवर्ण पढ़जाति में भागाचुबंध जाति नामक परिच्छेदु समाप्त हुआ । 


भागाषवाह जाति. [ वियवित मित्र | | 
वियवित ( १)88009/60 ) भिन्नों को सरल करने'के लिये नियम--- 
भागापवाह' भिन्नों को सरल करने के लिये हर द्वारा .गुणित वियुत पूर्ण संख्या में से अंश को 


घटाओ । जब वियुत राशि पूर्णाक न होकर भिन्नीय 'हो तब क्रमशः अंश और अथम भिन्न के दर को 
अँदश द्वारा हासित हर और दूसरे भिन्न के दर द्वारा गुणित करो ॥१२६॥ 
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(१२५) इस नियम में दी गई विधि गाया १२२ के समान है: इसमें प्राप्त फलों को एक द्वारा 
हासित किया जाता है। 

(१२६) भागापवाह का शाब्दिक अर्थ मिन्नीय वियवन है | जिस तरह भागानुबंध में मिन्न के दो 
प्रकार हैं, उसी तरह यहाँ भी २ प्रकार हैं। जब एक पूर्णगोक और एक भिन्न भागापवाह सम्बन्ध में 
रहते हैं तब पूर्णोक में से मिन्न घटाया जाता है। दो या दो से अधिक भिन्न भी इस सम्बन्ध में हो 
सकते हैं, जैसे, स्वके है भाग द्वारा वियुत ३ अथवा स्व के है, 2; | भागों द्वारा वियुत ई; यहाँ अर्थ 
यह है कि छ का है; छे में से € प्रथम उदाहरण में ) घटाया जायया; दूसरे प्रश्न में :$ -डै का है 
“($-ई का है) का ८० ($- $ का ६-० ($-$ का है) का टै) का दे प्राप्त होता है । 


६४ ] गणितसारसंगरह: - [ ३, १२४- 


रूपभागापवाह उद्देशक! 
ज्यष्टचतुदेशकपोः पादार्धद्धादशांशपष्ठोनाः। सबनाय नरेदेत्तासीथेकृतां तथुतो कि स्थार्त्‌ ॥१२७॥ 
त्रिगुणपाददलत्रिहताष्टमेविरहिता नव सप्त नव क्रसात्‌ | 
प्रिय विशोध्य चतुगुणघदक॒तः फथय शेषधनम्रसितिं द्रुतम्‌ ॥१२८॥ 
भागभागापवाह उद्देशकः 
द्विगुणितपदञ्चमनवमत्यंशाष्टरांशद्विस प्रमान्‌ कमश: 
स्वषडंशपादचरणऊ्यंज्ञाष्टनवर्जितान समसस्‍्य वद्‌ ॥१२९॥ 
पटसप्तांशः स्वपष्ठाष्टमनवमदशांशैवियुक्तः पणर्य 
स्वायबद्गादर्शांश: स्वकचरणतृतीयांशपच्चांशको नः 
स्वद्विज्यंशह्विपद्चांशकद्रूवियुतः पत्चपडभागराशि 
हिंज्यंशोउन्यः स्वपत्चाष्टमपरिरहितस्तत्समासे फल किमू ॥१३०॥ 
अध॑ ज्यट्टमभागपादनवसे: स्वीयेविंदीन पुनः 
स्वैरष्टांशकसप्तमांशचरणेरून॑ एतीयांशकम्‌। 
अध्यर्धत्परिशोध्य सप्तमसपि स्वाष्टांशपष्ठो नित॑ की. इन 
शेष त्रहि परिश्रमोडरिति यदि ते भागापवाद्दे सखे ॥१३१॥ | 
अन्नाग्राव्यक्तभागानय नसूत्रमू-- “ ० 
छब्धात्कत्पतभागा रूपानीतापवाहफलमक्ता:। क्रमशः खण्डसमानास्तेजज्ञातांशप्रसाणानि १३५ 


वियुत पूर्णोकों वाे भागापवाह भिक्नां पर प्रइन 
३, ८, ४ और १० कष॑ को ३, ३, पए और | कर द्वारा द्वासित कर शेष कर्ष कुछ मलुष्यों 
द्वारा तीथंकरों के पूजन के छिये सेंट किये गये । इनका योग करने पर योगफक क्या होगा १ ॥१२७०॥ 
हे मिन्न ! सुझे शीघ्र बतछाओ कि ३, ३ और है द्वारा हासित क्रवार ९, ७ और ५ राशियों को ६२९ ४ 
द्वारा घटाया जाने पर कितना शेष रहेगा  ॥ १२८ ॥ 
वियुत मित्रों वाले भागापवाह मिन्नों पर प्रश्न 
क्रमशः है, डे, 3, डे और, 2 द्वारा दासित हे, ९) 3) टे और है को क्रमवार जोड़ो और तब 
योगफल बतलाओ ॥ १२९ ॥ दिये गये $ पण सें, अजुगामी स्व की ३, 2, $ भौर बडे राशियों को 
हासित करो, पुनः स्व की ३, 3 भोर ३ राशियों द्वारा कई को दासित करो, इसी तरह' स्व की 3, छ 
और ६ राशियों द्वारा है को द्वासित करो और अन्य राशि 3 को स्व की $ संख्या द्वारा ह्डासित करो | इन 
सभी परिणामों को जोड़कर फल बतराओ ॥ १३० ॥ भागापवाद भिन्न के सम्बन्ध सें, हे मिन्न, - यदि 
तुमने कष्ट किया है तो बतछाओ कि १) में से निम्नलिखित राशियाँ घटाने पर क्या शेष रहेगा ? स्व के 
है, $ और द भागों द्वारा द्ासित ह ; इसी तरह स्व के टै, ३ और ३ भागों द्वारा द्ासित ३; और 
इसी तरद्द स्व के ३ और ८ भागों द्वारा द्वासित $॥ १३३ ॥ ह 
कर वि योग वाले प्रत्येक वियवित भिन्न में आरम्भ में रहनेवाले एक अज्ञात तत्व को निकाछने 
जोकि संख्या में इष्ट विधदक तत्वों के तुल्य हैं ऐसे दिये गये योग के, मन से विपाटित भागों 


को, जब क्रमवार इन विधटक तत्वों सम्बन्धी वियुत राशि को १ मानने से प्राप्त परिणामी राशियों द्वारा 
विभाजित किया जाता है तो इघ वियुत अज्ञात राशियों के मान भ्राप्त होते हैं ॥॥ १३२ ॥ 


(१३२ ) इस गाथा की रीति १२९वीं गाया के समान है। कक बजाज 





“५ १६३६ ] कछासवर्णैव्यवहारः [ ६७ 
अन्नोरेशक। 


कश्रित्खकेश्वरणपत्चम भागष्ठे: को5प्यंशस्मो दरूषडंशकपग्मांदी: । 
हीनो5परो द्विगुणपद्थसपादष्लैः तत्स॑युतिदेमिहाविदितांशकाः के ॥१३११॥ ह 
को5प्यंशस्स्वाधेषड्भागपत्चमाष्टस सप्तम: । विहीनो जोयते षष्ठः स कोंडशों गणितार्थवित्‌ ॥११७॥ 


वोषेष्ठथानाव्यक्तमागानयनसूचत्रमू--- 
रुब्धात्कल्पितभागा: सबर्णितैव्येक्तराशिभिभेक्ता: । 
रूपात्यृथगपनीताः स्वेष्टपदेष्वविदितांशा: स्युः ॥१३०॥ 
इति भागापवाहजातिः । 
भागालनुबन्धभागापवाहजात्यो: सवो व्यक्तमागानयनसूत्रमू-- 
त्यक्त्वैक॑ स्पेष्टांशान्‌ प्रकल्पयेद्विदितेषु सर्वेषु । 
ऐतैस्त॑ पुनरंश प्रागुक्तेरानयेत्सूत्रेः ॥१३६॥ 


८०3०+_>+,००००का»»०«+>+ कक ३८३३3३३ कक 33 न्‍नक, ७००७ १३०३७ कफ कक >> ७९०७७ ७७७९-७० 


१ 2, ८ और 5 में जायते के लिए तथतिः | 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


कोई भिन्न निज की ३, पे. और + राशियों द्वाराभलुगमन सें ( 770 0008607007 ) दासित 
किया जाता है। दूसरा भिन्न भी इसी तरह निज के ३, ३, और ह भागों द्वारा द्वासित किया 
जाता है। तीसरा भिन्न सी इसी तरह निज के ६, ३ और ९ भागों द्वारा दासित किया जाता है। 
इन तीनों दासित राशियों का योग ३ है। बतकाओ कि थे अज्ञात भिन्न कोन-कोन हैं  ॥१३३२॥ 
कोई भिन्न निज के ३, है; के तथा ३ और ३ भागों हारा अज्लुगमन सें द्ासित किया जाता है और इस 
तरह ह हो जाता है। दे अंकगणित सिद्धान्त वेत्ता | बतकाओ कि वह अज्ञात क्‍या है १॥१३४॥ 

अन्य चहे हुए स्थानों चारा कोई अज्ञाद भिन्न निकालते के नियस--- 

दिये गये योग से भ्राप्त मन से चुने हुए चिपाटित भाग क्रमशः इृष्ट भागापवाह भि्नों वाढ़ी 
सरलीक्ृत ज्ञात राशियों द्वारा विभाजित होकर और तब $ में से अछूग अछूग घटाये जाकर, चाहे हुए 
स्थानों की भिन्नीय राशियाँ हो जाते हैं ॥१३५॥ 

इस अ्रकार कलासवर्ण षड़जाति सें भागापवाह जाति नामक परिच्छेद समाप्त हुआ। 

भागाजुबन्ध अथवा भागापवाह प्रकार के भिन्नों के सम्बन्ध सें अंतिममान ज्ञात होने पर 
( सर्व स्थान वाले ) अज्ञात भिन्नों को निकाछने के लिये नियम--- 

सन से, इच्छाजुसार, केचछ एक स्थान छोड़कर सब अज्ञात स्थानों सम्बन्धी भिन्न खुनो। तब 
ऊपर छिखे हुए नियमों द्वारा, उस अज्ञात भिन्न को, इन मन से घुनी हुई भिन्नीय राशियों की सहायता 
से प्राप्त करो ॥१३६६॥ 


(१ ३५ ) गाया ह र्५्‌ में दिये गये नियम के समान यह भी है । 


( १३६९ ) १२२, १९५, १३२ और १३५ गाथाओं में दिये गये नियमानुसार यह भी है । 
ग० सा० सं०-९ 


६६ ] गणितसारसंग्रह; [ ६, १३६७- 
अन्नोदेशकः 
कश्मिदृशॉज्शकै: कैग्वियब्मि: स्वैयुतो दलम्‌ | 
वियुक्तो वा भवेत्पादस्तानंशान्‌ कथय प्रिय ॥१३ण॥ 
भागसातुजातो सून्नमू--- 


भागादिमजातीनां खखबिधिभोगमाठ्जातौ स्यात्‌ ! 
सा षद्धिशतिभेदा रूप॑ छेदो5चिछदो राशे; ॥१३८॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक भिन्न निज के पाँच अन्य भिज्नों से मिलाया जाने पर 3 हो जाता है; और, एक अन्य 
भिन्न निज के पाँच अन्य भिन्नों द्वारा हासित होकर 3 हो जाता है। दे मित्र ! उन सब अज्ञात भिक्नों 
का मान निकाछो ॥१३७॥ 


भागमातृ जाति [| दो या अधिक प्रकार के मिन्‍्नों से संयुक्त मिन्‍न ] 


ऊपर वर्णित सभी भ्रकार के भिन्नों का जिसमें समावेश है. ऐसे भागमात्र प्रकार के भिन्न सरक 
करने के लिये नियम--- 

भागमात्र भिन्नों सें, सरक भिन्नों को आदि लेकर विभिन्न प्रकार के भिन्नों सम्बन्धी नियम 
प्रयोज्य होते हैं । भागमात्र मिन्न के २६ प्रकार होते हैं। जिस राशि का हर नहीं होता उस राशि का 
हर एक ले छेते हैं ॥१३८॥ 


कल 6. क>ब न 


( १३७ ) इस श्रश्न में, प्रथम दशा को इल करने में, आरम्म के स्थानों को छोड़कर अन्य 
स्थानों में ६, है; डे, 2 और ३ मिन्नों को चुनो; और तब गाथा १२२ में दिये गये नियम द्वारा प्रथम 
भिन्न को निकालो जो ई प्रात होगा । अथवा, १श५वीं गाथा के अनुसार आदि मिन्न के सिवाय छोड़े हुए 
अन्य स्थानों के भिन्न को निकालने के लिये ३, दे, ३, ८ और ३ चुनो; मिन्‍न है आवेगा । इसी तरह 
वियुत मिन्‍नों वाली दूसरी दशा को १श१वीं और १३८वीं गाथा के नियम की सहायता से' साधित 
किया जा सकता है। 


( १३८ ) २६ प्रकार के मिन्‍न तब प्राप्त होते हैं जब कि भाग, प्रमाग, भागमाग, भागानुबंध 
और भागापवाह को एक बार में क्रमशः दो, तीन, चार अथवा पाँच लेकर संचय (०079077960 78) 
सख्या निकालते हूँ। जैसे, भाग और प्रभाग मिश्रित द्ोते हैं, भाग और मागभाग मिश्रित रहते हैं, आदि। 
दो का मिश्रण करने पर १० संचय प्राप्त होते हैं, ३ का मिश्रण एक बार में छेने से १० सचय, चार 
का मिश्रण एक बार छेने पर ५ संचय ओर सबको एक बार लेने पर १ सचय, इस तरह कुछ २६ 
प्रकार प्राप्त होते हैं। १३वीं गाथा के अन्त में ऐसे मागमात्र प्रकार का प्रश्न है जिसमें पाँचों प्रकार 
सम्मिलित हैं | 


“३. ३४० ] कलासवर्णव्यवहारः [६७ 


अन्रोदेशकः 

उ्यंशः पादो5धोध॑ पद्चमषपष्ठस्रिपादहतमेकम्‌ । 
पत्चार्धहतं रूप॑ सघष्ठमेक॑ सपग्चर्म॑ रूपम्‌॥|१३९॥ 
स्वीयठतीययुग्दल्मतो निजषष्ठयुतो द्विसप्तमो 
हीननवांशभेकमपनीतद्शांशकरूपमष्टस: । 
स्वेन नवांशकेन रहितश्वरण: खकपशच्वमोल्शितो 
ज्ूहि समसस्‍्य वान्‌ प्रिय कछासमकोत्पठमालिकाविधौो ॥१४०॥ 

इति भागमात्जातिः । 


इति सारसड्हे गणितशास्ते महावीराचाय्यस्य कृतो फलछासवर्णो नाम ट्वितीयव्यवहारस्समाप्त: | 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


दिया गया है कि भिन्न 3 निज के, डे, 3; है का ३, ऐ का है; बन 5 दा ; १३, १४ है भागों 
से संयुक्त है । पुनः, निज के ह भाग से संयुक्त उ; ५ द्वारा द्वासित ३; ब द्वारा दासित 3; निज के ३ 
भाग द्वारा हासित 2; निजके ७ भाग द्वारा हासित डै; जो नीकृकमरछ पधुष्पों की माछा ( उत्पलू- 
मालिका ) के समान शुँथे हुए हैं ऐसे भिन्न सम्बन्धी नियमों के अलुसार, हे मित्र, इन्हें जोड़कर 
बतलाओ कि योगफल क्या होगा ? ॥१३५ और १४०॥ 

इस प्रकार, कछासवर्णे षड्जाति में भागमातृ जाति नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 


इस भ्रकार, महावीराचाय की कृति सारसंग्रह नामक गणितश्यासत्र में ककासवर्ण नामक द्वितीय 
व्यवहार समाप्त हुआ । 


( १३९ और १४० ) इस गाथा में उत्पठ्मालिका शब्द आया है जिसका अर्थ नीढकमलछ 
पुष्पमाछा होता है। गाथा की सेरचना का छंद भी यही है ॥ ' 


४ प्रकोर्णक व्यवहार: 


प्रणुवानन्तगुणौघ॑ प्रणिपत्य जिनेश्वर॑ महावीरम्‌। प्रणवजगत्त्रयबरद्‌ं प्रकोणेक॑ गणितममिधास्थे॥१॥ 

'विध्यस्तदुर्नयध्वान्तः सिद्ध: स्याद्मादशासन: । विद्यानन्दों जिनो जीयाद्वादीन्द्रों मुनिपुद्नचः ॥२॥ 
इत: पर॑ प्रकीणेक ठृतीयव्यवहारसुदाहरिष्यास:--- 

भाग: शेषों मूलक शेषमूलं स्यातां जाती दे ट्विरप्रांशमूले । 

भागाश्यासो5तों5शवर्गोडथ मूलसिशश्र॑ तस्माद्धिन्नद॒श्यं दशामूः ॥ ३ ॥ 


, +--मतका»« «मनन ५५3 ५+क«मक»+५-+नस १००९2 कनके ५५ ७९०७७ ३७५५४ फन्‍म 
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१ 9 और » में यह इछोक छूटा हुआ है । 
४, प्रकीर्णकव्यवहार 
[ मित्रों पर विविध प्रश्न ] 


स्तवनीय अनन्त शुणों से पूर्ण और नमन करते हुए तीनों छोकों के जीवों को वर 
देने वाले जिनेश्वर महावीर को नमस्कार कर में भिन्नों पर विविध भ्रइनों का प्रतिपादन करूँगा ॥१॥ 
जिन्होंने दुनेय के अंधकार का विध्व॑स कर स्याह्ाद शासन को सिद्ध किया है, जो विद्यानन्द हैं, 
वादियों में अद्वितीय हैं और मुनिपुंगव हैं. ऐसे जिन सदा जयवंत हों । इसके पश्चात्‌ , मैं तीसरे विषय 
( भिन्नों पर विविध प्रइन ) का प्रतिपादन करूँगा ॥२॥ भिन्नों पर विविध भ्रइनों के दुस प्रकार हैं; भाग, 
शेष, मूल, शेषमूछ, द्विशेषमूछ, अंशमूछ, भागाभ्यास, अंशवर्ग, सूलमिश्र और भिन्नदइय ॥३॥ 


कला अननन अऑकिननननन नि लि लजट हल अिििीअिलिडिज लि > टिड स्कन्‍कल हल +* 


मिन्नीय भागों को हटाने के पश्चात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है। हटाये गये 
मिन्नीय भाग में से प्रत्येक भाग” कहलाता है और शात शेष का सख्यात्मक मान दृश्य! कहलाता है। 

शेष! प्रकार में वे प्रश्न होते हैं जिनमें निकाली जानेवाली कुछ राशि के ज्ञात मिन्नीय भाग को 
हटाने के पदचात्‌ अथवा उचरोत्तर शेष के कुछ शात मिन्नीय भाग हटने के पश्चात्‌ शेष भाग का 
संख्यात्मक मान दिया गया होता है। 

पूल प्रकार में वे प्रइन होते हैं. जिनमें कुछ राशि में से कुछ मिन्नीय भाग अथवा उस कुछ 
राशि के वर्गमूल का गुणक घटाने के पश्चात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है | 

'शोषमूल”, मूल” से केवछ इस बात में मिन्न है कि यह वर्गमूल पूरी राशि के स्थान में उसका 
वर्गमूल होता है जो दिये गये मिन्नीय भागों को घटाने के पश्चात्‌ शेष रूप में बचता है । 

(हिरय शेषमूल” प्रकार में वे प्रश्न होते हैं जिनमें शात वरतुओं की संख्या पहिले हाई जाती है; 
तब उत्तरोत्तर शेष के कुछ मिन्नीय भाग और तब अग्र शेष के वर्गमूल का कोई गुणक हटाया जाता है; 
और अन्त में, शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है। प्रथम हटाई यई शात्त संख्या पूर्वाग् 
कहलाती है | 

“अंशमूल प्रकार में कुछ संख्या के मिन्नीय भाग के वर्गगूल के एक गुणक को हटाया जाता है 
और तब शेष भाग का सं॑ख्यात्मक मान दिया गया होता है | 


“४, ७ ] प्रकी णंकब्यवहारः हे 
तन्न भागजातिशेषजादो:ः सूत्रमू-- 
भागोनरूपभक्त द॒इर्य फलमन्न भागजातिविधौ । अंशोनितरूपाहतिहतसर्त॑ शेषजातिविधी ॥ ४ ॥ 


भागजातावुद्देशकः 


दृष्टोडष्टम॑ प्रथिव्यां स्तम्भस्य उयंशकी सया तोये | 
पादांश: शैवाले कः स्तम्भ: सप्त हस्ता: खे ॥ ५॥ 
पडभाग: पाटलीषु अमरवरततेस्तश्निभागः कदस्बे 
पादइचूतदुमेषु प्रदछितकुसुमे चस्पके पद्चरमांश: । 

भिन्नों पर विविध प्रदनों में 'भाग” और “शेष” भिन्नों सम्बन्धी नियस - 

जाग? प्रकार (भाग भ्रकार की प्रक्रियाओं ) में, ज्ञात भिन्न से हासित $ के द्वारा दी 
गई राशि को भाजित कर चाहा हुआ फल प्राप्त किया जाता है। “शेष” प्रकार की प्रक्रियाओं सें, ज्ञात 
भिन्नों को एक में से क्रमशः घटाने से प्राप्त राशियों के गुणनफर् द्वारा दी गई' राशि को भाजित कर दृष्ट 
फल प्राप्त किया जाता है ॥४॥ 

“भाग जाति के उदाहरणार्थ प्रइन 


मेरे द्वारा एक स्तम्भ का है भाग जमीन सें; 3 पानी सें $ काई में और ७ हस्त हवा सें देखा 
गया । बतछाओ स्तम्भ की रूम्बाई क्‍या है ? ॥५॥ श्रेष्ठ अमरों के समूह सें से है पाटछी वृक्ष सें, ३ 
कदम्ब वृक्ष में, 3 आम्र वृक्ष सें, ५ विकसित पुष्पों वाले चम्पक वृक्ष में, डुढ सूर्य किरणों द्वारा पूर्ण 
विकसित कसल बृन्द में आनन्द ले रहे थे और एक मत्त भ्ज्ञ आकाश में भ्रमण कर रहा था। 


(४ ) भाग! प्रकार के सम्बन्ध में नियम बीजीय रूप से यह है: करू हू-द्बारँ क अज्ञात 
समुच्य राशि है, जिसे निकालना है; अ हश्यः अथवा अग्र है; और, ब दिया गया भाग अथवा दिये 


भागाभ्यास! अथवा भाग सम्बग? प्रकार में, कुछ संख्या के कुछ मिन्नीय भागों के गुणनफल 
अथवा गुणनफलों को दो, दो के संचय में लेकर उन्हें कुल संख्या में से घटाने से प्राप्त शोष भाग का 
संख्यात्मक मान दिया गया होता है | ड़ 

'अंशवर्ग” प्रकार में वे प्रइन होते हैं जिनमें कुल में से मिन्नीय भाग का वर्ग ( जहां, यह मिन्नीय 
भाग दी गई संख्या द्वारा बढ़ाया अथवा घटाया जाता है ) हटाने के परचात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक 
मान दिया गया होता है। 

'मूलमिश्र” प्रकार में वे प्रश्न होते हैं जिनमें कुछ दी गई संख्याओं द्वारा घटाई या बढ़ाई गई कुछ 
संख्या के वर्गमूल में कुल के वर्गमूल को जोड़ने से प्राप्त योग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है। 

“भिन्न दृश्य? प्रकार में कुछ का मिन्नीय भाग, दूसरे मिन्नीय भाग द्वारा गुणित होकर, उसमें से 
इटा दिया जाता है और शेष भाग कुछ के मित्नीय भाग के रूप में निरुपित किया जाता है। यह 
विचारणीय है कि इस प्रकार में, अन्य प्रकारों की अपेक्षा शेष को कुछ के मिन्नीय भाग के रूप में 
रखा जाता है। ह 


७० ] गणिवसारसंग्रहः [ ४. ६- 


प्रोत्कुछ्ाम्भोजषण्डे रविकरद्लिते त्रिशदंशो5भि रेसे 

तत्रैको सत्तम्ुद्ञो अ्रमति नभसि फा तस्य चृन्द्स्य संख्या॥ ६॥ 

आदायाम्भोरुद्याणि स्तुतिशवमुखर: श्रावकस्तीथेऋद्धय: । 

पूजां चक्रे चतुर्भ्यो वृषभजिनबरात्‌ 5र्यशमेषाममुष्य । 

उयेदद तुर्य षडंश तदनु सुमतये तन्नवद्वादशांशो 

शेषेभ्यो द्विह्विपदं प्रसुदितमनसादत्त कि तम्रमाणम्‌ ॥ ७॥ 

खबशीकतेन्द्रियाणां दूरीकृतविषकषायदोषाणाम्‌ | शीढगुणाभरणानां द्याज्ञनाडिज्लिताजगनामू॥८ 
साधूनां सहदुन्द॑ सन्दृष्ट द्वादशो5स्य तकेज्ञः । खज्यंशवर्जितो5र्य॑ सैद्धान्वरछान्द्ससयो: शेष: ॥९॥ 
घद्ध्नोध्यं धर्मंकथी स एव नैमित्तिकः स्वपादोन: । 

बादी तयोर्विशेषः षद्लुणितो5य॑ तपस्त्री स्यात्‌ ॥१०॥ 

गिरिशिखरतटे सयोपदृष्टा यतिपतयो नवसंगुणाष्टसड्डया: । 

रविकरपरितापितोज्वलाह्।: कथय सुनीनन्‍्द्रसमूहमाशु में त्वम्‌ ॥११॥ 





बतलाओ कि उस समूह में भ्रमरों की संख्या कितनी थी १ ॥६॥ एक ध्यवक ने कमछों को एकन्नित कर, 
जोर से शत स्तुतियाँ करते हुए, पूजन सें इन कंमछों के 3 भाग और इस ३ भाग के 3 ३ और है 
भागों को क्रमशः जिनवर ऋषम से आदि लेकर चार तीथकरों को; इन्हीं है भाग कमकछों के 
$ और 5४ भागों को सुसति नाथ को; तब, शेष १९ तीथंकरों को भ्रमुदति मन से २, २ कमर भेंट 
किये । बतकाओ कि उन सब कमछों का संख्यात्मक मान क्या है ? ॥७॥ कुछ साधुओं का समूह 
देखा गया। चे साधु इन्द्रियों को अपने वशसें कर चुके थे, विषरूपी कषाय के दोषों को दूर 
कर चुके थे। उनके शरीर सच्चरित्रता से जोर सदुगुणों रूपी आभरणों से शोभायमान थे तथा 
दया रूपी अंगना से आलिंग्रित थे। उस समूह का ३४ भाग तक शाख्तियों युक्त था। निज के डे भाग 
द्वारा द्वासित यह कोइ वाँ भाग सहुन्द, संच्ष्ट साधुओं युक्त था । इन दोनों का अन्तर [ बट और बे 
दुए का है ] सिद्धान्त ज्ञाताओं की संख्या थी । इस अंतिम अज्ञपाती राशि में ६ का गुणन करने से 
प्राप्त राशि धर्स कथिकों की संख्या थी । निज के हे भाग द्वारा द्वासित वह राशि नैमित्तिक 
ज्ञानियों की संख्या थी । इन अँत सें कथित दो राशियों के अन्तर का राशिफल वादियों की संख्या थी। 
६ द्वारा गुणित यह राशि कठोर तपसरि्वियों की संख्या थी। और, ५५८ ८ यति भेरे द्वारा गिरि के शिखर 
के पास देखे गये, जिनका शरीर सूर्य के किरणों द्वारा परित॒प्त होऋर उज्वरू दिखाई' देता था। मुझे 
शीघ्र, इस सुनीन्द्र समुह का सान बताओ ॥4-4१॥ पके हुए फछ्वों ( बलियों ) के भार से झुके हुए 
सुन्दर शालि क्षेत्र में कुछ तोते ( छुक्त ) उतरे । किसी मजुष्य द्वारा भयअस्त होकर वे सब सहसा ऊपर 
उड़े । उनमें से आधे पूर्व दिशा की ओर, है दक्षिण पूर्व ( आग्नेय ) दिशा सें उड़े । जो पूर्व और आग्नेय 
दिशा सें उड़े उनके अन्तर को निज की भाधी राशि द्वारा हसितकर और घुनः इस परिणामी राशि की 
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गये भिन्‍नीय भागों का योग है। यह स्पष्ट है, कि यह समीकरण क-बक >अ द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है। शेष अकार का नियम, बीजीय रूप से निदर्शित करने पर, 


कम (अब ते होता है, जहाँ व३, ब५; ब आदि उत्तरो्तर शेषों के 
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फलमारनम्रकम्रे शालिख्षित्रे शुका: समुपविष्ठा:। सहसोत्थिता सनुष्येः सब संत्रासिता: सन्त: ॥१श॥। 
तेषामर्ध प्राचीमाग्रेयों प्रति जगाम पड़भागः । 

पूरा भेयीशेषः स्वदलोन: स्वाधेबर्जितो यामीम्‌ ॥१श॥ 

यास्‍्याग्नेयीशेप: स नैऋषि स्वद्विपदख्धमागोन: । यामोनेऋत्यंशकपरिशेषो वारुणीमाशाम्‌ ॥१४॥ 
नैऋत्यपरविशेषो बायव्यां सस्वकत्रिसप्तांशः । वायव्यपरविशेषो युतस्वसप्ताष्टम: सौमीम ॥१५०॥ 
वायब्युत्तरयोयुतिरेशानीं स्वन्रिभागयुगहीना । दशगुणिताष्टाविशतिरबशिष्टा व्योप्वि कति फीरा॥।१६॥ 
काचिद्सन्तमासे असूनफरूगुच्छभा रनम्रोद्याने । 
कुछुमासवरसरज्ञलितशुककोकिल्मघुपसधुरनिस्वननिचिते ॥१७॥ 

हिसकरधवले एथुले सोधतले सान्द्ररुन्द्रमदुत॒ल्पे । 

फणिफणनितम्बबिस्बा कनद्सछामरणशोभाड्री ॥१८॥ 

पाठीनज्ञटरनयना फठिनस्तनहारनम्रतनुमध्या। 

सह निजपतिना युवती रात्री प्रोत्यानुरससाणा ॥१०॥ द 

प्रणयर्कलहे समुत्ये मुक्तामयक॒ण्ठिका तद्बछाया: । 

छिन्नाचन्नो निपतिता ततज्यंशग्रेटिकां प्रापत्‌ ॥२०॥ 

पड्भाग: शय्यायासनन्तरान्तराधेमितिभागाः । षट्संख्यानास्तस्या: सर्वे स्वेत्र संपतिता: ॥२१॥ 
एकाम्रपष्टिशतयुतसह स्रमुक्ताफछानि दृष्टानि । तन्मौक्तिकप्रमाणं प्रकीणेक॑ वेत्सि चेत्‌ कथय ॥२२॥ 


अर्दू राशि द्वारा द्ासित करने से प्राप्त राशि के ठोते दक्षिण दिशा की ओर उड़े । जो दक्षिण की ओर 
जड़े तथा आग्नेय दिशा सें उड़े उनके अन्तर को, निज के ह भाग द्वारा हासित करते से प्राप्त राशि के 
तोते दक्षिण पश्चिम ( नेऋत् ) दिशा में उड़े | जो नेऋत में उड़े तथा पश्चिम में उड़े, उनके अन्तर में 
उस निज के डै भाग को जोड़ने से प्राप्त संख्या के तोते उत्तर-पश्चिम ( वायव्य ) में उड़े । जो वायव्य 
ओर पश्चिम सें उड़े उनके अन्तर में ज्ञिज के ४ भाग को जोड़ने से प्राप्त रख्या के तोते उत्तर दिशा में 
उड़े । जो वायब्य और उत्तर में उड़े उनका योगफल निज के | भाग द्वारा हासित होने से प्राप्त 


राशि के तोते उत्तर पूर्व (ईशान) दिल्ला में उड़े । तथा, २८० तोते ऊपर आकाश सें शेष रहे । बतछाओ 
कुछ कितने तोते थे ? ॥१२- १६॥ 


वसन्‍्त ऋतु के मास में एक रात्रि को, कोई , ,. .. .युदती अपने पति के साथ, फल और पुष्पों के 
गुच्छों से नम्नीभूत हुए वृक्षोंवाले, और फूलों से प्राप्त रस द्वारा मत्त शुक, कोयल तथा अमरदृन्द के मधुर 
र्वरों से गुंजित बगीचे में स्थित .... महल के फश पर सुख से तिष्ठी थी। तभी पति ओर पढ्ली सें 
प्रणयकरऊूह होने के कारण, उस अबलछा के गले की झ्लक्तामयी कंठिका टूट गई' और फश पर गिर पड़ी। 
उस मुक्ता के द्वार के $ झक्ता दासी के पास पहुँचे; है शय्या पर गिरे, तब शेष के 3, और घुनः अग्रिम 
शेष के ३ ओर फिर अग्रिम शेष के ३; इसी तरह कुछ ६ बार में प्राप्त मुक्ता राशि सर्वन्न गिरी । शेष 
बिना बिखरे हुए ११६३ मोती पाये गये । यदि तुम प्रकीणक भिन्नों का साधन करना जानते हो तो 
उस हार के मोतियों का संख्यात्मक मान बतछाओ ॥३७-२२॥ स्फुरित इन्द्रनील्मणि समान नीले रंग 


भिन्‍मीय भाग हैं। यह सूत्र निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। ; 
क-ब१क-बर (क-ब३क) -ब३ ईक-ब६क-ब० (क-ब4क )) - (इत्यादि). .... म्न्ञ, 
(१७) कुछ शब्दों का अनुवाद छोड़ दिया गया है, जिन्हें पाठक मूल गाथा में देख सकते हैं,। 


७२ ] गणितसारसंग्रह्टः [ ४. २३- 


सैफुरदिन्द्रनीडषर्ण पट्पदवृन्दं प्रफुल्लितोदाने। दृष्ट वस्याष्टाशो5शोके कुटजे षडंशको छीन: ॥२३॥ 

कुटजाशोकविशेष: षड्गुणितों विपुलपाटछीषण्डे । 

पाटल्यशोकदोषः स्वनवांशोनो विशाल्साछवने ॥२४७॥ 

पाठटल्यशोकरेषो युत: स्वसप्तांशकेन मधुकबने । पतन्नांश: संचृष्टो बकुलेषूल्फुरूमुकुलेषु ॥२५॥ 

तिलकेयु कुरबकेघु च सरलेष्वाम्रेषु पद्मषण्डेषु । वनकरिकपोल्मूलेष्चपि सन्तस्थे स एवांशः ॥२६॥ 

किल्लस्कपुल्लपिल्लरकझ्ञबने मधुकराखयखसिशत्‌ । दृष्टा असरकुछस्य अ्रमाणमाचक्ष्व गणक त्वम्‌ ॥२७॥ 

गोयूथरय क्षितिश्व॒ति दु्ल तइर्ल शैडमूले षट तस्यांशा विपुरुविपिने पू्वपूरोघेसाना: । 

संतिष्ठन्ते लनगरनिके घेनवो दृश्यमाना द्वा्त्िशतू त्व॑ बद मम सखे गोकुछस्य प्रमाणम्‌ ॥२८॥ 
इति भागजात्युद्ेशकः । 


शेषजावाबुदेशक। 


पड्भागमाम्रराशे, राजा शेषस्य पद्चर्म राज्ञी । तुयेच्यंशदछानि त्रयो5्प्रहीषु: कुमारवराः ॥ २९॥ 
शेषाणि श्रीणि चूतानि कनिष्ठो दारको$द्वीत्‌ । तस्य प्रमाणमाचक्ष्व प्रकोणेकविशारद | ३० ॥ 
चरति गिरी सप्तांशः करिणां पष्ठादिसाधैपाश्ात्या: । 

प्रतिशेषांशा विपिने षड़दृष्टा:ः सरसि कफति ते स्यु१॥ ३१ ॥ 
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वाले अमरों के समूह ( षद॒पद बन्द ) को भ्रफुछित उद्यान सें देखा गया। उस समूह का है भाग 
भश्योक वृक्षों सें तथा है भाग कुटज चुक्षों सें छिप गया। जो क्रमशः कुटज और अशोक बुक्षों में छिप 
गये उन समूहों के अंतर को ६ द्वारा गुणित करने से प्राप्त अमरों की राशि विधुक पाटछी बुक्षों के 
समूह सें छिप गई | पाटली और अशोक ध्क्षों के अमर समूहों के अन्तर को निज के ३ भाग द्वारा ह्ासित 
करने से प्राप्त अमर राशि विशाल साल वृक्षों के चन में छिप गईं । उसी अंतर को निज के डे भाग में 
मिलाने से प्राप्त भ्रमर राशि सधुक वृक्षों के वन में छिप गई'। कुछ समूह की छू अ्मरराशि अच्छी तरह' 
खिलीहुईं कलियों वाले बकुछ वृक्षों में छिपी देखी गई और वही 3 अमर राशि तिछक, कुरबक, सरक और 
थम के बुक्षों में, कमछों के समूह सें और वनहस्तियों वाले मंदिरों के भूल में छिप गई । और, शेष ३३, 
मर बड़ीराशि के विभिन्न रंगो से व्याप्त कमर पुंज सें देखे गये। हे गणितज्ञ ! अमर समूह का 
संख्यात्मक मान दो ॥२३-२७॥ गोकुछ (पश्चाओं के झुण्ड ) सें से ३ भाग पत पर है; उसका ३ भाग 
पव॑त के भूल सें है, ऐसे ही ६ और भाग ( जिनमें से प्रत्येक उत्तरोत्तर पूवंवर्ती भाग का जआाधा है ); 
किसी विधुल बन में है। शेष ३२ गायें नगर के निकट देखी जाती हैं। हे मेरे मिन्न ! उस पश् 

झुण्ड का संख्यात्मक सान बतलाओ ॥२८॥ 

इस प्रकार, 'भाग? जाति के उदाहरणार्थ प्रश्न समाप्त हुए । 
शेषः जाति के उदाहरणार्थ प्रइन 

आम्र फलों के समूह में से राजा ने है भाग लिया; रानी ने शेष का है भाग लिया और पप्ुख 
राजकुमारों ने उसी शेष के क्रमशः ३, डे और ३ भाग छिये। सबसे छोटे ने शेष ३ आम लिये । 
हे प्रकोणेक विशारद ! आससमूह का संख्यात्मक सान बतछाओ ॥२५९-३०॥ हाथियों के झुण्ड काट 
भाग पर्वत पर विचरण कर रहा है। क्रम से उत्तरोत्तर शेष के ह भाग को जादि लेकर ३ तक झुण्ड 
भाग वन सें डोल रहे हैं। शेष ६ सरोवर के निकट हैं। बतकाओ कि वे कितने हाथी हैं ? ॥३१॥ 


-४, ३५ ] प्रकी णेकव्यवहारः [ ७३ 


कोएस्य छेभे नवरमांशमेकः परेषष्टभागाविद्ान्तिमांशान्‌ । 
शेषस्य शेषस्य पुनः पुराणा दृष्टा मया द्वादश तत्ममा का॥ ३२॥ 


इति शेषजात्युदेशकः । 
अथ मूलजातो सूत्रभू-- हि 
मूल्र्धाग्रे छिन्यादंशोनैकेन युक्तमूलकते: । के पद सपदं वर्गितमिह मूलजातों स्वम ॥३३॥। 
| देशकः 


दृष्टोडटव्यासुंश्यूथस्य पादो मूछे च दे शैलसानो निविष्टे 
उशखिल्ना: पत्च नथास्तु तीरे कि तस्य स्याुष्टकस्य ्रमाणम्‌ ।। २४ ॥ 
श्रुत्वा वर्षोश्रसाछापटहपटुरवं शैसशज्ञोरुर्े 

नास्य॑ चक्रे प्रमोद्प्रमुदितशिखिनां षोडशांशो5्ष्टसश्र । 

5यंध्ः शेषस्य षष्ठो वरबकुलवने पद्च मूलानि तस्थुः 

पुन्नागे पद्म दृष्टा भण गणक गण बहिणां संगुणय्य ॥ ३५॥ 


१ ऊ में 'हस्ति? पाठ है । २ # में नागा» पाठ है। 
३ # में 'किं स्थात्तेषां कुञ्नराणा प्रमाणम्‌? पाठ है । 


एक आदमी को खजाने का ३ भाग मिका । दूसरों को उत्तरोत्तर शोषों के है से आरस्म कर, क्रम से | 
तक भाग मिले । अंत सें शेष १२ घुराण मुझे दिखे। बतलाओ कि कोष्ठ में कितने पुराण हैं ? ॥३२॥ 
इस तरह शेष जाति के उदाहरणाथे प्रश्न समाप्त हुए । 

'सूझ” जाति सम्बन्धी नियस-- 

अज्ञात राश्षि के वर्गमूल का आधा ग्रुणांक ( वार घोतक 00७00७76 ) और ज्ञात शेष में से 
प्रत्येक को अज्ञात राशि के भिन्नीय गुणांक से द्वासित एक द्वारा भाजित करना चाहिये। इस तरह' वर्ते हुए 
शात शेष को अज्ञात राशि के वर्गेमूल के गुणांक के वे सें जोड़ते हैं । प्राप्त राशि के वर्गेसूल में इसी 
प्रकार व्त हुए अज्ञात राक्षि के वर्गमूछ के गुणांक को जोड़ते हैं। तत्पश्चात्‌ परिणामी राशि का पूर्ण वर्ग 
करने पर, इस मूल भ्रकार में इृष्ट अज्ञात राशि प्राप्त होती है ॥६३॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

उँटों के झुण्ड का रे भाग पन में देखा गया । उस झुण्ड के वर्गसूलछ का दुययरुना भाग पव॑त के 
उतारों पर देखा गया । ५ ऊँठों के तिगुने, नदी के तीर पर देखे गये । ऊँटों की कुछ संख्या क्‍या है ? 
॥३४॥ वर्षों ऋतु सें, घनावलि द्वारा उत्पन्न हुई स्पष्ट ध्वनि सुनकर, भयूरों के समूह के बह जोर 2 
भाग तथा शोप का $ भाग और तत्पश्चात्‌ शेप का है भाग, आनन्दातिरेक होकर पर्वत शिखररूपी 
विज्ञाक्त नाव्यशाका पर नाचते रहे । उस समूह के वर्गमूछ के पाँचशुने बकुछ बृक्षों के उत्कृष्ट वन में 
ठहरे रहे । और, शेष ५ पुन्नाग धृक्ष पर देखे गये । हे गणितज्ञ | गणना करके कुछ मयूरों की संख्या 
बतछाओ ॥श७॥ किसी भज्ञात संख्या वाले सारस पक्षियों के झुण्ड का है भाग कमल पण्ड ( समूह ) 


(३३) बीजीय रूप से, यह नियम निम्नलिखित रूप में आता है--यहाँ अजश्ात राशि कः है। 


स|२ , /अज्वाा उस्रर.) * प्- 
कब | >-+>+% /.. ॥. ( पा | यह, समीकरण क -- ( बक +स९/क+ अ 
रजत जब रज-॑बर्टख 5 । ” 
“० के द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। 
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चरति कमरषण्डे सारसानां चतुर्थो नवमचरणमागों सप्त मूलानि चाद्रो । 
विकचबकुल्मध्ये सप्तनिन्नाष्टमाना: कति कथय सखे त्वं पक्षिणो दक्ष साक्षात्‌ ॥ ३६॥ 
न भागः कपिवृन्द्रस्य त्रीणि मूछानि पवेते । चत्वारिंशइने दृष्टा वानरास्तद्रण: कियान्‌ ॥ ३७ ॥ 
कलकण्ठानामर्ध सहकारतरोः प्रफुलहशाखायाम्‌ । ! 
तिलकेषष्टादश तस्थुनों मूल कथय पिकनिकरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हंसकुरुस्य द्ल बकुलेउस्थात्‌ पद्न पदानि तमालकुजाग्रे । 
अन्न न किंचिदूपि अतिदृष्टं त््मनसितिं कथय प्रिय शीघ्रम्‌॥ २९ ॥ 
इतिमूलजाति:ः । 

अथ शेषसूलजातो सूत्रमू-- 
पददुलवगैयुताआ्न्मूलं सप्राक्पदाधैमस्य कृति: । 
इृइये मूल प्राप्ते फकमिह भाग तु भागजातिविधि: ॥ ४० ॥ 





पर चल रहा है; उसके ३ और ३ भाग तथा उसके वर्गमूछ का ७ गुना भाग पवेत पर विचर रहे हैं। 
कुछ पुष्पयुक्त बकुल वृक्षों के मध्य में शेष ७६ हैं । हे निधुण मित्र | मुझे दीक बताओ कि कुछ कितने 
पक्षी हैं. ॥३६॥ बन्दरों के समूह का कोई भी भिन्नीय भाग कहीं नहीं हैं। उसके वर्गमूल का तिशुना 
भाग पर्वत पर है, और शेष ४० वन सें देखे गये हैं । उन बन्द्रों की संख्या क्या है ? ॥३७॥ कोयलों 
की आधी संख्या आम्र की प्रफुछित शाखा पर है । १३८ कोयलें एक तिकक दक्ष पर देखी गई हैं। 
उनकी संख्या के वर्गमूछ का कोई भी गुणक कहीं नहीं देखा गया है। उन कोयलों की संख्या क्या 
है १॥३८॥ हंसों की आधी संख्या बकुछ वृक्षों के मध्य में देखी गई', उनके समूह के वर्गेसूछ की पाँच 
शुनी संख्या तमाल वृक्षों के शिखर पर देखी गई । शेष कहीं नहीं दिखाई' दी । हे मिन्न ! उस समूह' 
का संख्यात्मक मान शीघ्र बतराओ ]|३५९॥ 

इस प्रकार मूल” जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

शेषमूछ जाति सम्बन्धी नियम--- 


अज्ञात समुघ्यय राशि के शेष भाग के चगेमूछ के शुर्णांक की आधी राशि के वर्गे को को | उसमें 
शेष ज्ञात संख्या सिलाओ । योगफल का वर्भमूछ निकाछो | अज्ञात समुघ्यय राशि के शेष भाग को 
वर्गमूल के गुर्णाक को आधी राशि सें इस वगेसूछ को मिलाओ । यदि अज्ञात समुष्चय राशि को मूल 
(०7०६2779/) समुच्बय राशि द्वी ले लिया जाता है तो इस अंतिम योग का वर इष्ट फल होगा । परन्तु, 


यदि उस अज्ञात समुच्चय राशि का दोष भाग केवछ एक भाग की तरह द्वी वतों जाता है, तो “भाग” 
प्रकार सम्बन्धी नियम उपयोग सें छाना पड़ेगा ॥४०॥ 


यह समीकरण इस श्रकार के प्रश्नों, का बीजीय निरूपण है। यहाँ 'स”? अज्ञात राशि क के वर्गमूल 
का गुणाक है। के 


>-+>+म-पमनन- कन-नकका> >> +न-न---++3+3.»3-----ममम»कनऊकक. च्चै या 
(४०) बीजीय रूप से, क- बक । स्स +े ५/(२) सर || है। इस मान से इस क्‍ 
अध्याय में दिये गये नियम ४ के अनुसार क का मान निकाछा जा सकता है। समीकरण क-बक +- 
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| अन्रोददेशकः 
गजयूथस्य अ्यंशः शेषपद्‌ं च त्रिसंगुणं सानो । 
सरसि त्रिहस्तिनीसिनोगो दृष्ट:ः कतीह गजाः ॥ ४१॥ 
निजन्तुकप्रदेशे नानाहुमषण्डसण्डितोद्याने । आसीनानां यमिनां मूलं तरुमूलयोगयुतम्‌ ॥ ४२॥ 
शेषस्य दशमभागो मूल नवसो5थ मूलसष्टांशः । मूल सप्तममूर्ल षष्ठो मूलं च पत्चमो मूल ॥ ४३॥ 
एते भागा: काव्यप्रवचनघर्सग्रमाणनयविद्या: । 
बादच्ठन्दोंज्योतिषमन्त्रालक्वारशव्दज्ञा: ॥ ४४ ॥ 
ह्वाद्शतपःप्रभावा द्वादशभेदाज्ञशासरकुरालधियः । 
द्वादश मुनयो दृष्टा: कियती मुनिचन्द्र यतिसमितिः ॥ ४५॥ 
मूलानि पद्च चरणेन युतानि सानौ शेषस्य पद्चनवमः करिणां नगाग्रे । 
मूलानि पद्च सरसीजवने रसन्ते नवास्ते षडिह ते द्विरदाः कियन्तः ॥ ४६ ॥। 


न इति शेषमूलजाति:ः । 
] >में शेषस्थ पद॑ त्रिसंगु्ण॑ पाठ है। 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

हाथियों के यूथ ( झुंड ) का ३ भाग तथा शेष भाग की वर्गमूछ राशि के द्वाथी, पर्वतीय डतार 
पर देखे गये । शेष एक हाथी ३ हस्तिनियों के साथ एक सरोवर के किनारे देखा गया। बतलाओो 
कितने हाथी थे ? ॥ ४१ ॥ कई प्रकार के वृक्षों के समूह द्वारा संडित उद्यान के निर्जन्तुक प्रदेश सें 
कई साधु आसीन थे। उनमें से कुछ के वर्गयूछ की संख्या के साधु तरुमूल में बेंठे हुए योगाभ्यास 
कर रहे थे । शेष के १5, ( इसको घटाकर ) शेष का वर्गसूछ, ( इसको घटाकर ) शेष के 4, ( इसको 
घटाकर ) शेष का 2; ( इसको घटाकर ) शेष का ढे; ( इसको घटाकर ) शेष का वर्गेमूछ; ( इसको 
घटाकर ) शोष का है; ( इसको घटाकर ) शेष का हे; इसको घटाकर होष के वर्गेमूछ द्वारा निरूपित 
संख्याओं वाले वे थे जो ( क्रमशः ) काव्य प्रवचन, धमे, प्रमाण नयविद्या, वाद, छन्द, ज्योतिष, मंत्र, 
अलंकार ओर शब्द शासत्र ( व्याकरण ) जानने वाले थे, तथा वे भी थे जो बारह प्रकार के तप के प्रभाव 
से भाप्त होनेवाली ऋद्धियों के घारी थे, तथा बारह प्रकार के अंग शासखत्र को कुशछता पूर्वक जानने वाले 
थे । इनके अतिरिक्त अंत में १२ मुनि देखे गये । हे मुनिचंद्र ! बतछाओ कि यति समिति का संख्यात्मक 
सान क्या था १ ॥ ४२-४५ ॥ हाथियों के समृह के वर्गेमूछ का पड़े गुना भाग पर्वतीय उत्तार पर 
कीड़ा कर रहा है; शोष का ह भाग पर्वत के शिखर पर फ्रीड़ा कर रहा है। ( इसको घटाकर ) शेष का 
वर्गेमुछ प्रमाण हस्तीगण कम के वन में रमण कर रहद्दा है। और, शेष ६ हस्ती नदी के तीर पर हैं । 
यहाँ सब हस्ती कितने हैं ? ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार, शेषमसूछ” जाति प्रकरण समाप्त हुआ। ध 

“ट्विस्म शेष मूल” जाति [ शेषों की संरचना करने वाली दो ज्ञात राश्षियों वाले 'शेषमूछ? प्रकार ] 

सम्बन्धी नियम-- 


( समूह वाचक अज्ञात राशि के ) वर्गेसूछ का गुणांक, और ( होष रहने वाली ) अंतिम ज्ञात 


(स५/ क्- बक + अ)> ० द्वारा उपयुक्त क- बक का मान सरबतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। 
यहाँ भी 'क” अज्ञात राशि है। 


७६ |] गणितसारसंग्रह: [ ४. ४७- 


अथ द्विरप्रशेषमूलजातौ सूत्रमू-- । 
मूल दृइवय॑ च भजेदंशकपरिहाणरूपघातेन । पवोगप्नमग्रराशौ क्षिपेद्टः शेषमूछविधि: ॥ ४७ ॥ 
अन्नोदेशकः 
मधुकर एको दृष्ट: खे पद्मे शेषपत्चमचतुर्थों। शेषज्यंशो मूल छोबाम्रे ते कियन्तः स्थुः॥| ४८ ॥ 
सिंहाश्वलवारोउटद्रो ग्रतिशेष षडंशकादिसाधोन्ता: । 
मूले चत्वारोषपि च विपिने दृष्टा: कियन्तस्ते ॥ ४९॥ 


१ # में द्वो चाम्रे? पाठ है। 


राशि, इन दोनों को, प्रत्येक दशा में भिज्नीय समानुपाती राशियों को छेकर एक में से हासित करने से 
प्राप्त शोषों के गुणनफल ह्वारा विभाजित करना चाहिये। तब प्रथम छ्ञात राह्षि को उस अन्य छ्ात 
राश्षि सें ( जिसे ऊपर साधित किया है ) जोड़ देना चाहिये। तत्पश्चात्‌ प्रकीणेक भिन्नों के शिषमूल” 
प्रकार सम्बन्धी क्रिया की जाती है ॥ ४७ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

मधुमक्खियों के झुड में से एक सघुमक्खी आकाश सें दिखाई' दी । दोष का ८ भांग, पुनः, दोष 
का $ भाग; घुनः, शेष का है भाग तथा झुंड के संख्यात्मक मान का चर्गमूल प्रमाण कमलछों में दिखाई 
दिवा। अंत से शेष दो मधुमक्खियाँ एक आम्रवृक्ष पर दिखाई दीं। बतलाओ कि उस झुंंड में कितनी 
मधुमफ्खियाँ हैं ? ॥४७८॥ सिंह दृछ सें से चार पर्वत पर देखे गये । दल के क्रमिक रोषों के है वे भाग 
से आरम्भ होकर ३ वें भाग तक के भिन्नीय भाग, दर के संख्यात्मक मान के वर्गंसूछ का ट्विगुणित 
प्रमाण तथा अन्त में शेष रहने चाले ७ सिह चनमें दिखाई दिये। बतकछाओ कि उस दल में कितने 
सिंह है १ ॥४५॥ झूग दर सें से तरुण हरिणियों के दो युग्म वन सें देखे गये । झुण्ड के क्रमिक दोषों 


जज शक “5 





(४७ ) बीजीय रूप से, इस नियम से और 


सर 
(१-ब५) (१-ब,) »< .. .इत्यादि 


हक +अ,,; पद संहतियाँ प्रास होती हैं जिनका शेषमूछ के सूत्र में स और 


अ के स्थान पर प्रतिस्थापन करना पडता है । 'गिषमूल” का सूत्र यह हे 
प्र स सु खा ; 
क-बक ८ | मी ५/ (२) कञ || । इस सून्न का प्रयोग करने में ब का मान झज्य हो जाता है; 


क्योंकि द्विस्त्र शेषमूल में गर्मित रहने वाला मूल अथवा वर्गमूल कुल राशि का होता है न कि राशि के मिन्नीय 
हर सर 

भाग का । जैसा कि इष्ट है, आदेशन करने से हमे क + [ रह बा है आज ला न 
५/(८-पर ह- ब्रा ज्राह) लि 5 पननक 6 | 

२ (१-ब५) (१-ब३) २ ...इत्यादि/ ए१-ब,) (१-ब,) » “इत्यादि १ 
प्रात्त होता है। यह फल समीकरण 
क-अ३ “ब, (क-अ३)-ब३२ £ क-अ, -ब३ (क-अ,) )...... >सश“क- अ ० से 
सरल्तापूर्चक आप दो सकता है, जहाँ कि व,, ब२ इत्यादि उत्तरोत्तर शेषों के विभिन्न मिन्नीय भाग हैं 
और अ, तथा अ३ ऋमशः प्रथम ज्ञात राशि और अंतिम शात राशि हैं। पुनः, यहाँ 'कः अशात राशि है। 


-४, ७२ ] :. प्रकीरणकब्यवद्ारः [ ७७ 


तरुणहरिणीयुग्स॑ दृष्टं ठ्विसंगुणितं वने कुधरनिकटे शेषाः पत्चांशकादिदुलान्तिमाः । 
विपुलकलमक्षेत्रे तासाँ पद त्रिभिराहतं कमलूसरसीतीरे तस्थुद्शैव गण: क्रियान्‌ ॥ ५० ॥ 
इति द्विरमशेषमूलजातिः । 

अ्थांशमूलजातो सूत्रमू-- की 
भागगुणे मूलाग्रे न्‍्यस्य पद्माप्तदरयकरणेन । यहब्घं भागहतं धन भवेदंशमूलबिधों॥ ५१॥ 

अन्यद॒पि सूत्रमू-- 
दृश्यादंशकमक्तालतुगुणान्मूलकृतियुतान्मूलम्‌ । सपद॑ दलित वर्गितमंशाभ्यस्त॑ भवेत्‌ सारम्‌॥५२॥ 
के ८ वें भाग से लेकर ॥ वें भाग तक के भिन्‍नीय भाग परत के पास देखे गये। उस झुण्ड के 
संख्याव्मक मान के वर्गमूछ की तिगुनी राशि विस्तृत कछम ( चांवल ) क्षेत्र में देखी गई । अंत में, 
कमल सरोवर के किनारे शेष केवछ १० देखे गये । झुण्ड का प्रमाण क्या है ? ॥५०॥ 

इस प्रकार 'द्विरप्न शेषमूल” जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

“अंशमूल” जाति सम्बन्धी नियम--- 

अज्ञात समूह वाचक राशि के दिये गये भिन्नीय भाग के वर्गमूछ के गुणांक को तथा अंत में शेष 
रहनेवाली ज्ञात राशिको लिखो । इन दोनों राशियों को दिये गये समाज्ञुपाती भिन्न द्वारा गुणित करो । 
जो 'शेषमूछ” प्रकार में अज्ञात राशिको निकालने की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, उस फक को जब दिये 
गये समाजुपाती भिन्न द्वारा भाजित करते हैं तब अंशमूछ प्रकार की दृष्ट राशि प्राप्त होती है। ॥५१॥ 

“अंशमूछ” प्रकार का अन्य नियम--- 

अंतिम शेष के रूप सें दी गई ज्ञात राशि दिये गये समानुपाती भिन्न द्वारा भाजित की जाती है 
और ४ द्वारा गुणित की जाती है | भ्राप्त फछ सें अज्ञात समूह वाचक राशि के दृत्त भिन्न के वर्गमूछ के 
गरुणांक का वर्ग जोड़ा जाता है। इस योगफछ के वर्गमूल को ऊपर कथित अज्ञात राशि के भिन्नीय भाग 
के वर्गेमूछ के गुणांक में जोड़ते हैं ओर तब आधा कर वर्णित करते हैं। प्राप्त फल को दत्त समानुपाती 
भिन्न द्वारा गुणित करने पर हृष्ट फल प्राप्त होता है | ॥७२॥ 


(५९० ) इस गाथा में आया हुआ शब्द “हरिणी” का अर्थ न केवछ मादा हरिण होता है बरन्‌ 
उस छन्‍्द का भी नाम होता है जिसमें यह गाथा संरचित हुई है। 

( ५१) बीजीय रूप से.कथन करने पर, यह नियम 'स ब? और 'अ ब? के मान निकालने में सहा- 
यक होता है, जिनका प्रतिस्थापन, शेषमूलछ प्रकार में किये गये अनुसार सूत्र क - बक + | पर हल 


(रे 4 हि 
कै २) +भअ | में क्रशः स और अ के स्थान पर करना पड़ता है | ४७ वीं गाथा के टिप्पण के 
समान, क- बक यहाँ भी क हो जाता है | इष्ट अ्रतिस्थापन के पश्चात्‌ और फल को ब द्वारा विभाजित करने 
» _._ ६ सब खबर... 3) ९ 
पर हमें क्८+ । इन सै -र) +अब || “ब प्राप्त होता है। 
क का यह मान समीकरण क-स./बक-अ <० से भी सरलता से प्राप्त हो सकता है। 


/ ७ अं | 
(५२ ) बीजीय रूप से कथन करने पर, क८- सर्न(/सा+-द >< ब होता है। यह 


भज---++' क्ज्जजल ++ 


पिछली गाथा के टिप्पण में दिये गये समीकार से भी स्पष्ट है। 


७८ ] गणितसारसंग्रह: [ ४. ७३- 


अन्रोददेशकः 


पद्मनालत्रिसागस्य जले मूल्ाष्टक स्थितम्‌ । घोडशाह्ुलमाकाशे जलनालोदयं बद्‌ ॥ ५३॥ 
द्विश्रिभागस्य यन्मूल नवपन्न हस्तिनां पुनः । शेषत्रिपठ्चरसांशस्य मूल घड़सि: समाहतस्‌ ॥ ५४ ॥ 
विगलद्दानंधाराद्रेंगण्डमण्डलदन्तिन: । चतुर्विशतिरादहष्टा सयाटव्यां कृति द्विपा:॥ ५०७॥ 
क्रोडोंघाधेचतु:पदानि विपिन शादूरुविक्रीडित॑ प्रापु: शेषदर्शांशमूल्युगर्ल शैल॑ चतुस्ताडितम्‌ । 
शेषार्धस्य पद॑ त्रिवर्गंगुणित॑ वर्म बराह्य वने दृष्टाः सप्तगुणाष्टकप्रमितयस्तेषां प्रसाणं बद ॥| ५६ ॥ 
इत्यंशमूलजातिः । 

.. अथ भागसंवगेजातो सूच्रमू-- ॥॒ 

स्वॉशाप्तहरादूनाचतु्गुणाम्रेण तद्धरेण हृतात्‌ । मूल योज्यं त्याज्यं तच्छेदे तद््॒॑ वित्तम्‌ ॥| ५७॥ 


१ # में 'वाराह्रः पाठ है। 

२ इस इलोक के परचात्‌ सभी हस्तलिपियों में निम्नलिखित श्लोक है जो केवल ५७ वें इलोक का 
व्याख्यानुवाद है-- 
अन्यश्व-- 
चतुहतदृष्टे नोनाद्धागाहत्यंशहृतहारात्‌ । तच्छेदेन हतान्मूलं योज्यं त्याज्य॑ तच्छेदे तद््धवित्तम्‌ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

कमल की नाल के त्रिभाग के चर्मेसूछ का आठगुना भाग पानी के भीतर है और १६ अँगुरू 
पानी के ऊपर वायु में है। बतलाओ कि तली से पानी की ऊँचहि कितनी है तथा कमल नाक की 
ठम्बाई क्या है १ ॥७५३॥ हाथियों के झुण्ड में से, उनकी संख्या के २/३ भाग के वर्गेसूछ का ९ गुना 
प्रमाण, और शेषभाग के दूँ भाग के वर्गमूछ का ६ गुना प्रमाण; ओर, अंत सें शेष २४ हाथी बन में ऐसे 
देखे गये जिनके चौड़े गण्ड सण्डरू से मद झर रहा था । बतराओ कुछ कितने हाथी हैं ? ॥५४-णणा। 
वराहों के झुण्ड के अर्द्ध अंश के वर्गमुल की चौगुनी राशि जंगल में गई जहाँ शेर क्रीड़ा कर रहे थे ! शेष 
झुंड के दसवें भाग के चर्गसूछ की अठगुनी राशि एचत पर गई। शेष के अर्द्टभाग के वर्गमूछ की ९ गुनी 
राशि नदी के किनारे गई । ओर अन्त सें ५६ वराह' वन में देखे गये । बताओ कि कुछ वराह' कितने थे !॥५६॥ 

इस प्रकार, 'अंशमूल” जाति भ्रकरण समाप्त हुआ । 

भाग संवरो' जाति सम्बन्धी नियम--- 

( अज्ञात समूह बाचक राशि के विशिष्ट मिश्र भिन्नीय भाग के सरकीकृत ) हर को स्व 
सम्बन्धित ( सरछीकृत ) अंश द्वारा विभाजित करने से श्राप्त फल में से दिये गये ज्ञात भाग की 
चौगुनी राशि घटाओ । तब इस अंतर फल को उसी (ऊपर व्ते हुए सरलीकृत ) हर द्वारा शुणित करो । 
इस गुणनफछ के वर्गेमूछ को वते हुए उसी हर में जोड़ो ओर फिर उसी में से घटाओ | तब योगफलक 
अथवा अंतर फछ् सें से किसी एक की अर्द्ध राशि, इष्ट ( अज्ञात समूह वाचक ) राशि होती है। ॥५०७॥ 


तन जिन कब नलन>न 


(५६ ) “शादूंठ विक्रीडित” का अर्थ शेरों की क्रीड़ा- होता है। इसके सिवाय यह नाम उस 
छनन्‍द का भी है जिसमें कि यह इलछोक संरचित हुआ है। 
नफ्‌ (पर नफ 
>> गे लो 
मप _ और ( मप 
२ 


(५७) बीजीय रूप से कथन करने पर, क ८ 5 होता है । क की 


-४, ६१ ] प्रकोणैकव्यवद्ारः [७९ 


अन्रोदेशकः 
अष्टम षोड्शांशप्नं शालिराशे; कषोबलः। चतुविशतिवाहांदच लेभे राशिः क्रियान्‌ वद्‌ ॥ ५८ ॥ 
शिखिनाँ षोडशभाग: स्वगुणश्रूते तमारूषण्डेउस्थात्‌ । 
शेषनवांशः स्वहृतरचतुरम्दशापि कति ते स्युः॥ ५९ ॥ 
जले त्रिशदंशाहतो द्वादर्शांशः स्थितः शेषविशों हतः षोडशेन | 
त्रिनिप्नेन पक्के करा विशतिः खे सखे स्तस्भदेध्येस्थ सान॑ बद त्वमू ॥ ६० ॥ 
इति भागसंवर्गेजाति: । 

अथोनाधिकांशवग्गेजातो सूत्रमू-- 
स्वांशकमक्तहरार्ध न्यूनयुगधिकोनित॑ च तद्ठगोत्‌ । 

न्यूनाधिकवगोश्रान्मूल स्वर्ण फल पर्देंडशहतम्‌॥ ६१ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 

कोई कृषक शालि के ढेरी की 2 भाग प्रमाण राशि द्वारा गुणित उसी ढेरी की बह भाग प्रसाण राशि 
को प्राप्त करता है । इसके सिवाय उसके पास २४ चाह और रहती है । बतछाओ ढेरी का परिमाण कया 
है ? ॥७८॥ झुंड के रह वें भाग द्वारा गुणित मयूरों के झुंड का 5६ वां भाग; आम के वृक्ष पर 
पाया गया | स्व [ अर्थात्‌ क्षेष के ई वें भाग ] द्वारा गणित शेष का < वां भाग, तथा शेष १४ मयूरों 
को तमाल वृक्ष के झुंड सें देखा गया । बतराओ वे कुछ कितने हैं ? ॥७५९॥ किसी स्तम्भ के बह ये 
भाग को स्तम्भ के ढ वें भाग द्वारा गुणित करने से प्राप्त भाग पानी के नीचे पाया गया। शेष के 
ए5 में भाग को उसी दोष के रूह वें भाग द्वारा गुणित करने से भाप्त साग कीचड़ सें गड़ा हुआ पाया 
गया। शेष २० हस्त पानी के ऊपर हवा में पाया गया। हे मित्र ! स्तम्भ की रूम्बाई बताओ। 
॥६०॥ इस प्रकार, “साग संवर्ग” जाति प्रकरण समाप्त हुआ | 

झनाधिक “अंशवर्ग' जाति सम्बन्धी नियम-- 

( अज्ञात राशि के विशिष्ट भिन्नोय भाग के ) हर की अर्द्ध राशि के रब अंश द्वारा विभाजित 
करने से शभ्ाप्त राशियों को ( समूह वाचक अज्ञात राश्षि के विशिष्ट भिन्नीय भाग में से घटाई जाने 
वाली ) दी गई' ज्ञात राशि द्वारा मिश्रित अथवा हासित करो । इस परिणामी राशि के वर्ग को ( घटाई 
जाने वाली अथवा जोड़ी ज्ञाने वाली ) छात राशि के वर्ग.ह्वारा तथा-शशि के ज्ञात शेष द्वारा हासित 
करो । जो फल मिले उसका वर्गमूछ निकाछो । इस वर्गमूल द्वारा उपर्युक्त प्रथम चर्ग राष्षि का चर्ग- 
सूछ मिश्रित अथवा दासित किया जाता है। जब प्राप्त राशि को अज्ञात राशि के विशिष्ट मिन्नीय भाग 
द्वारा विभाजित करते हैं तब अज्ञात राशि की इष्ट जहाँ ( ए०)०8 ) प्राप्त होती है ॥६१॥ 


+को स म 
इस अर्हा को समीकार क- जनक स्पि ऊ-अ ० द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ म/न और प/फ 
नियम में अवेक्षित मिन्न हैं । - 


(६१) बीजीय रूप से, क८ः | +॥/(<-+६ ) -द -अ+ (२ रद ) |; हट 


5 कि 4 
क की यह अहा समीकार, के“ (जे क्र द) -अ+ ०, द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, जहां द दी गई 


जात राशि है, जो अज्ञात राशि के इस उल्लिखित मिन्नीय भाग में से घटाई जाती है अथवा उसमें 
जोड़ी जाती है। 


«० ] गणितसारसंग्रहः [ ४. ६२- 


'हीनालाप उदाहरणम्‌ 
भहिषीणासष्टांशो व्येको वर्गीकृतो बने रमते । पत्नदशाद्री दृष्टास्त॒णं चरन्त्य: कियन्त्यस्ता: ॥8श॥ 
अनेकपानां दशमो हिबजिंत: स्वसंगुणः क्रीडति सहृकीवने । 
चरन्ति षड़गेमिता गजा गिरी कियन्त एतेडत्र भवन्ति दन्तिनः ॥ ६३ ॥ 

अधिकालाप उदाहरणम्र्‌ 
जम्बूबवृक्षे पदत्नद्शांशो ट्विकयुक्तः स्वेनाभ्यस्तः केकिकुलस्य ह्विक्रतिन्ना: । 
पद्नाप्यन्ये सत्तमयूरा: सहकारे रंरम्यन्ते सिन्र बदेषां परिसाणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इत्यूनाधिकांशवर्गेजातिः ॥। 
अथ मूलमिश्रजातौ सूत्रमू--- 
सिश्रक्ृतिरुनयुक्ता व्यधिका च ह्विगुणसिश्रसंभक्ता । 
वर्गीकृता फल स्यात्करणमिदं मूछमिश्रविधों ॥ ६५ ॥। 


१ # में 'हीन' छूट गया है | २ ४ में यह तथा अनुगामी इल्ोक छूट गये हैं । 


हीनाछाप प्रकार के उदाहरण 
कुछ झुंड के वे भाग के पूर्ण वर्ग से एक कम महिष (मैंसा) राह्षि वन सें क्रीड़ा कर रही है | 
शेंष १७५, पर्वत पर घास चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बतराओ कुछ कितने सेंसे है ? ॥६२॥ कुछ 
झुंड के ब७ वें भाग से दो कम प्रमाण, सी प्रमाण द्वारा शुणित होने से छब्ध हस्ति राशि सछकी 
चन में क्रीड़ा कर रही है। शेष हाथी जो संख्या में ६ की वर्गराज्ि भ्रमाण हैं, पर्वत पर विचर रहे हैं । 
बतलाओ वे कुछ कितने है ? ॥६३॥ 


अधिकालाप प्रकार का उदाहरण 

कुछ झंंड के द८ भाग से २ अधिक राशि को रब द्वारा गरुणित करने से भ्राप्त राशि प्रमाण 
मयूर जम्बू वृक्ष पर खेल रहे हैं। शेष गर्वीछे २९ ७ मयूर आम के चुक्ष पर खेल रहे हैं । हे मित्र ! 
डस झुंड के कुछ मयूरों की संख्या बताओ ९ ॥ ६४ ॥ 

इस प्रकार ऊनाधिक “अंश वर्ग” जाति भ्रकरण समाप्त हुआ | 

भमूछमिश्र” जाति सम्बन्धी नियम--- 

( विशिष्ट अज्ञात राशियों के वर्गेमूलों के ) मिश्रित ( क्लाव ) योग के वर्ग में (दी गई ) 
ऋणात्मक राशि जोड़ दी जाती है, अथवा दी गई धघनात्मक राशि उससें से घटा दी जाती है। परिणामी 
राशि को उपयुक्त सिश्रित योग की दुगुनी राशि द्वारा विभाजित करते है । इसे घर्गित करने पर दृष्ट 
अज्ञात समूह की जहाँ ( ए&/४४० ) प्राप्त होती है। यही, 'मुछमिश्र” प्रकार के प्रश्नों का साधन करने 
का नियम है ॥ ८६७ ॥ 


>> >म> 


( ६४ ) इस गाया में 'मत्तमयूरः शब्द का अर्थ 'गवांछा मयूरः होता है । यह इस छन्द का भी 
नाम है जिसमें यह गाथा सरचित हुई है | 


२ 4 लत 
( ६५ ) वीजीय रूप से, क - । स्स् | है यह क की अ्हा समीकार ५४“क +९/क>6ढ 
-म हारा सरलता से प्राप्त हो सकती है | यहाँ 'म?, नियम में उल्िखित शात मिश्रित योग है | 


-४, ७० ] प्रकीणेकव्यवह्दारः 


हीनालाप उद्देशकः जी 
मूल कपोतवृन्दस्य द्वादशोनस्य चापि यत्‌ । तयोयोगे कपोताः षड्‌ दृष्टास्तन्निकरः कियान्‌॥६६॥ 
पारावतीयसंघे चतुधघेनोने5पि तत्न यन्मूलमू। तद्द्ययोग: षोडश तद्वन्दे कति बिहड्जाः स्युः॥६७॥ 
आधिकालाप उदृशक; 
राजहंसनिकरस्य यत्पदं साष्ट्रषष्टिसहितस्य चेतयो: | 


संयुतिर्द्धिकविहीनषटक्ृतिस्तद्णे कति मरालका वद्‌ ॥ ६८ ॥ 
इति मूलसिश्रजाति:ः । 


अथ भिन्नदरयजातो सूत्रमृ- 
हृ्यांशोने रूपे भागाभ्यासेन भाजिते तत्र ) यहृब्ध॑ तत्सारं अ्जायते मभिन्नदृश्यविधों ॥ ६९ ॥ 


अन्नोदेशकः 
सिकतायामष्टांशः संचृष्टोष्ष्टाद्शांचासंगुणितः । स्तम्मस्यार्ध हृंष्टे स्‍्तम्भायामः कियान्‌ कथय ॥७०। 


१ ४ में 'योगः”, पाठ है । २ 58, ४ और £ में 'गगने पाठ है । 





हीनाछाप के उदाहरणार्थ प्रश्न 

कपोतों की कुछ संख्या के वर्गेमूछ सें १२ छ्वारा हासित कपोतों की कुछ संख्या के वर्गसूछ को 
जोड़ने पर ( ठीक फल ) ६ कबूतर प्रमाण देखने सें आता है । उस बन्द के कपोतों की कुछ संख्या 
क्या है ? ॥ ६६ ॥ कपोतों के छुछ समूह का वर्गसूछ, तथा ४ के घन द्वारा द्वासित कपोतों की कुछ 
संख्या का वर्गमूछ निकाककर इन ( दोनों राश्षियों ) का योग $६ भ्राप्त होता है। बतलकाओ समूह में 
कुछ कितने विहंग हैं ९ ॥ ६७ ॥ 

अधिकालाप का उदाहरणार्थ प्रश्न 

राजहंसों के समूह के संख्यात्मक मान का वर्गुनूछ तथा ६८ अधिक उसी समूह की संख्या का 
वर्गमूछ ( निकालने से प्राप्त ) इन ( दोनों राशियों ) का योग ६१ - २ होता है। बतलछाओ उस समूह 
में कितने हंस हैं ? ॥ ६८ ॥ 

इस प्रकार 'मूछ मिश्र” जाति अ्रकरण समाप्त हुआ । 

“भिन्न धय? जाति सस्बन्धी नियम--- 

जब एक को ( अज्ञात राशियों से सम्बन्धित दी गई ) भिन्नीय शेष राशि द्वारा हासित कर 
( सम्बन्धित विशिष्ट ) भिन्नीय भागों के शुणन फल द्वारा भाजित करते हैं, तब प्राप्त फल ( भिक्नों पर 
प्रश्नों के ) “भिन्न दृश्य! प्रकार का साधन करने सें, इष्ट उत्तर होता है ॥ ६५ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी स्तम्भ का ८ भाग, डसो स्तम्भ के 5८ भाग द्वारा गुणित होता है। इससे प्राप्त आग 
प्रमाण रेत में गड़ा हुआ पाया गया। उस स्तम्भ का ६ भाग ऊपर दृष्टिगोचर हुआ। बतछाओ कि 
स्तम्भ की ( उद्म ए०7४09! ) छम्बाई क्‍या है !॥ ७० ॥ कुछ द्वाथियों के झंड के ८७ वें भाग 


(६९ ) बीजीय रूप से, क ( २) + है। यह, समीकरण क- खक> कुक 


ग० साू०७ सं०-११ 


«२ ] गणितसारसंग्रहः ४. ७१- ) 


ह्विंभक्तनवमांशकग्रहतसप्तविशांशकः प्रमोद्मवतिष्ठते करिकुलुस्य प्रृथ्वीतले । 
विनीलजलद्ाकृतिर्विहरति त्रिभागो नगे वद त्वम्नधुना सखे करिकुछप्रमाणं मम ॥ ७१ ॥ 
साधूत्कतेनिंवसति पोडशांशकख्रिभाजित: स्वकगुणितो बनान्तरे। 
पादो गिरों मम कथयाश्ुु तन्सितिं ग्रोत्तीणबान्‌ जलधिसमं प्रकीणेकम्‌ ॥ ७२॥ 

इति मिन्नदश्यजाति: ॥ $ 
इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महावीराचायेस्य कृतों अकीणको नाम ठृतीयव्यवहारः समाप्त: ॥ 





को उसी झुंड के ई वें भाग से गणित करने तथा २ द्वारा विभाजित करने से प्राप्त फल प्रमाण के 
हाथी मैदान में प्रसन्न दशा सें तिष्टे हैं। शेष ( बचा हुआ ) 3 भाग झुंड जो बादलों के समान अत्यन्त 
काछे हाथियों का है, पर्वत पर कीड़ा कर रहा है। हे मिन्न ! बतछाओ कि हाथियों के झुंड का 
संख्यात्मक मान कया है )॥ ७१॥ साधघ्ुभों के समूह का < वां भाग हे द्वारा विभाजित करने के 
पदचात्‌ रुव द्वारा गुणित ( अथीत्‌ बह + हे द्वारा गुणित ) करने से प्राप्त भाग प्रमाण वन के अन्तः भाग 
में रह रहा है; उस समूह का ( बचा रहने वाछा ) 3 भाग पर्वत पर रह रहा है। हे जलधि सम 
प्रकीणक के प्रोत्तीर्णवान्‌ ! मुझे शीघ्रही साधुओं के समूह का संख्यात्मक मान बतलकाओ ।॥७२॥ 

इस प्रकार, 'भिन्न दृश्य! जाति प्रकरण समाप्त हुआ । 

इस प्रकार, महावीराचाय की कृति सारसंग्रह नामक गणित शास्त्र में 'प्रकीर्णक” नामक तृतीय 
व्यवहार समाप्त हुआ । 


जन-++न०+->+++-+ जन. कक कक 2कानओ मन हिना 


न क-० से स्पष्ट है। 


(७१ ) (ृथ्वी? शब्द जो इस गाथा मे आया है, उसका अर्थ प्रथ्वी है तथा यह उस छन्द का 
नाम भी है जिसमे यह गाथा संरचित हुई है । 


०७ त्रैशशिकव्यवहारः 


त्रिकोकबन्धवे तस्मे केवलछज्ञानभानवे । नमः श्रीवधभानाय निर्धेताखिककरमेणे ॥| १ ॥ 
इतः पर त्रेशाशिक चतुर्थव्यवहारमुदाहरिष्याम: । 

तत्न करणसूत्रं यथा-- 
त्रेराशिकेडनत्र सार॑ फलमिच्छासंगुणं प्रमाणाप्तम । 
इच्छाप्रमयो: साम्ये विपरीतेयं क्रिया व्यस्ते॥ २॥ 

पूर्वाधों देशकः 

द्विसेखिभि: सपादेर्योजनषद्क॑ चतुथेभागोनम्‌ । गच्छति यः पुरुषो5सो द्नियुतवर्षण कि कथय ॥श॥ 
व्यधाष्टाभिरहोभि: फ्रोशाष्टांश स्वपद्चम॑ याति। 
पडु; सपग्भागेषषे खिशिरत्र कि त्रहि ॥ ४ ॥ 


अद्जुलचतुर्थभागं प्रयाति कीटो द्नाष्टभागेन । मेरोमूठाच्छिखरं कतिमिरोहोमिः समाप्रोति ॥५॥ 


न्निन्न ली जन अल >> अल ७ ीणीणथी- ृौँौल्‍3..-७+---७--- 


१ ०, ८८: और /» में स्व के लिये स पाठ है । 








५, त्रैराशिकव्यवहार 

तीनों छोकों के बन्धु तथा सूर्य के समान केवल ज्ञान के धारी श्री वद्वमान को नमस्कार हे 
जिन्होंने समस्त कर्म ( मर ) को निर्धूंत कर दिया है। ॥१॥ 

इसके पश्चात्‌, हम जैराशिक नामक चतुर्थ व्यवहार का प्रतिपादन करेंगे । 

ब्रेराशिक सम्बन्धी नियस--- 

यहाँ त्रैराशिक नियस में, फक को इच्छा द्वारा शुणित कर प्रमाण द्वारा विभाजित करने से 
इृष्ट उत्तर भराप्त होता है, जब कि इच्छा और प्रमाण समान ( अलुक्रम 07790 अलुपात सें ) होते 
हैं । जब यह अनुपात प्रतिकोम ( 77ए9/86 ) होता है तब यह' शुणन तथा भाग की क्रिया विपरीत द्दो 
जाती है ( ताकि भाग की जगह' गुणन हो और गुणन के स्थान में भाग हो ) | ॥२॥ 


पूर्वार्ध, अनुक्रम त्रेरशिक पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
वह सलुष्य जो ३३ दिन सें ५३ योजन जाता है, ५ वर्ष और १ दिन सें कितनी दूर जाता है ? 
॥३॥ एक छूंगड़ा मनुष्य ७३ दिन सें एक क्रोश का २ै तथा उसका है भाग चलता है । बतछाओ वह 


३३. वषों सें कितनी दूरी तय करता है ? ॥४॥ एक कीड़ा ह दिन सें 3 अंगुक चलता है । बतलाओ कि 
वह मेरुपर्वेत की तली से डसके शिखर पर कब पहुँचेगा ? ॥७५॥ चह' मनुष्य जो ३६ दिन सें १३ कार्षा- 


(२ ) प्रमाण और फल के द्वारा अर (7७06 ) प्राप्त होती है। फछ, इष्ट उत्तर के समान 


राशि होती है और प्रमाण, इच्छा के समान होता है। “इच्छा' वह राशि है जिसके विषय में, किसी अर्ध 


( दर ) से, कोई वस्तु निकालना होती है| जैसे कि गाथा ३ के प्रइन मे ३ दिन प्रमाण है, ५३ योजन 
फल है, और १ वर्ष १ दिन इच्छा है। 


५) मेंस पवेत की ऊँचाई ९९,००० योजन अथवा ७६,०३२,०००,००० अँगुल मानी जाती है। 


डा 


«४ ] गणितसारसंग्रदद [ ५. ६- 


कार्षीपणं सपादं निर्विशति त्रिभिरहोमिरथयुतैः | यो ना पुराणशतर्क सपर्ण कालेन केनासी ॥६॥ 
कृंष्णागरुसत्सण्डं द्वादशहस्तायतं त्रिविस्तारम्‌। क्षयमेत्यज्ुुलमहः क्षयकालः को5स्य उत्तस्य ॥७॥ 
स्वर्णदशमि: साद्रोणाठककुडबसिश्रितः क्रीटः । वरराजमाषवाह: कि हेसशतेन सार्थेन ॥ ८॥ 
सार्थैश्लिभि: पुराण: कुछुमपलसष्टभागसंयुक्तम्‌ । संप्राष्य॑ यत्र स्थात्‌ पुराणशतकेन कि तन्न॥ ९॥ 
साधोाद्रेकसप्तपलेश्रतुदेशाधोनिताः पणा छष्धा: । द्वार्तिशदाद्रेकपलेः सपद्षमैः कि सखे जूहि ॥१०॥ 
काषोपणैश्वतुर्शि: पत्चांशयुते: पठानि रजतस्य । षोडश साधोनि नरो लभते कि कषनियुतेन॥११॥ 
कर्पूरस्थाष्टपल्सस्‍्त्यंशोनैनोन्र पन्च दीनारान। भागांशकलायुक्तान्‌ छभते कि पलसहस्रेण ॥ १२॥ 
साथेखिभि: पणैरिह घृतस्य पलपम्क सपश्यथांशम्‌ । क्रीणाति यो नरो5यं कि साष्टमकर्षशतकेन॥ १श। 
साथथैं: पत्नपुराणै: घोडश सदलानि वस्युगलानि । लब्धानि सैकषष्टया कषोणां किसखे कथय ॥१७॥ 
वापी समचतुरश्रा सलिलवियुक्ताष्टहस्तघनसाना । शैल्स्तस्यास्ती रे समुत्यितः शिखरतस्तस्य ॥१०।॥ 
वृत्ताहुलविष्कस्भा जलधारा स्फटिकनिर्मछा पतिता । 
वाप्यन्तरजलपू्णा नगोष्छितिः का च जलसंख्या ॥ १६ ॥ 


१ # में सत्कृष्णागरुखण्ड पाठ है। २ श्र और ४ में लम्याः पाठ है। ३ > मे समुत्यिता शि पाठ है | 
सडक निराब असर किए ०5 ८४430: 


पण उपयोग सें छाता है वह +$ पण सहित १०० पुराण कितने दिन सें खर्च करेगा । ॥६॥ १२ हाथ 
लम्बे ( आयत ) तथा ३ हाथ व्यास ( विस्तार ) वाले क्ृष्णागरु का सत्खंड ( अच्छा हुकढ़ा ) एक दिन 
में एक घन अंगुछ के अर्ध (79० ) से क्षय होता है। बतलकाओ कुछ बेलनाकार इुकड़े को क्षय 
होने सें कितना समय छगेगा ? ॥७॥ ३०३ स्वर्ण सें श्रेष्ठ काले चने का $ वाह, $ द्वोण, ५ आढक और 
१ कुडब खरीदे जाते हैं। बतछाओ १३००३ रुचणे में कितना कितना प्रमाण खरीदा जा सकेगा ? ॥4॥ 
यदि ३६ पुराणों के द्वारा १३ पल कुट्डूस प्राप्त हो सकता हो तो ३०० पुराणों में कितना प्राप्त हो सकेगा ? 
॥९॥ ७३ पल आद्वकः के द्वारा ५8३ पण प्राप्त किये गये । हे मित्र | ३९६ पर आद्रक सें क्‍या प्राप्त 
होगा ( ॥१०॥ ४४ का्षोपण सें एक मनुष्य १६४ पल रजत आ्राप्त करता है तो उसे १००,००० कर्ष में 
कितनी रजत भाप्त होगी ? |६१॥ ७३ पर कपूंर के द्वारा एक सलुष्य ५ दीनार तथा $ भाग, १ अंश 
और १ कछा श्राप्त करता है। बतछाओ कि उसे १००० पछ के द्वारा क्या भ्राप्त होगा ? ॥३ २॥ वह 
मनुष्य जो ३३ पण में ५ए पर धी प्राप्त करता हो तो वह १००८ कर्ष में कितना प्राप्त करेगा ?॥१३॥ ५३ 
पुराण के द्वारा एक मनुष्य १६३ युगल बस प्राप्त करता है। हे मिन्न | ६१ कर्ष में उसे कितने प्राप्त होंगे 

जकू रहित एक वर्गाकार कूप ५१२ घन हस्त है। उसके तीर पर एक पहाड़ी है। उसके 
शिखर से स्फरिक की भांति निर्मल जछू घारा जिसके वहुंछढः छेद ( जंएरण&7 86080 ) का व्यास 
$ अंगुल है, तली सें गिरती दे और कूप पानी से पूरी तरह भर जाता है। पहाड़ी की डँचाई क्या है 
तथा पानी का माप ( संख्यात्मक मान सें ) क्या है ? ॥१५-१६॥ किसी राजा ने संक्रांति के अवसर पर 


(७ ) यहाँ क्रिया में दिये गये व्यास से रंभ ( बेलन ) के अनुप्रस्थ छेद ( 0"088-8608#07 ) 
का क्षेत्रफल ज्ञात मान ल्या जाता है | वृत्त का क्षेत्रफल अनुमानतः व्यास के वर्ग को ४ द्वारा भाजित 
कर और ३ द्वारा गुणित करने से प्राप्त राशि मान लिया जाता है। 

कृष्णामरु एक प्रकार की सुगन्धित छकड़ी है जिसे सुगन्‍्ध के लिए अग्नि में जलाते हैं । 

(१५-१६) इस प्रइन में पानी की धारा की रुम्बाई पर्वत की ऊँचाई के बराबर है, जिससे ज्योंही 
वह पवेत की तली में पहुँचती है, त्योंही वह शिखर से बहना बंद हुई मान ली जाती है। वाहों में 


-७५, २० ] “त्ैराशिकव्यवहारः [ ८५ 


मुंहद्गोणयुगं नवाज्यकुडबान्‌ षट्‌ तण्डुलद्रोणका- 

नष्टी वल्लयुगानि वत्ससहिता गाष्घट सुवर्णत्रयम्‌ । 

संक्रान्तो ददृता नराधिपतिना षड़भ्यो द्विजेभ्यः सखे 

षदत्रिंशब्रिशतेभ्य आशु वद्‌ कि तद्दत्तमुद्रादिकम्‌ ॥ १७ ॥ 

इति तैराशिक: । 

व्यस्तत्रैराशिके तुरीयपादस्थोदेशकः 

कल्याणकनकनवतेः कियन्ति नववर्णकानि कनकानि। 

साष्टाशकदशव्णेक्सगुझहेम्नां शतस्यापि ॥ १८ ॥ 

व्यासेन देध्येण च घटकराणां चीनाम्बराणां त्रिशतानि तानि। 

त्रिपद्नहस्तानि कियन्ति सन्ति व्यस्तानुपातक्रमविद्वद त्वम्‌ ॥ १९॥ 

इति व्यस्तत्रैराशिकः । 
व्यस्तपश्चवराशिक उद्देशकः 
पद्चनवहस्तविस्टृतदैध्योयां चीनवखसप्तत्याम्‌ । द्वित्रिकरव्यासायति तछ्छुतवल्माणि कति कथय ॥२०॥ 


न जी 





न 


१ इस इलोक के स्थान में 8 और :८ में निम्न पाठ है-- 
दुग्धद्रोणयुग नवाज्यकुडबान्‌ पद शकराद्रोणकानशै चोचफलानि सान्द्रद्धिखार्यष्षट्‌ पुराणनयम्‌ | 
श्रीखण्ड ददता उपेण सवनाथे घड्जिनागारके षदजिंशत्रिशतेषु मित्र वद में तद्दत्तदुग्धादिकम्‌ ॥ 
६ ब्राह्मणों को २ द्वोण सुद्र ( £070फ-0७७७ ), ६ छुडब घी, ६ द्वोण चांवक, «८ युग्म ( 0७४78 ) 
कपड़े, ६ बछड़ों सहित गायें और झ सुवर्ण दिये । हे मिन्र ! शीघ्र बताओ कि उसने ३३६ ब्राह्मणों 
को कितनी-कितनी सुद्दादि अन्य चस्तुएँ दी ? ॥१७॥। 
इस प्रकार अनुक्रम त्रेराशिक प्रकरण समाप्त हुआ । 


चौथे पाद के अनुसार व्यस्त ज्ैराशिक पर उदाहरणार्थ प्रइन 
शुद्ध स्वर्ण के ९० के लिये ९ वणे का स्वर्ण कितना होगा, तथा १०३ चर्ण के स्वर्ण की बनी 
हुईं भुंज सहित १०० स्वर्ण (घरण) के छिये (५९ वर्ण का स्वर्ण ) कितना होगा ? ॥१८॥ ६ हस्त रूम्तरे 
ओर ६ हस्त चोड़े चीनी रेशस के इुकड़े ३०० डुकड़े हैं । हे व्यस्त अनुपात की रीति जानने वाले, 
बतकाओ कि उसी रेशम के ५ हस्त रूम्बे, ३ हस्त चोढ़े कितने टुकड़े उनसें से मिक् सकेगे ॥॥१५॥। 
इस प्रकार व्यस्त जैराशिक प्रकरण समाप्त हुआ । 
व्यस्त पंचराशिक पर उदाहरणार्थ प्रश्न 


९ हस्त लम्बे, ५ हस्त चोड़े ७० चीनी रेशम के हुकड़ों सें २ हस्त चौड़े और ३ हस्त हुस्न 
माप के कितने टुकड़े प्राप्त हो सकेंगे ? ॥२०।॥। 


हे. >जेकेनिजनमक-फजनअनक-+.अेजनफेकम->-+ कक अमकनओ 3 लना-गमन वन्‍जरन, कर >> 


पानी की मात्रा निकालने के लिये घन माप तथा द्रव माप में सम्बन्ध दिया जाना चाहिये था । ? में की 
संस्कृत और 3 में की कन्नड़ी टीकाओं के अनुसार १ घन अंगुल पानी, द्रव माप में १ कर्ष के बराबर 
होता है । 

(१७) एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य के पहुँचने के मार्ग को संक्राति कहते हैं । 

(१८) शुद्ध स्वर्ण यहाँ १६ वर्ण का लिया गया है | 

# यहाँ इस अध्याय की दूसरी गाथा के चौथे चतु्थोश का निर्देश है । 
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व्यस्तसप्रराशिक उद्देशकः 
व्यासायामोदयतो बहुमाणिक्ये चतुनेबाष्टकरे । 
हद्िघडेकहस्तमितयः प्रतिमा: कति कथय तीर्थेक्ृताम ॥ २१ ॥ 


व्यस्तनवराशिक उद्देशकः 
विस्तारदैध्योद्यतः करस्य षटत्रिशदृष्टभ्मिता नवाधों । 
शिला तया तु ह्िषडेकमानास्ता: पद्चकाघो: कति चेत्ययोग्या: ॥ २२॥ 
इति व्यस्तपत्चसप्तनवराशिका: । 
गतिनिवृत्ती सूत्रमू-- 

निजनिजकालोडूतयोगेंमननिद्व त्त्योरिंशेषणाज्नाताम्‌ । 
दिनशुद्धग॒ति न्यस्य जैराशिकविधिसतः कुयोत्‌ ॥ २३ ॥ 

अत्रोईशकः 
क्रोशस्य पद्चभागं नोयाति दिनिन्रिसप्तमागेन | वाधों बाताविद्धा प्रयेति क्रोशनवमांशम्‌॥२७॥ 
कालेन केन गच्छेत्‌ त्रिपद्लमभागोनयोजनशत॑ सा। 
संख्याब्धिसमुत्तरणे बाहुबलिस्त्वं समाचद्ष्य ॥ २५ ॥ 


१ ४ और ८ में तस्मिन्काले वार्धों, पाठ है । 


व्यस्त सप्तराशिक पर उदाहरणार्थ प्रश्न 


बतछाओ कि ४ हस्व चौड़े, ५ हस्त रूम्बे, < हस्त उंचे बढ़े मणि सें से २ हस्त चौड़ी ६ 
हस्त रूम्बी तथा १ हस्त ऊँची तीर्थकरों की कितनी प्रतिमाएँ बन सकेंगी ? ॥२१॥ 


व्यस्त नव राशिक पर उदाहरणार्थ प्रइन 

जिसकी कीमत ५ हे पेसी ६ हस्त चौड़ी ३० हस्त छम्बी तथा «८ हस्त जँची एक शिला दी 
गई है। बतल्यओ कि जिन मंदिर बनवाने के छिये इस शिला से से, जिसकी कीमत ५ है ऐसी २ 
हस्त चोड़ी ६ हस्त रूस्बी तथा १ हस्त डेची कितनी शिलायें प्राप्त हो सकेंगी ? ॥२२॥ 

इस प्रकार व्यस्त पंचराशिक, सप्तराशिक और नवराशिक प्रकरण समाप्त हुआ। 

गति निव्वत्ति सम्बन्धी नियम--- 

दिन की छुछ्, गंति को छिखो जो अग्न तथा पश्च ( आगे तथा पीछे की ओर होने वाली ) 
गतियों के दिये गये अधघों ( 79668 ) के अन्तर से प्राप्त होती है, जबकि इन अर्घों सें से भत्येक को 


प्रथम उनके विशिष्ट समयो द्वारा विभाजित कर लिया जाता है। और तब, इस शुरू दैनिक गति के 
सम्बन्ध सें त्रैराशिक नियम की क्रिया करो | 


उदाहरणाथ प्रश्न 
डै दिन से, एक जहाज समुद्र में हे क्रोश जाती है; उसी समय चह पवन के विरोध से द 


क्रोश पीछे हट जाती है। हे संख्या समुद्र को पार करने के अथे बाहुबछ धारी ! बतकाओ कि वह 
जहाज ९५९७ योजन कितने समय सें जावेगी ? ॥२४-२७॥ एक मनुष्य जो ३ दिनों सें ५३ स्वणे 
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सपादहेम त्रिदिनैः सपग्नमैनेरोडजेयन्‌ व्येति सुवर्णतुयेकम्‌ । 
निजाष्टमं पत्नदिनैदेलोनितेः स केन कालेन रूमेत सप्ततिम्‌॥ २६ ॥। 
गन्वेसोी मदल॒ुब्घघटपदपद्भ्रोड्धिन्नगण्डस्थलः 
सार्ध योजनपतञ्नमं त्रजति यः पड़मिदेलोनिर्दिनि: । 
प्रद्ययाति दिनैखिमिश्व सदले: क्रोशहिपज्ञांशकं 
ब्रहि क्रोशदछोनयोजनश॒त॑ कालेन केनापुयात्‌ ॥ २७॥ 
वापी पय:प्रपूणो दशदण्डसमुच्छिताब्जमिह जातम्‌। 
अह्लुल्युग् सदल अवधेते साधेद्विसेन ॥ २८॥ 
निर्सरति यन्त्रतोउस्मभ: साधेनाहाडुले सबिशे हे । 
शुष्यति दिनिन सलिलं सपग्चथमाहइुलकमिनकिरणे: | २९ ॥ 
कूों नालमधस्तात्‌ सपादपत्वाइुलानि चाकृषति | 
साधद्निदिने: प््म॑ तोयसमं केन कालेन ॥ ३० ॥ 
द्वात्रिशद्धस्तदीघे: प्रविशति विवरे पद्चमिः सप्तमाे: 
कृष्णाहीन्द्रो दिनस्यासुरवपुरजितः सारधेसप्ताहुछानि। 
पादेनाहोडडुले द्वे त्रिचरणसहिते वर्धते तस्य पुच्छं 
रन्म्॑ काछेन केन प्रविशति गणकोत्तंस मे ज्रहि सोड्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति गतिनिवृत्ति: । 

मुद्रा कमाता है, ४३ दिन में ६ स्वर्ण मुद्रा तथा उस (३ ) की ८ स्वणैमुद्रा खर्च करता है; बतकाओ 
कि वह ७० स्वर्ण मुद्रायें कितने दिनों सें बचा सकेगा ? ॥२६॥ एक श्रेष्ठ हाथी, जिसके गण्ड 
स्थक पर झरते हुए मद की सुगन्ध से छुव्ध असर राशि पदों द्वारा आक्रमण कर रही है, ७ई 
दिन सें एक योजन का हे भाग तथा | भाग चलछता है; और, ३) दिन में ३ क्रोश पीछे हट 
जाता है; बतलाओ कि वह ३ क्रोश कम १०० योजन की कुछ दूरी कितने समय में तय करेगा ९ 
॥२७॥ एक वापिका पानी से पूरी भरी रहने पर गहराई सें दश दण्ड रहती है । अंकुरित होता हुआ 
एक कमछ तली से १३ दिन में २३ अँंग्रुल के अधे (7809 ) से ऊगता है। यन्त्र द्वारा १३ विन में 
वापिका का पानी निकल जाने से पानी की गहराई' २५४ अँगरुछ कम हो जाती है। ओर, सूर्थ की 
किरणों द्वारा 4९ अंग्रुछ ( गहराई का ) पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है; -तथा, एक कछुआ कमर की 
नाल को हे३ दिन सें ७३ अँगुछ नीचे की ओर खींच लेता है । बतराओ कि वह कमल पानी की सतह 
तक कितने समय में ऊग आवेगा १? ॥२८-३०॥ एक बलयुक्त, अजित, श्रेष्ठ कृष्णाहीन्द्र ( काछा सपे ) 
जो ३२ हस्त रूम्बा है, किसी छिद्व में ज४ दिन में ७३ अंगुरू प्रवेश करता है; और ई दिन में उसकी 
पूँछ २ई अंगुल बढ़ जाती है। हे अंकगणितज्ञों के भूषण ! मुझे बतछाओ कि यह सर्प इस छिद्र में 
कितने समय सें पूरी तरह' प्रवेश कर सकेगा ? ॥३१॥ है 

इस प्रकार, गति निद्ृत्ति प्रकरण समाप्त हुआ । हि 

पंचराशिक, सप्तराशिक और नवराशिक सम्बन्धी नियम-- 

स्व स्थान से “फल? को अन्य स्थान में पक्षान्तरित करो ( जहाँ वैसी ही मूर्त राशि आवेगी ); 
( तब दृष्ट उत्तर को भ्राप्त करने के छिये विभिन्न राशियों की ) बड़ी संख्याओं वाली पंक्ति को ( सबको 


( २८-३० ) कुएँ की गहराई मूछ गाया में तली से नापी गई ऊँचाई” कही गई है । 
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पत्चसप्तनवराशिकेषु करणसूत्रमू-- 
लोम॑ नीत्वान्योन्य॑ विभजेत्‌ प्रथुपद्धिमर्पया पंक्‍्त्या | 
गुणयित्वा जीवानां क्रयविक्रययोस्तु तानेब ॥ ३२॥ 


अन्रोदेशकः 


द्वित्रिचतु:शतयोगे पन्नाशत्षष्टिसप्ततिपुराणा: । छाभार्थिना पयुक्ता दशमासेष्वस्य का वृद्धि: ॥३३॥ 
हेम्नां सार्धाशीतेमौसत्यंशेन वृद्धिरध्यधों | सत्रिचतुर्थनवत्या: कियती पादोनषण्मासेः ॥२४॥ 


१ ० में निम्नलिखित पाठान्तर है । 
प्रकान्तरेण सूनम--- 
संक्रम्य फल हिन्याह्लघुरपंक्याने कराशिका पैक्तिम्‌ | स्वगुणामश्वादीना क्रयविक्रययोस्तु तानेव । 
अन्यदपि सूत्रम-- 
संक्रम्य फल हिन्यात्‌ प्रधुपक्त्यभ्यासमव्पया पकत्या | अश्वादीना क्रयविक्रययोस्थादिकाश्र संक्रम्य ॥ 
४ केवल बाद का इलोक दिया गया है जिसके दूसरे चौथाई भाग का पाठान्तर यह है-- 
प्रथुरपक्त्यभ्यासमव्पपंक्त्या हत्या । 


साथ ग्रुणित करने के पश्चात्‌ ), सबको साथ लेकर गरुणित की गई विभिन्न राशियों की छोटी संख्याओं - 
वाली पंक्ति द्वारा विभाजित करना चाहिये। परन्तु, जीवित पश्चुओं को बेचने भौर खरीदने के प्रश्नों में 
केवल उन्हें प्रर्षण करनेवाली संख्याओं के सम्बन्ध सें ही पक्षान्तरण करते हैं ॥३२॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी व्यक्ति द्वारा ५०, ६० और ७० पुराण क्रमशः २, ३ और ४ प्रतिशत प्रतिमास के अर्घ 
( दुर ) से छाभ के लिये ब्याज पर दिये गये | दुस माह में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा ? ॥३१॥ 
डे मास सें ८०३ स्वणे मुद्बाओं पर ब्याज १३ होता है। णड़े माह सें ९०३ स्वणे सुद्राओं पर वह 
कितना होगा ? ॥३४॥ वह जो १६ वर्ण के १०० स्वर्ण खंडढों सें २० रत्न प्राप्त करता है तो १० वर्ण 





( ३२ ) फल का पक्षान्तरण तथा अन्य कथित क्रियायें निम्नलिखित-साधित उदाहरण से स्पष्ट हो 
जावेंगी । गाथा ३६ के प्रइन में दिया गया न्यास ( 6&/& ) प्रथम निम्न प्रकार प्ररूपित किया जाता है| 


९ मानी १ वाह+ १ कुम्भ 
३ योजन | १० योजन 
६० पण | 
जब यहाँ फछ, जो ६० पण है, को अन्य पैक्ति में पक्षान्तरित करते हैं तब-- 
९ मानी ? बाह+ १ कुम्म ८ १ वाह 
३ योजन १० योजन 
६० पण 





अब, जिसमे विभिन्न राशियों की संख्या अधिक है ऐसी दाहिने हाथ की पैक्ति की सब राशियों को 
गरुणित कर उसे वाम पंक्ति (जिसमें विभिन्न राशियों की संख्या कम है) की सब राशियों को गुणित करने से 
आस गुणनफल द्वारा भाजित करना चाहिये। तब हमें पणों की संख्या प्रास होगी जो कि इष्ट उत्तर होगा | 


५ 
यथा, ५ ड्ड है ५ 0 न ६० कि 
५९२८३ 
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षोडशव्णककाश्वनशतेन यो रल्नविंशतिं रमते । दशवणसुवर्णानामष्टाशीतिद्विशत्या किम्‌॥३०॥ 

गोधूमानां मानीनेच नयता योजनत्रयं छब्धा: । षष्टिः पणाः सवाहं कुस्मं दशयोजनानि कति ॥३६॥ 
भाण्डप्रतिभाण्डस्योदेशकः 

कस्तूरीक्षेत्रयमुपलभते दशसिर्‌ष्टमि: कनेकै: 

कषद्यकपूर सगनासित्रिशतकषके: कति नो ॥३७॥ 

पनसानि षष्टिसष्टमिरुपछमतेडशीतिसातुलुज्ञानि । 

दुशमिमोषे नवशतपनसे: कति मातुलु्ञानि ॥३८॥ 


जोवक्रयविक्रययोरुद्देशकः 
षोडशवषोस्तुरगा विशतिरहेन्ति नियुतकनकानि | 
दशवषेसप्तिसप्ततिरिहें कति गणकाग्मणी: कथय ॥ २९॥ 
स्वणेत्रिशती मूल्यं दशवषोणां नवाज्ञनानां स्थात्‌ | षद्त्रिशन्नारीणां षोडशसंवत्सराणां किम्‌ ॥४०। 
घद्कशतयुक्तनवतेदशमासेदेड्धिरत्र का तस्या: । 
कः काल: कि वित्त विदिताभ्यां मण गणकमुखमुकुर ॥ ४१ ॥ 


१ ४ में अन्त में ना जुड़ा हैं । 
२ 7, ४ और 5 में ना के लिए देमकर्षाः पाठ है | 








वाले २८८ स्वर्ण खंडों में क्या प्राप्त करेगा ? ॥३७॥ एक मनुष्य जो ९ मात्ती गेहूँ ३ योजन ठक 
ले जाकर ६० पण प्राप्त करता है, बढ एक कुस्म ओर एक वाह गेहूँ १० योजन तक लेजाकर क्या भ्राप्त 
करेगा ९ ॥३६॥ 
भांड प्रतिमांड ( विनिमय ) पर उदाहरणार्थ प्रइन 
एक मनुष्य १० स्वर्ण मुद्राओं सें ३ कष कस्तूरी तथा ८ स्वर्ण म्लुद्राओं में २ कर्ष कर्पूर भाष्त 
करता है। बतकछाओ कि उसे ३०० कर्ष कस्तूरी के बदले में कितने कर्ष कर्पूर प्राप्त होगा ? ॥३७॥ 
एक मलुष्य ८ साश्ञा चाँदो के बढले सें ६० पनल प्राप्त करता है और १० साशा चॉदी के बढ़ले में 
«० अनार भाप्त करता हैं। बतरछाओ कि ९०० पनस फलों के बदले में वह कितने अनार प्राप्त 
करेगा ? ॥३८॥ 
पशुओं के क्रय और विक्रय पर उदाहरणार्थ प्रइन 
प्रत्येक १६ वर्ष की उम्र वाले बीस घोड़ों की कीमत ३००,००० स्वर्ण मुद्राएँ हैं । हे गणित- 
ज्ञामणी ! बतछाओ कि श्रत्येक १० वर्ष वाले ७० घोड़ों का मुल्य इस अर्थ से कया होगा? ॥३५९॥ 
प्रत्येक ० वर्ष को उम्रवाली ९ नवाज्ञनाओं का सूल्य ३०० स्वर्ण मुद्राएँ हें । प्रत्येक १६ वर्ष 
की उम्रवाछी ३६ नवाज्ञनाओं का मूल्य क्या होगा १ ॥४०॥ ६ भ्रतिशत प्रतिमास की दर से ९० पर 
१० मास सें क्‍या व्याज होगा ? हे गणक मुख झुकुर ! दो अन्य आवश्यक ज्ञात राशियों की सहायता 
से बतछाओ कि उस ब्याज के सम्बन्ध में समय क्या होगा और उस ब्याज तथा समय के सम्बन्ध सें 
मूलघन क्या होगा १ ॥४१॥ 
रु० सा० स०-१२ 
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सप्तराशिक उद्देशकः 
त्रिचत॒र्व्यासायामो श्रीखण्डावहतो5ष्टहेमानि । 
षण्णवविस्तृतिकेध्यों हस्तेन चतुदशात्र कवि )॥ ४२ ॥ 
इति सप्तराशिकः | 


नवराशिक उद्देशकः 
पं्राष्टन्निव्यासदैर्योंद्याम्भों धत्ते वापी शालिनी वाहपटकम्‌। 
सप्तव्यासा हस्ततः षष्टिदेध्यो: पात्सेधो: कि नवाचक्ष्व विद्वन्‌ ॥। ४३ ॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशास्रे महावीराचायेस्य कृतों त्रेशशिको नाम चतुर्थेव्यवहारः ।॥ 
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१ ४३ वे इलोक के सिवाय ८ और ४ में निम्नलिखित इलोक प्राप्य है- 
इथष्टाशीतिव्यासदैध्योन्नताम्भी धत्ते वापी शालिनी सार्धवाहो । 
हस्तादष्टायामकाः षोडशोच्छाः षटकृव्यासाः कि चतला वद लम्‌ ॥ 


सप्तराशिक पर उदाहरणार्थ प्रइन 


जिनमें प्रत्येक का व्यास ३ हस्त और रूम्बाई ( आयाम ) ४ हस्त है, ऐसे संदरू-छकड़ी के 
दो हुकड़ों का मूल्य ८ स्वणे मुद्राएं हैं। इस अध से, जिनसें प्रत्येक ६ हस्त व्यास सें और ५ हस्त 
लस्बाई सें है ऐसे संदुछ-छकढ़ी के १४ टुकड़ों का क्या सूल्य होगा १ ॥४२॥ 


नवराशिक पर उदाहरणार्थ प्रश्न 
जो चौड़ाई, रूम्बाह और ( तली से ) ऊंचाई में क्रशः ५, < और ६ हस्त है ऐसी किसी धर 
की वापिका सें ६ वाह पानी भरा है। द्वे विद्वान्‌! बतछाओ कि ७ हस्त चौड़ी, ६० हस्त छूस्बी 
ओर तली से ५ हस्त ऊँचो ५ वापिकाओं में कितना पानी समावेगा ? ॥४३॥ 
इस प्रकार सप्तराशिक और नवराशिक प्रकरण समाप्त हुआ। 
इस प्रकार महावीराचार्य की कृति सारसंग्रह नामक गणित शास्त्र में त्रेशशिक नामक चतुर्थ 
व्यवहार समाप्त हुआ । 
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(४३) इस गाथा में 'शालिनी? शब्द का आर्थ “घर की” होता है। यह उस छंद का भी नाम है 
जिसमें यह गाथा संरचित हुई है। 
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६. मिश्रकृव्यवहारः 


प्राप्तानन्तचतुष्टयान्‌ भगवतस्तीथेस्थ कर्तंच्‌ जिनान्‌ 

सिद्धान शुद्धगुणाह्रिकोकमहितानाचायेवबयोनपि । 

सिद्धान्ताणंवपारगान्‌ भवश्तां लेतनुपाध्यायकान्‌ 

साधून्‌ सर्बेगुणाकरान्‌ हितकरान्‌ बन्दामहे अेयसे ॥ १॥ 

इतः पर मिश्रगणितं नाम पद्चमव्यवहारमुदाहरिष्यास: । तयथा--- 
संक्रमणसंज्ञाया विषमसंक्रमणसंज्ञायाश्र सूत्रम- 

युतिवियुतिदलनकरणं संक्रमण छेदलुत्धयो राश्यो: । 

संक्रमण विषममिद्‌ ग्राहुगेणितता्णवान्तगताः ॥ २॥ 





६, मिश्रकृव्यवहार 

लिन्होंने अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर घम दोर्भ की प्रवर्तना की है ऐसे जरिहंत प्रभ्ुओं की, जो 
अप्टक्षायिक गुण सम्पन्न हें तथा तीनों छोकों सें आदर को प्राप्त हैं. ऐसे सिद्ध प्रभुओं को, श्रेष्ठ 
आचारयों की, जो जैन सिद्धान्त सागर के पारगामी हैं. तथा संसारी जीवों को मोक्षमार्ग के उपदेशक हैं 
ऐसे उपाध्यायों की ओर जो सर्व सद्गुणों के धारक हैं तथा दूसरों के हितकर्ता हैं ऐसे साधुओं की हम 
अपने सर्वोपरि द्वित के लिये वन्दना करते हैं ॥१॥ 

इसके पश्चात्‌ हम मिश्रित उदाहरण नामक पाँचवें व्यवहार का प्रतिपादन करेंगे । 

पारिभाषिक शब्द 'संक्रमण” और “विषम संक्रमण? के अर्थों को स्पष्ट करने के लिये सूतन्न--- 

गणित समुद्र के पारगासी, किन्हीं दो राशियों के योग अथवा अन्तर के आधा करने को 
संक्रमण कहते है । और, ऐसी दो राशियाँ जो ऋ्रश। भाजक तथा भजनफल रहती हैं, उनके संक्रमण 
को विषम संक्रमण कहते हैं ॥२॥ 


(१) कर्म ओर जन्म मरण के दुःखों से पूर्ण ससारीजीवनरूपी नदी को पार करने के छिये 
तीथ! शब्द का प्रयोग 'एक ऐसे स्थान के लिये हुआ है जो उथला होने के कारण नदी को पार करने 
मे सहायक सिद्ध होता है। ससार अर्थात्‌ चत॒श्र॑क्रमण के दुःखों रूपी सागर को पार कराने के लिये भगवान्‌ 
आत्माओं के लिये नैमित्तिक सहायक माने गये हैं । इसलिये इन जिनों को तीर्थंकर कद्दा जाता है। 


(२) बीजीय रूप से, दो राशियों भ और व का संक्रमण जज न और _' नह 3 के मान निका- 
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लना है। उनका विषम सक्रमण, __ व और _ व के मान निकालना है। 
द्‌ २्‌ 
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. अन्रोददेशकः 
द्वादशसंख्याराशेद्ीभ्यां संक्रमणमत्र कि भवति | 
तस्माद्राशेमेत्तं विषम वा कि तु संक्रमणम्‌॥ ३॥ 
पश्चवराशिकविधिः 
पद्चराशिकस्वरूपबवृद्धथानयनसूत्रमू-- - 
इच्छाराजि: स्वस्य हि कालेन गुण: प्रमाणफलछगुणितः । 
कालप्रमाणभक्तो भवति तदिच्छाफल गणिते ॥ ५॥ 
अन्रोदेशकः 
त्रिकपञ्चकषटकशते पत्नाशत्षष्टिसप्ततिपुराणा:। छास्रार्थतः प्रयुक्ता: का वृद्धिमोौसषटकस्य ॥ ५॥ 
व्यरधाष्टकशतयुक्ताखिशत्काषोपणा: पणाश्राष्टो । मासाष्टकेन जाता दलहीनेनैब का बुद्धि: ॥ ६॥ 
पष्टया वृद्धिरृष्टा पद्न पुराणा: पणत्रयविभिश्रा: । भासह्येन छब्धा शतवृद्धिः का तु वर्षेस्य || ७॥ 
सार्धशतकप्रयोगे साधेकमासेन पद्नद॒शा छाभ: । मासद्शकेन छब्धा शतत्रयस्यात्र का वृद्धि: ॥८॥ 
साष्टशतकाष्टयोगे त्रिषष्टिकार्षीपणा विशा दत्ता:। सप्तानां सासानाँ पद्चमसागान्वितानां किम्‌॥९%॥| 


उदाहरणार्थ प्रइन 
जब संख्या १२, दो से आयोजित हो तो संक्रमण क्या होगा ! और, २ के सम्बन्ध में उसी 
संख्या १२ का भागीय विषम संक्रमण क्या होगा ? 


पंचराशिक विधि 
पंचराशिक प्रकार के ब्याज को निकालने की विधि के लिये नियम--- 
इच्छा का प्ररूपण करनेवाल्ली सख्या, अधौत्‌ जिस पर ब्याज निकाऊना इष्ट होता है ऐसे धन 
को उससे सम्बन्धित समय द्वारा गुणित किया जाता है और तब दिये हुए सूछधन पर ब्याज दर का 
निरूपण करने वाली संख्या द्वारा गुणित किया जाता है। ग्रुणनफल को समय तथा मूलघन राशि द्वारा 
भाजित किया जाता है । यह भजनफछ, गणित में, इष्ट घन का ब्याज होता है ॥४॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

५०, ६० और ७० पुराण क्रमशः ३, ५ और ६ प्रतिशत प्रतिमाह की द्र (78006 ) से ब्याज पर 
दिये गये, उनका ६ साह' में ब्याज क्या होगा ? ॥७५॥ ३० कार्पापण और ८ पण, ७४ प्रतिशत प्रतिमाह 
की दुर से ब्याज पर दिये गये, ७३ माह सें कितना ब्याज होगा ? ॥६॥ ६० पर २ माह में ५ पुराण और 
३ पण ब्याज होता है; १०० पण $ वर्ष का ब्याज बतलाओ ॥७॥| ३७० को १३ माह' तक उधार देने 
से $५ ब्याज प्राप्त होता है। इसी अधे से ३०० पर १० माह का ब्याज क्‍या होगा ? ॥4॥ एक 
व्यापारी ने ६३ कार्षापण, १०८ पर 4 प्रतिमाह की दर से उधार दिये, बतराओ ७८ माह में कितना 
व्याज होगा ॥९॥ 


ध>अ><बा 
(४ ) बीज्ञीय रूप से ब॒ ८ न जहाँ आ, धा और बा प्रमाण अथवा दर सम्बन्धी क्रमशः 
अवधि, मूलथन और ब्याज हैं और अ, घ तथा ब इच्छा की क्रमशः अवधि, मूलधन और ब्याज हैं| 
प्रमाण और इच्छा के विशेष स्पष्टीकरण के लिये अध्याय ५ की गाथा २ की पाद टिप्पणी देखिये । 

(५) ब्याज की दर यदि उल्लिखित न हो तो उसे प्रतिमास समझना चाहिये 
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मूलानयनसूत्रम-- 
मूल स्वकालगुणितं स्वफलेन विभाजित॑ तदिच्छाया: । 


कालेन भजेलब्ध॑ं फलेन गुणितं तदिच्छा स्यात्‌॥ १०॥ 
अन्रोददेशकः 
पद्चार्धकशतयोगे पश्च पुराणान्दलोनसासौ दो । वृद्धि लभते कब्ित्‌ कि मूल तस्‍्य मे कथय ॥११॥ 
सप्तत्या: सार्धमासेन फल पत्नार्धेमेव च | व्यर्धाष्टमासे मूल कि फलयो: साधयोद्रेयो: ॥ १२॥ 
त्रिकपद्चकषटकशते यथा नवाष्टाद्शाथ पतद्नक्ृतिः । 
पतद्चांशकेन मिश्रा घट्सु हि मासेषु कानि मूछानि ॥ १३॥ 
कालानयनसूत्रम-- 
कालगुणितप्रमाणं स्वफलेच्छाभ्यां हृतं ततः कृत्वा । 
तद्हिच्छाफलगुणितं लत्घं काल बुधाः प्राहु: ॥ १४ ॥ 





उधार दिये गये मूलधतन को निकालने के छिये नियम--- 

मूछधन राशि को उच्तो से सम्बन्धित समय द्वारा ग्रुणित करते है ओर सम्बन्धित व्याज हारा 
विभाजित करते हैं । तब इस भजनफल को ( उधार दिये गये ) सूलधन से सम्बन्धित अवधि द्वारा 
विभाजित करते हैं; यह अंतिम भजनफल जब उपार्जित व्याज द्वारा गुणित किया जाता है तब वह 
मूलछधन श्राप्त होता है जिस पर कि उक्त ब्याज प्राप्त हुआ है ॥१०॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

व्याज दर २३ प्रतिशत प्रतिमाह से १३ माह तक रकम उधार देकर एक व्यक्ति ५ पुराण 
ब्याज प्राप्त करता है। मुझे बतलाओ कि उस व्याज के सम्बन्ध सें सूलघन क्या है ? ॥११॥ 
७० पर १४ साह से २३ ब्याज होता है। यदि ७३ माह सें २३ ब्याज होता हो तो बतकाओ कि 
कितना सूछघधन व्याज पर दिया गया है ? ॥३२॥ क्रमशः ३, ५ ओर ६ प्रतिशत प्रति माह की दर से 
उधार देने पर ६ माह से पाप्त होने वाले ब्याज क्रमशः ९, १८ और २७७ हैं; कौन-कोन से मूछधन 
ब्याज पर दिये गये हैं ? ॥१३॥ 

अवधि निकालने के लिये नियम-- 


मूलधन को सम्बन्धित अवधि से गुणित करो; तब इस गरुणनफल को उसो से सम्बन्धित ब्याज 
दर से भाजित करो ओर उधार दी हुईं रकम से भी भाजित करो । प्राप्त भजनफल को उधार दी हुई 


रकम के व्य!ज हारा ग्रुणित करो । बुद्धिमान सहुप्य कद्ठते हे कि परिणामी ग्रुणनफल ( उपाजित व्याज 
की ) अवधि होता दे ॥१श॥। 


हा घा>आ> बा 

(१०) प्रतीक रूप से, बा अत 
त्तीके रूप मे घाआ>व_ 

(१४) प्रतीक रूप से, बाध्य अं 
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अन्रोईेशकः 

सप्ताधेशतकथोगे वृद्धिस्त्वष्टाग्रविशतिरशीत्या । 
कालेन केन रछब्घा कार विगणय्य कथय सख्त ॥ १५॥ 
विशतिषद्शतकस्य प्रयोगतः सप्तगुणषष्टि: | बद्धिरपि चतुरशीति: कथय सखे कालसाशु त्वम्‌॥१६॥ 
घषटकशतेन हि युक्ता: षण्णवतिवृद्धिरत्र संद्रष्टा । सप्रोत्तरपत्बाशत्‌ त्रिपद्लभागश्र क:; काल: ॥१७॥ 

भाण्डप्रतिभाण्डसूत्रमू--- 
भाण्डस्वमूल्यभक्त प्रतिभाण्ड भाण्डमूल्यसंगुणितम्‌ । 
स्वेच्छाभाण्डाभ्यस्तं भाण्डप्रतिभाण्डमूल्यफलमेतत्‌ ॥ १८ | 

अत्रोदे शक: 
फ्रीतान्यष्टो शुण्ख्या: पलानि पड्मिः पणें: सपादांशे: । 
पिप्पल्या: पलपस्वकमथ पादोनेः पणैनेंचमि: ॥ १९॥ 
शुण्ख्या: पलेश्व केनचिदशीतिसि: कति पछानि पिप्पल्या:। 
क्रीतानि विचिन्त्य त्व॑ गणितविदाचक्ष्व॒ से शीघ्रम || २० ॥ 
इति भिश्रकव्यवहारे पद्चराशिविधि: समाप्त: । 
वृद्धिविधानम््‌ 

इतः परं सिश्रकव्यवहारे इद्धिविधानं व्याख्यास्यास:। 

१ श और ४ दोनों में अशुद्ध पाठ दे : कश्चित्‌ व्वशीतिमि; स च पलानि पिप्पल्या३ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

है मित्र |! अवधि की गणना कर बतऊाओ कि ३३ प्रतिशत प्रतिसाह के अघे से ८० पर २८ 
ब्याज कितने समय में प्राप्त होगा ? ॥$७॥ २० प्रति ६०० प्रतिमाह के अघे से उधार दिया गया घन 
४२० है। ब्याज भी «४ है। हे मिन्न ! मुझे शीघ्र बतछाओ कि यह व्याज्ञ कितनी अवधि में उपा्जित 
हुआ है १॥१६॥ ६ प्रतिशत प्रतिसाह के अर्घसे ९६ उधार दिये जाते है । उन पर ५७४ व्याज होता 
है । यह ब्याज कितनी अवधि सें प्राप्त हुआ होगा १ ॥१७॥ 

भांडपतिभांड ( वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय ) के सम्बन्ध से नियम-- _ 

बदले सें ली गई' चस्तु के परिमाण को उसके स्वमूल्य तथा बदले में दी गई वस्तु के परिमाण 
द्वारा विभाजित करते हैं। तब, उसे बदले सें दी गई चस्तु के मुल्य द्वारा गुणित करते हैं. और तब, 
बदली जाने वाली ( जिसे बदलना दृष्ट हे ) वस्तु के परिमाण द्वारा गुणित करते है। यह परिणामी 


गुणनफछ, बदले में ली गई वस्तु तथा बदले में दी गई चस्तु के मूल्यों की संवादी धष्ट राशि 
होती है ॥१८॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
4 पल शुण्टि ( सूखी अद्रख ) ६३ पण में खरीदी गई जौर ७ पल रुम्घी मिर्च 4$ पण से 
खरीदी गई । हे गणितक्ष | विचारकर सुझे शीघ्र बताओ कि ऊपर लिखी हुई दर से खरीदी जाने वाली 
लम्बी मिर्चे, ८० पक सूखी अद्रख ( सोंढ ) के बदले सें कितने पछ खरीदी जा सकेगी १ ॥१९-२०॥ 
इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार में पंचराशिक विधि नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 
वृद्धि विधान [ ब्याज ] 
इसके पश्चात्‌ , सिश्रक व्यवहार में हम ब्याज पर ज्याख्या करेंगे । 


-६« २४ ] सिश्रकव्यवहारः [९७ 


मूलवृद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रमू-- बहन 
रूपेण कालवृद्धाया युतेन मिश्रस्य भागहारविधिम्‌ | कृत्वा रूब्ध॑ सूल्य॑ श्रधनम्‌ ॥२१॥ 
अन्रोदेशकः 
पद्चकशतमप्रयोगे द्वादशमासैधे्न प्रयुडन्के चेत्‌ | साष्टा चत्वारिशन्मिश्र॑ं तन्मूलइड्धी के ॥ २२॥ 
पुनरपि मूलबृद्धिमिश्नविभागसूत्रम्‌ -- 
इच्छाकालफतन्न॑ स्वकालमूलेन भाजित॑ सैकम्‌। संमिश्रस्य विभक्त रूव्ध॑ मूल विजानीयातू ॥रशे॥ 
अन्रोदेशकः 
साधद्विशतकयोगे मासचतुष्केण किसपि धनसेकः । 
दरवा सिश्र॑ लभते कि मूल्य स्थात्‌ त्यस्लिशत्‌ | २४ ॥ 
कालवृद्धिसिश्रविभागानयनसूच्रमू--- 
मूल स्वकालगुणितं स्वफलेच्छाभ्यां ह॒त॑ ततः छत्वा । 


अमान ०७७ /एरमववापकाम चमक 


मिश्रित रकम सें से धन और व्याज जलग करने के किये नियम--- 
मूलधन और व्याज सम्बन्धी दिये गये मिश्रधन को जो दी गई अवधि के ब्याज सें जोड़कर 
प्राप्त किया जाता है, ऐसी ( व्याज ) राशि द्वारा हासित किया जाय तो इृष्ट मूलधन भ्राप्त होता है; 
और इष्ट ब्याज को मिश्रित धन सें से ( निकाले हुए ) इृष्ट मुछाधन को घटाकर प्राप्त कर लेते हैं' ॥२१॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

यदि कोई' घन ५ भरतिशत प्रतिमाह के अधे से व्याज पर दिया जाय तो १२ माह से मिश्रधन 
४८ हो जाता है। बतकाओ कि सूलधन ओर व्याज क्या हैं ? ॥२२॥ 

मिश्रधन में से मूछडधन ओर ध्याज अछग करने के लिये दूसरा नियम--- 

दिये गये समय तथा ब्याज दर के गुणनफ़्ल को समयदर तथा मूछघनदर द्वारा भाजित 
करते हैं । प्राप्त फछ सें ५ जोड़ने से प्राप्त राशि द्वारा मिश्रवन को भाजित करते हैं जिससे परिणामी 
भजनफरछ इृष्ट मूलधन होता है ॥२श॥ हे 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


२४ प्रतिशत प्रतिमाह के अधे से रकम को व्याजपर देने से किसी को चार माह से ६३६ मिश्रधन 
प्राप्त होता है । बतछाओ मूलघन क्‍या है ९ ॥२४॥ 

मिश्र योग से स्ते अवधि तथा ब्याज को अरूग करने के किये नियस--- 

मूकधनदर को अवधि दर द्वारा गुणित करो और व्याज दर तथा दिये गये मूरूधथन द्वारा 


२१ प्रतीक रूप से घ८ .....0..0हह_ . _? जहाँ मन्‍ूघ+ व है, इसलिये बनन्‍न्म-घ 
(२१ ) । इ्बशब् हे व म 


थआा>धा 


से ७ खा है. चा ह बिक 
भ्म> थे 2 पचा थ 
(२३) प्रतीक रूप से, ध | सज कई | ) स्पष्ट है कि यह बहुत कुछ गाथा २६ में 
दिये गये सूत्र के समान है। 
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सै तेनाप्तस्य च सिश्रस्य फल हि वृद्धि: स्थात्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्नोदेशकः 

पद्चकझतप्रयोगे फलार्थिना योजितैव धनषष्टिः । 

काल: स्ववृद्धिसहितो विशत्रित्रापि कः काल: ॥ २६ ॥ 

अधेत्रिकसप्तत्या: साधोया योगयोजितं मूलमू। 

पद्नोत्तरसप्तशतं सिश्रमशीतिः स्वकाव्यृद्ध'योहिं ॥ २७ ॥ 

व्यर्धचतुष्काशीत्या युक्ता सासह्येन सार्थेन । 

मूल चतुःशतं षदत्रिशन्सिश्न॑ हि कालवृद्ध-योहिं ॥ २८ ॥ 

मूलकारूसिश्रविभागानयनसूचत्रमू-- 
स्वफलछोदूघृतग्रमाणं कालचतुबेद्धिताडित शोध्यम्‌ | 
सिश्रक्तेस्तन्मूल॑ मिश्रे क्रियते तु संक्रमणम्‌॥ २९॥ 





चिभाजित करो । परिणामी राशिको १ सें मिक्ाओं । प्राप्तरफरू द्वारा मिश्रयोंग को विभाजित करने पर 
इृष्ट ब्याज प्राप्त होता है ॥२५॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 

५ भ्रतिशत भतिसाह के अर्थ से किसी साहुकार ने ६० उधार दिये। अवधि तथा समय मिरा- 
कर २० होता है | बतछाओ कि अवधि क्‍या है? ॥२६॥ १३ प्रति ७०३ प्रति मास की दर से व्याज 
पर दिया गया सूछधन ७०५ है। समय और ब्याज का मिश्रयोग ८० है। समय तथा व्याज के मानों 
को अछग-अछग निकाछो ॥२७॥ रे३ प्रति 4० की दर से २४ माहों के लिये ब्याज पर दिया गया 
मूछथन ४०० हैं और समय तथा ब्याज का भिश्रयोग ३६ है। समय तथा व्याज अरूग-अकछूग 
बतलाओ ॥२८५॥ 

मूछधन और ब्याज की अवधि को उनके मिश्रयोग में से अछग़ करने के लिये नियम-- 

अवधि और मूछधन के दिये गये मिश्रयोग के वर्ग से से वह राशि घटाई जाती है जो सूलघन- 
दर को व्याजद्र से भाजित करने और अवधिद्र तथा दिये गये ब्याज की चौगुनी राशि द्वारा गुणित 
करने पर प्राप्त होती है | इस परिणासी शेष के वर्गमूछ को दिये गये सिश्रयोग के सम्बन्ध से संक्रमण 
क्रिया# करने के उपयोग में छाते है ॥२९॥ ' 
है 24% 


(२५ ) प्रतीक रूप से, ब८ म॑ +- | वा 


६ /.. घारऋूआ 
मो. ----." ७ ४ बम े 
| मन | ८ ध अथवा अ, (यथा 
र्‌ 


स्थिति ) जहाँ, म-ध+-अ; दिये गये नियम के अनुसार, मूछ (करणी) गत राशि का मान (घ-अ )* 
है; इसके वर्गमूछ तथा मिश्र इन दोनों के सम्बन्ध में सक्रमण की क्रिया की जाती है । 
क# संक्रमण क्रिया को समझने के लिये अध्याय ६ का इछोक २ देखिये | 


ला 


+१ | न्‍्ब, जहाँम नबकअ 





(२९ ) प्रतीक रूप से, 
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अन्नोदेशकः 
सप्तत्या वृद्धिरियं चतुःपुराणा: फर्ल च पद्चक्ृति: । 
सिश्र॑ नव पद्चगुर्णा: पादेन युतास्तु कि मूछमू ॥ ३० ॥ | 2 
त्रिकषष्ट्या दत्त्वेक: कि मूल केन कालेन । ग्राप्तोडटादशबद्धि पटषष्ठि: काल्मूलसिश्र हि ॥ ३१॥ 
अध्यधेमासिकफरल पष्य्या: पद्चाधेमेव संदच्ष्टम । 
वृद्धिस्तु चतुर्विशतिरथ षष्टिमूलयुक्तकाल्म ॥ ३१९॥। 
प्रभाणफलेच्छाकारुमिश्रविभागानयनसूत्रमू--- 
मूलं स्वकाल्वृद्धिहिक्तिगुणं छ़िन्नमितरमूलेन | मिश्रकृतिशेषमूल मिश्रे क्रियते ठु संक्रमणम्‌ ॥३३॥ 


अन्नोदेशकः 


अध्यधमासकरय च शतस्य फलकाल्योश्व सिश्रघनम्‌ | 
द्वाद्श दल्संभिश्र॑ मूल त्रिशत्फर्ल पद्च | १२४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
४ पुराण, ७० पर पतिमाह व्याज है। कुल पर प्राप्त ब्याज २५ है। सूकधन तथा व्याज्ञ को 
, अवधि का सिश्रयोग ४५७३ है । कितना मूलघन डघार दिया गया दै ? ॥३०॥ ३ प्रति ६० प्रतिमास 

के भर से कोई मनुष्य कितना सुलधन कितने समय के लिये व्याज पर लूमाये ताकि उसे ध्याज १८ 
प्राप्त हो जबकि उस अवधि तथा उस सूलधन का मिश्रयोग ६६ दिया गया है ॥३६॥ ६० पर १४ साध 
में व्याज केवल २६ हैं। यहाँ व्याज २४ है. और सूछूधन तथा अवधि का मिश्रयोग ६० है। समय 
तथा मूलधन क्या हैं ? ॥३२॥ 

व्याजदर तथाहृष्ट अवधि को मिश्रितयोग में से अछग-भरूग करने के लिये नियम--- 

मूलधनद्र स्व समयद्र द्वारा गुणित किया जाता है, तथा दिये गये ब्याज से ओर ४ से भो 
गुणित करने के उपरान्त अन्य दिये गये मूलघन द्वारा विभाजित किया जाता है। इस परिणामी भजन- 
फछ को दिये गये मिश्रयोग के वर्ग में से घटाकर भाप्त शेष के वर्गमूल को सिश्रयोग के सम्बन्ध सें 
संक्रमण क्रिया करने के 8पयोग में छाते हैं ॥३३॥ 


उदाहर के णार्थ कप 
हि भश्न हम 
् ड ०० नर कि के 
,..“धर्थ अधिक प्रतिशत प्रतिमाह की दृष्ट दर से व्याज दर और अवधि का मिश्रयोग १२३ होता 
है । मूलधन ३० है आर उस पर व्याज ५ है। बतछाओ व्याज दर और अवधि क्या-क्या हैं ? ॥३४॥ 


(३३) प्रतीक रूप से, /मा 20804 008 जप ब/४ को मः के साथ इष्ट संक्रमण क्रिया करने 


के उपयोग मे लाते हैं | यहाँ मन वा+अ है। * 
ग० सा» सं०--१३ 


९८ ] गणितसारसंभहः | [-६, ३५ 


मूलकाल्वृद्धिमिश्रविभागानयनसूजत्म्‌-- 
सिश्रादूनितराशि: कालस्तस्येव रूपछा भेन । सैकेन भजेन्मूलं स्वकाल्मूलोनित फर्ल सिश्रम ॥३५॥ 
अन्नोदेशकः 
पद्चकशवप्रयोगे न ज्ञात: काल्मूलफलराशिः । तन्मिश्र॑ दोशीतिमू् कि काल्युद्धी के ॥ ३६ ॥ 
बहुमूलकालबृद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌--- 
विभजेत्स्वकाल्ताडितमूछसमासेन फछसमासहतम । 
कालाभ्यर्तं मूल प्रथक्‌ पृथक चादिशेद्‌ बृद्धिम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्राहइशकः 
चत्वारिशतूत्रिंशद्विशतिपग्ाशद्त्र मूलानि। सासाः पद्चचतुस्धिकपट फलपिण्डख्तुसिशत्‌ ॥३८॥ 
१ हरतलिपि में यह अश्॒द्ध रूप प्राप्य है; शुद्ध रूप द्वयशीति? छंद की आवश्यकता को समाधघानित 
नहीं करता है। डे 
मूलधन, व्याज और समय को उनके मिश्नयोग में से अलग-अलग प्राप्त करने के लिये नियप्र-- 
दिये गये मिश्नयोग में से कोई मन से घुनी हुई सख्या को घटाने पर इृष्ट समय प्राप्त हुआ 
सान लिया जाता है । उस अवधि के छिये १ पर व्याज निकालकर उसमें १ जोड़ते है । तब, दिये गये 
मिश्षितयोग में से मन से छुनी गई अवधि घटाकर दोप राशि को उपर्युक्त प्राप्त राशि द्वारा विभाजित 
करते है । परिणामी भजनफल इृष्ट मूलधन होता है। मिश्रयोग को निज के संवादी समय और मूलघन 
द्वारा हासित करने पर इृष्ट व्याज़ प्राप्त दोता है ॥8६५॥ 
उदाहरणाथ प्रइन 
७ प्रतिशत प्रतिमाह के अधघे से उधार दी गई रकम के विपय सें अवधि, मूलधन भार व्याज का 


निरूपण करने वाली राशियाँ ज्ञात नहीं है । उनका मिश्नयोग ८२ हैं। अवधि; मूलघन जार व्याज 
निकाको ॥२६॥ 


विभिन्न धनो पर विभिन्न अवधियो में उपार्जित विभिन्न व्याजो को उन्हीं के मिशरयोग 
भलग-भलग व्याज भ्राप्त करने के लिये नियम--- 

प्रत्थक मूलधन संवादी समय से ग्रुणित होकर तथा व्याजों की कुछ दत्त रकम द्वारा शुणित 
होकर, अलूग-अछूग उन गुणनफछो के योग द्वारा विभाजित किया जाता है जो प्रत्येक सूछधन को 
उसके संवादी समय द्वारा गुणित करने पर भाप्त होते है । प्राप्त फल उस मूऊलधन सम्बन्धी व्याज 
घोषित किया जाता है ॥३७।॥। 

उदाहरणाथ प्रश्न 

इस प्रइन से दिये गये मूछधन ४०, ३०, २० और ७० हैं; और सास क्रमशः ७, ४, हे ओर 

६ है | व्याज की राशियो का योग ३४ है। प्रत्येक व्याज राशि निकाछो ॥३६८॥। 


(३५) यहाँ ३ अज्ञात राशियों दी गई हैं। समय का मान मन से चुन लिया जाता है ओर अन्य 
दो राशियाँ अध्याय ६ की २१वीं गाथा के नियमानुसार प्राप्त हो जाती हैं | 


ध३ आअ4 मे री 
७ शिया करन सच कलर 7 ाज स् थ 5 
(३७) प्रतीक रूप से, पआ, + बच्अ, न घर 4... 7४ और 
ज्षस्धापउउ् सी जज साय चबरछ जहाँ मल्ब,+ब९ कब न ०५ भी पघढ) भ 
बी बच भर ध्च य ज  ग अल आज के जी जज डाक मल 


आदि विभिन्न मूलधन हैं तथा अ4, अ२, अ३ आदि विभिन्न अवधियों हैं | 


-६, ४२ ] सिश्रकव्यवहारः [ ९९ 


बहुमूलमसि श्रविभागानयनसूत्रम्‌--- 
स्वफले: स्वकालमक्तैस्तयुत्या मूलमिश्रधनराशिम्‌ । 
ढिन्यादंश गुणयेत्‌ समागमो भवति मूछानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हु अन्रोदेशकः 

दरशाषद्त्रिपल्लद्शका वृद्धय इषवश्चतुस्मिषण्मासा: । 
मूलसमासो दृष्टश्वत्वारिंशच्छतेन संभिश्रा || ४० ॥ 
पद्नाधेषडद्शापि च साधों: षोडश फलानि च॒ त्रिंशत्‌। 
मासास्तु पन्च षद खछ॒ सप्ताष्ट द्शाप्यशीतिरथ पिण्डः ॥ ७१ ॥ 

हे बहुकालसिश्रविभागानयनसूजमू-- 
स्वफल: स्वमूलभक्तेस्तयुत्या कालमिश्रधनराशिम्‌ । 
छिन्यादंश गुणयेत्‌ समागमो भव॒ति काछानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 





१ हस्तलिपि में छिन्यादंशान्‌ पाठ है जो शुद्ध प्रतीत नहीं होता है । 


विभिन्न मूलधनों को उन्हीं के मिश्रयोग से अलग-अछूग करने के नियम--- 

उधार दी गई विभिन्न सूछधन की राशियों के मिश्रयोग का निरूपण करनेवाकी राशि को उन 
अजनफकों के योग द्वारा विभाजित करो जो विभिन्न ब्याज़ों को उनकी संवादी अवधियों द्वारा अलूग- 
अलग विभाजित करने पर प्राप्त होते हैं। परिणामी भजनफल को क्रमशः ऐसे विभिन्न भजनफछों द्वारा 


विभाजित करो जो कि विभिन्न व्याजों को उनकी संबादी अवधियों द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होते 
है। इस प्रकार विभिन्न सूरूधन की -राशियों को अछग-भछूग निकालेते हैं ॥३९॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न | 
दिये गये विभिन्न व्याज १०, ६, ३ और ५५ हैं और संवादी अवधियाँ क्रमशः ५, ४, ३ और 
६ मास हैं; विभिन्न सुरूधन की रकसों का योग १४० है। ये मूछधन की रकमें कौन-कौन सी 
हैं ? ॥४०॥ विभिन्न ब्याज राशियाँ ३, ९, १०३, १६ और ३० हैं । उनकी संचादी अवधियाँ ऋमदाः ७, 
६, ७, ८ और ६० माह हैं । विभिन्न भुल्धन की रकमों का मिश्रयोग ८० है। इन रकसों को अरूग- 
अछग बतरकाओ ॥४१॥ है न ५ 
विभिन्न अवधियों को उनके मिश्रयोग में से अलग-अलग प्राप्त करने के लिये नियम -- 


विभिन्न अवधियों के मिश्रयोग का निरूपण करनेवाली राशि को उन विभिन्न भजनफलों के 
योग द्वारा विभाजित करो जो कि विभिन्न ब्याजों को उनके संवादी सूछधनों हारा विभाजित करने पर 
प्राप्त होते हैं । और तब, परिणामी भजनफलछ को अछग-अछग उपयुक्त भमजनफलों में से प्रत्येक द्वारा 
शुणित करो । इस भ्रकार विभिन्न अवधियाँ निकाली जाती हैं ॥४२॥ 


करे५ >ककब . नन्‍े + न उमकण> लक जे 332 मीन 3 कोन फेडजत34नत कमर जनम 





(३९) प्रतीक रूप से, पक कम आम ९ 5० धन; 
कक अकीक के 
अब अर अ& 
अमल 35 ५2०३७०२ ४ हे थे 
और, बन बे३  भेंड ही 2 अर रूघ२; जहाँ म ८ घन + घन + घा३ + ... इत्याद्‌ 
अब आर अड 33 
म्‌ न 
(४२) प्रतीक रूप से, ब ब., बे, हे न ल्‍ञअक जहाँ मच्अ३ +अज + अ + 
चद घर घड नै केक 


---ईत्यादि; इसी तरह अ३, अ३ इत्यादि के मान निकालते हैं। 


३०० ] है गणितसारसंग्रहः [ ६, ४३- 
... अन्नोद्ेशकः 


चत्वारिशतूत्रिशहिंशतिपश्ाशदन्न मूलानि । 
दशषटज्िपग्थद्श फलसष्टादश कालसिश्रधनराशि: ॥ ४३॥ 

प्रमाणराशौं फलेन तुल्यमिच्छाराशिमूल च तदिच्छाराशौ ब्रद्धि च संपीद्य तन्मिश्रराशो 
प्रमाणराशेवृंद्धिविभागानयनसूत्रम-- 
कालगुणितप्रसाणं परकालहत तदेकगशुणसिश्रधनात्‌ । 
इतराधेकृतियुतात्‌ पदमितराधेनिं ँ्रमाणफछम ॥ ४४ ॥ 

अन्नोदेशकः 

सासचतुष्कशतस्य प्रनष्टवृद्धि: प्रयोगमूर्ल तत्‌ | 
स्वफलेन युत॑ द्वादश पत्चनकृृतिस्तस्य काछो5पि ॥ ४५॥ 
मासत्रितयाशीत्या: प्रनष्टवृद्धि: स्वमूलफलराशे: । पद्चनमभागेनोनाश्राष्टरो वर्षण मूल्यूद्धी के ॥४६॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

इस प्रइन में, दिये गये मुछथन ४०, ३०, २० ओर ५० है. तथा सवादी व्याज्ञ राशियाँ क्रमश 
१०, ६, हे और १५ हैं। विभिन्न अवधियों का मिश्नयोग १८ &। बताओ कि अवधियाँ क्‍्या- 
क्या हैं ? ॥४३६॥ 

व्याजद्र के बराबर दिया गया मूछधन और इस उधार दिये गये सूलधन के व्याज, इन दोनों 
के मिश्रयोग को निरुपित करनेबाली राशि में से मृछधनदर एवं व्याजद्र जरूग-अछहूग निकाछने 
के लिये नियम -- 

मूलधनदर को अवधिद्र द्वारा गुणित कर उसे जिस समय तक व्याज छगाया गया हैं उस 
समय द्वारा विभाजित करते हैं । इस परिणासी भजनफछ को दिये गये मिश्नयोग द्वारा एक बार शुणित 
करते है, और तब, उसमें उपयुक्त मजनफल की आधी राशि के वर्ग को जोढ़ते है। इस तरह' भाप्त राशि 
का वर्गेमूछ निकालते है । प्राप्त फक को उसी भजनफकछ की अद्धंराशि द्वारा हासित करते है तो मूछधन 
के बराबर हृष्ट व्याजदर प्राप्त होती है ॥४४॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


ब्याजदर प्रतिशत प्रति ४ माह अज्ञात है वही अज्ञात राशि उधार दिया गया मूलघन भी 
हैं। यह खुद के ध्याज से जोदी जाने पर १२ हो जाती है। २७ माह अवधि है जिसमें कि वह व्याज 
उपाजित हुआ है। व्याजद्र को निकाछो जो मूछघन के तुल्य है ॥४७॥ ब्याजद्र प्रति ८० प्रति ३ साह _ 
अज्ञात हैं । एक साक के ब्याज तथा उस भ्ज्ञात राशि के तुल्य मूलधन का मिश्रयोग ७४ है । बतराओ 
कि भूलधन भौोर व्याजदर क्या क्‍या हैं. ? ॥४६॥ 


न 


(४४) प्रतीक रूप से, ट के जज) न न्‍्बाजोध के तुल्य है | 


-*६., ७२ ] मसिश्रकव्यवहारः [ १०१ 


समानमूछबृद्धिमिश्रविभागसूत्रमू-'* 
अन्योन्यकालविनिहतसिश्रविशेषत््य तस्य सागारुयम | 
कालविशेषेण हते तेषां मूलं विजानीयातू॥ ४७ ॥ 
अन्रोददेशकः 
पत्चाशदष्टपत्चा शन्सिश्र॑ घटषष्टिरेव च । पद्न संप्तेव नव हि भासा: कि फलमानय ॥ ४८ ॥ 
त्रिंशबैकत्रिशद्द्विउ्य॑शा: स्थुः पुनलस्यसखिशत । 20 पद्नत्रिशच्च॒ गणकादात्‌ ॥४९॥ 
कश्रिन्नरश्चतुर्णा त्रिभिश्वतुर्मिश्च पद्नमि: घडमि: । मासेलेउ्ध॑ कि स्थान्मूलं शीघं मसाचक्ष्व ॥५०॥ 
समानमूलकालमसिश्रविभागसूत्रमू-- 
अन्योन्यवृद्धिसंगुणमिश्रविशेषस्य तस्य भागाख्यम्‌ । 
बृद्धिविशेषेण ते छव्ध॑ मूल बुधाः आहुः ॥ ५१ ॥ 
एकत्रिपदख्नसिश्रितविशतिरिंह काल्मूलयोर्सिश्रम्‌ | 
पड़ दश चतुदृश स्युलोभा: कि मूलमन्र साम्य॑ स्थात्‌ ॥ ५२ ॥ 


मूलधन जो सब दशाओं सें एकसा रहता है, और ( विभिन्न अवधियों के ) ब्याजों को, उनके 
मिश्रयोग में से जऊूग-अरूग करने के लिये नियम-- 

कोई भी दो दिये गये मिश्रयोगों को क्रशः एक दूसरे के ब्याज की अवधियों द्वारा ग्रुणित 
करने से प्राप्त राशियों के अंतर द्वारा विभाजित करने पर जो भजनफरू भाप्त होता है वह उन दिये गये 
मिश्रयोगों सम्बन्धी इृ. मूछधन है ॥४७॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
.... मिश्रयोग ७०, ५८ और ६६ है जोर अवधियाँ जिन्ें कि व्याज उपाजिंत हुए हैं, ऋमशः ५.७ 

और ८ माह है । प्रत्येक दुशा में व्याज बताओ ॥४८॥ हे गणितज्ञ ! किश्ली महुष्य ने ४ व्यक्तियों 
को क्रमशः हे, 8७, ५ और ६ मास के अन्त में उसी सूछ्थन और ब्याज के सिश्रयोग ३० ३१३ 
2३३ ओर ३५ दिये । मुझे शीघ्र बताओ कि यहाँ मूछधन क्या है १॥ ४९-५० | 30224 

मूछघन ( जो प्रत्येक दक्षा सें चही रहता हो ) और अवधि ( जितने समय में ब्याज उपाजिंत 
किया गया हो ) को उन्हीं के मिश्रयोग सें से अछग-अल्ग करने के लिये नियम--- 

कोई भी दो मिश्रयोगों को क्रमशः एक दूसरे के व्याज द्वारा गुणित कर, भ्राप्त राशियों के अन्तर 
को दो छुने हुए व्याजों के अन्तर द्वारा विभाजित करने पर भजनफल के रुप में इृष्ट मूछधन प्राप्त होता 
है, गेसा विद्वान्‌ कदृदते हैं ॥७५१॥ ह 

उद्धहरणार्थ प्रश्न 

मूछूघन और अवधियों के मिश्रयोग २३१, २३ और र५ हैं। यहाँ ब्याज ६, ३० और ३४ हैं। 

बतलाओ कि समान जहा वाढा मूछधन क्या. है ?॥५२॥ दिये गये मिश्रयोग ३५, ३७ और ३५ हर 


(४७ ) प्रतीक रूपसे, १-३०म० अ५ थे 
५ ०यभर 


मं; नें> णशम२ व ्‌ँ 
(५१ ) प्रतीक रूप से, एव णबर, . 75) चहों म,, मर, आदि, विभिन्न मिश्रयोग हैं 


। हे 


१०२ ] गणिदसारसंग्रहः [ ६. ५३- 


पद्नत्रिशन्सिश्र॑ सप्तन्रिंशच्च नवयुतत्रिशत्‌। विशतिरष्टाविशतिरथ पटत्रिशव वृद्धिधनम्‌॥ ५३॥ 
उभ्रयग्रयोगमूछानयनसूत्रम्‌- 
रूपस्येच्छाकालादुभयफले ये तयोर्विशेषेण । लब्धं॑ विभजेन्मूलं स्वपूर्वंसंकल्पतं भव॒ति ॥ ५४॥ 


अन्नोदेशक; 


उद्वृत्त्या पटकशते प्रयोजितो5सो पुनश्च नवकशते । 

मासेह्लिमिश्व॒ छमते सैकाशीति क्रमेण मूल॑ किम || ५५ ॥ 

त्रिवृद्ध्येव शते मासे प्रयुक्तश्चाष्टभ:शते | छामो5शीतिः कियन्मूल् सवेत्तन्मासयोद्यो: ॥ ५६॥ 
वृद्धिमूलविभो चनकालछा नयनसूत्र मू-- 

मूल स्वकाछगुणितं फलगुणित॑ तत्नमाणकालाभ्याम्‌ | 

भक्त स्कन्धस्य फल मूलं काल फलात्माग्वत्‌ ॥ ५७ ॥| 


१ इसी नियम को कुछ अशुद्ध रूप में परिवर्तित पाठ में इस प्रकार उलिखित किया गया है-- 
पुनरप्युभयप्रयोगमूलानयनसूत्रम्‌ू-- 
इच्छा कालादुभयप्रयोगवृद्धि समानीय । तद्बुद्धथन्तरभक्त रूब्ध॑ मूल विजानीयात्‌।॥ 


चलन 


व्याज २०, २८ और ३६ है । समान अहाँ वाला मूछधन क्या है १ ॥७५३॥ 

दो भिन्न ब्याजदारों पर लगाया हुआ मूलधन प्राप्त करने के लिये नियम--- 

दो ब्याज राशियो के अंतर को उन दो राशियों के अंतर द्वारा विभाजित करो जो दी हुई 
अवधियों सें ५ पर ब्याज होती हे । यह भजनफल स्वपूर्व संकल्पित मूलधन होता है ॥५४॥ 

उदाहरणाथ प्रश्न 

६ प्रतिशत की दर पर उधार लेकर, और तब ९ प्रतिशत की दुर पर उधार देकर कोई व्यक्ति 
चलन ( तागि०था7)] ) छाभ के द्वारा ठीक ३ माह के पश्चात्‌ ४$ प्राप्त करता है। मूछधन 
क्या है ! ॥५५॥ ३ प्रतिशत प्रतिमास के अर्ध से कोई रकम उधार छी जाकर « प्रतिशत प्रतिमाह के 
अ्घ से ब्याज परदी जाती है। चलन छाभ, २ माह के अन्त से ८० होता है। बतलाओ वह रकम 
क्या है ९ ॥५६॥ 

जब मूरूघन और व्याज दोनों (किहतों द्वारा) चुकाये जाते हों तब समय निकालने के नियस-- 

उधार दिया गया सूछधन किइत के समय द्वारा शुणित किया जाता है ओर फिर व्याज दर 
द्वारा गुणित किया जाता है। इस गुणनफल को मूछधनदर द्वारा और अवधिदर द्वारा विभाजित 
करने पर उस किह्त सम्बन्धी ब्याज प्राप्त होता है। इस ब्याज से, किइत का मूलछधन ओर ऋण को - 
चुकाने का समय, दोनो को प्राप्त किया जाता है ॥५७॥ 


न्‍रननन न «था» 3 नमन 3० ल्‍>.. >रनरन तब जन 3. मम 


बु३ 0० भ३ 
पड 3 दा मम साय 2 
(५४ ) प्रतीक रूप से, १>८अ, >बा, _ १(अ >बा७, 
आ, ऋघा, आ+ >घा३ हि 
(५७ ) प्रतीक रूप से, --..>....। » किद्त सम्बन्धी ब्याज, जहाँ प प्रत्येक किइत की अवधि है। 


घा€या 


बी 
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अन्रोदेशकः 
मासे हि पग्चैव च सप्ततीनां सासद्येडष्टादशर्क अदेयम्‌ । 
स्कन्ध॑ च॒तुर्सि: सहिता त्वशीतिः मूल भवेत्की नु विमुक्तिकाल: ॥ ५८ ॥ 
पष्ट्या मासिकबृद्धि: पठचैव हि मूछमपि च षदत्रिशत्‌ | 
मासत्रितये स्कन्ध॑ त्रिपद्नक तस्य कः काल: ॥ ५९ ॥ 
समानवृद्धिमूछमसिश्रविभागसूत्रमू--- 
मूले: स्वकालगुणितेबृद्धिविभक्तै: समासकेर्विसजेत्‌ । 
सिश्र॑ स्वकालनिन्न वृद्धिमूछानि च आग्वत्‌ ॥ ६०॥ 
अन्रोहेशक 
ट्विकषटकचतु: शतके चतु: सहस्न॑ चतुः शतं मिश्रम्‌ । 
मासहयेन वृद्धथा समानि कान्यत्र सूलानि॥ ६१ ॥ 
त्रिकशतपश्चकसप्ततिपादोनचतुष्कषष्टियोगेषु । नवशतसहखसंख्या मासत्रितये समा युक्ता ॥8३२॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

व्याजद्र ५ भ्रति ७० भ्रतिमास है; प्रत्येक २ माह सें छुकाई जाने वाली किइत १८ है एवं 
उधार दिया गया मूलधन ८४ है। विमुक्ति काछ ( कर्ज चुकाने का समय ) बतछाओ ॥५८॥ ६० पर 
प्रतिमास व्याज ५ होता है । उधार दिया गया सूल्चन २३६ है । ३ माह में चुकाई जाने वाली प्रत्येक 
किशत १७ है | उस कर्ज के चुकने का समय बतछाओ ।॥७९॥। 

जिन पर समान व्याज उपा्जित हुआ है ऐसे विभिन्न मूछधनों को मिश्रयोग से अछूग-अछग 
करने के लिये नियम -- 

मिश्रयोग को अवधि द्वारा गुणित कर, उन राशियों के योग से विभाजित करो जो ( राशियाँ ) 
विभिन्न सूलधनदरों को उन्तको संवादी अवधिदरों द्वारा गुणित करने तथा संवादी व्याजद्रों द्वारा 


विभाजित करने पर प्राप्त होती है । इस प्रकार व्याज प्राप्त होता है ओर उससे सूछघन प्राप्त किये 
जाते है ॥६०॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
२, ६ और ४ प्रतिशत प्रतिमास की दर से दिये गये मूछधनों का मिश्रयोग ४,४०३ हैँ। इन 
समस्त मूलूधनों की २ माह की व्याज राशियाँ बराबर होती हैं । बतराओ कि वह' व्याजराशि क्‍या है 
ओर विभिन्न मूरूघन क्या-क्या हैं ? ॥६१॥ कुछ रकम १,९०० ; हे प्रतिशत, ७ प्रति ७० और ३३ प्रति 
६० प्रतिमाह की दुर से विभिन्‍न सूलधनों सें व्याज पर वितरित कर दी गई । प्रत्येक दशा में ३ माह 


में व्याज बराबर बराबर उपाजित हुआ । उस ससान व्याजराशि को तथा विभिन्‍न सूछधनों को अछग- 
अलग श्राप्त करो ॥६२॥ 


4" गे जल २० नि लक ९ & ७४८ कर कट के! सन पु 
(६० ) प्रतीक रूप से, था, /(आ, बा, ४ आ _ प्ूण; इसके द्वारा मूलधनों 
बाबा न बार नै कक “इत्यादि 
धृ २ 


को अध्याय ६ की १० वीं गाथा के नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 


१०४ ] ५् गणितसारसंग्रहः डर [ ६. ६३- 
विमुक्तकालस्य मूछानयनसूच्रम्‌-- ; 

स्कन्ध॑ स्वकालमभक्त विमुक्तकालेन ताडितं विभजेत्‌ । 

निर्मेक्तकालईड'था रूपस्य हि सैकया मूलम्‌ ॥ ६३ ॥ ८ 

अन्नोदेशकः - 

पत्चकशतम्रयोगे सासौ दो स्कन्धमष्टक॑ दृत््वा । सास: षष्टिमिरिह वे निमेक्तः कि भवेन्मूलम्‌ ॥ह४॥ 

को सत्रिपद्नभागों स्कन्ध दादशदिनेद्दात्येक: । त्रिकशतयोगे दशभिमोसेमुक्त हि मूल किम्‌ ॥६०॥। 
वृद्धियुक्ततीनसमानमूलमिश्रविभागसूत्रम--- 

काल्स्वफलोनाधिकरूपोद्‌ ध्ृतरूपयोगहतमिश्रे । 


१ “पिश्र/” पाठ हस्तलिपियों में है; यहाँ व्याकरण की दृष्टि से मिश्रे शब्द अधिक सतोषजनक है | 


ज्ञात अवधि में चुकाई जाने चाली किइईंतों सम्बन्धी उधार दिये गये मुकधन को निकालने 
का नियस--- 

किइत की रकस को उसकी अवधि द्वारा विभाजित करते हैं ओर कर्ज चुकाने के समय ( विश्लुक्ति 
काल ) द्वारा शुणित करते हैं। अब प्राप्त राशि, को उस राशि द्वारा विभाजित करते हैं" जो $ सें $ पर 
कजे निर्मुक्ति समय के छिये छग्राये हुए व्याज को जोड़ने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार मूलधन प्राप्त 
होता है ॥६३१॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

५ प्रतिशत प्रतिमास की दर से जब प्रत्येक किइत की अवधि २ मास रही, और भत्येक बार में 
4 किइत रूप सें चुकाया गया तब एक भलुप्य ६० माह सें ऋणसुक्त हुआ ! बतराओ उसने कितना 
घन उधार लिया था १ ॥६४॥। 

कोई व्यक्ति १२ दिनों सें एक बार २६ किद्ितरूप से देता है । यदि व्याज दर ३ भ्रतिशत प्रति- 
मास हो तो १० साह में चुकने वाले चरण के परिमाण को बतराओ 9 ॥६७॥ द 


#" 


ऐसे विभिन्न सुलधनों को अछग-अकग निकालने के लिये नियम जो उनके समिश्नयोग में जब - 


उन्हीं के व्याजों द्वारा सिलाये जाने पर अथवा उससे से हासित किये जाने पर एक दूसरे के छुल्य हो 
जाते हैं ( सभी दत्त दशाओं में सूलधनों में ब्याज शकश्षियाँ जोडी. जातो हैं अथवा उनसें से घटायी 
जाती हैं )--- ४ 

क्रमशः दी गई व्याज दर के अजुसार, प्रत्येक दुशा सें, एक में उपाजित व्याजे या तो मिलाया 
जाता है अथवा एक सें से द्वासित किया जाता है। तब, भ्रत्येक दुशा सें, इन राशियों द्वारा एक को 


विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात्‌ , विभिन्न उधार दिये गये घनो के मिश्रयोग को इन परिंणामी 


भजनफलों के योग द्वारा विभाजित किया जाता है। और मिश्र योग सम्बन्धी इस तरह चर्ते गये उन 
उपयुक्त भजनफलों के योग के संवादी समाजुपाती भाग द्वारा अछग-अछग प्रत्येक दशा में उसे गुणित 





( ६३ ) प्रतीक रूप से, न्‍ | स > किश्त ( स्कघ ) है हि 
से | पर-किदत का समय है 
द हा 
(+ अब . नई | को 





आश्टचा ९ अऋ> करण के खुकने की अवधि है | 


-$, ६९ | सिश्रकव्यवद्दारः [ १०५ 


प्लेपो गुणकार:ः स्वफलोनाधिकससानमूछानि ॥ ६६ ॥| 
अन्रोदेशकः 
त्रिकपक्नकाष्टकशते: अयोगतो5ष्टासहस्रपत्चशतम्‌ | 
विंशतिसहित॑ बृद्धिमिरुद्धृद्य समानि पत्नमिमोसे:॥ ६७॥ 
त्रिकषटकाष्टकषष्य्या सासह्वितये चतुस्सहस्राणि । 
पत्नाशदूद्विशतयुतान्यतो5ष्टमासकफलाहते सहशानि ॥ ६८ ॥ 
ट्विकपत्चबकनवकशते मासचतुष्के त्रयोदशसहस्रम्‌ | 
सप्तशतेन च मिश्रा चत्वारिंशत्सवृद्धिसममूछानि ॥ ६५९ || 





किया जाता है। इससे उधार दी गह रकमें उत्पन्न होती हैं जो उनके व्याजों द्वारा मिलाई जाने पर 
अथवा द्वासित किये जाने पर समान हो जाती हैं ॥६६॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


८,५२० रुपये क्रमशः ३, ५ और ८ प्रतिशत प्रतिंमास की दर से ( भागों में ) ब्याज पर दिये 
जाते हैं। ५ माह में उपार्जित व्याजों द्वारा द्वासित करने पर वे दत्त रकमें बराबर हो जाती हैं । इस 
तरह व्याज पर छगाये हुए धनों को बतछाओ ॥ ६७ ॥ ४,२७० द्वारा निरुपित कुछ धन को ( भागों 
में ) ऋ्रशः ३, ६ और ८ प्रति ६० की दर से २ माह के छिये व्याज पर ऊूगाया गया है । «4 साह 
में होने वाले व्याजों को धनों में से घटाने पर जो धन प्राप्त होते हैं. वे तुल्य देखे जाते हैं। इस 
प्रकार विनियोजित विभिन्न धनों को बतछाओ ॥ ६८॥ १३,७४० रुपये, ( भागों में ) २, ५ और ९ 
प्रतिशत प्रतिमाह के अधे से ब्याज पर छगाये जाते हैं। ४ माह के लिये उधार दिये गये. धनों सें 
व्याजों को जोड़ने पर थे बराबर हो जाते हैं । उन धनों को बताओ ॥ ६९ ॥ ३,६४३ रुपये ( भागों 
में ) क्रशः १४; रे ओर है प्रति ८० प्रतिमाह की दर से व्याज पर छगाये जाते हैं। < माह मसें 





(६६) प्रतीक रूप से, -तत... जा पाए 
मल सातञ मल शत्यो दि 
( 5) १ जज 
“आधा, आई >( धार 
१ 
हर श्र अभ्र वा) 93 
“5 आ,><धा, 
इसी प्रकार, रू जय: 
-.0.-......नचह.क क -----------.- + शत्यादि के 
१+(६भ 2] १+(2अ> न्त्डी 
“  आ। >धा4 आ+२ >< घा: 
र्‌ 
> उधर; इसी तरह 


मर र्‌ 2 टाई) 
आर >घा२ 


ध३, घ& आदि के लिये । 
ग० सू० स०-१४ 


री +- 


१०६ |] _ _गणितसारसंग्रहः (६. ७०- 


सैकार्धकपन्चाधेकषडधेंकाशीतियोगयुक्तास्तु । 
मासाष्टके घडधिका चत्वारिशत्च पटकृत्तिशतानि || ७० ॥ 

संकलितस्कन्धमूलस्य मूलब॒द्धिविमुक्तिकाछनयनसूत्रमू-- है 
स्कन्धाप्रमूलचितिगुणितसकन्घेच्छाग्रघातियुतमूलं स्यात्‌ । 
स्कन्घे कालेन फर्ल स्कन्धोद्घृतकालमूलहतकालः ॥ ७१॥ 

अन्रोदेशकः 

केनापि संम्रयुक्ता षष्टि: पद्चकशतग्रयोगेण । मासत्रिपद्चभागात्‌ सप्तोत्तरतश्व सप्तादिः ॥ ७२ ॥ 
तत्वष्टिसप्रमांशकपद्सितिसंकलितधनसेव । दत्त्वा तत्सप्तांशकबृद्धिं ग्रादाच्च चित्तिमूलम्‌ ॥ 
कि तदूबृद्धि: का स्यात्‌ कालस्तरणस्य सौक्षिको भवति ॥ ७३३॥ 


उत्पन्न हुए व्याजों को मूलधनों में जोड़ने पर देखा जाता है कि वे बराबर द्वो जाते हैं। उन विनियोजित 
रकमों को निकाछो ॥ ७० ॥ 

समान्तर श्रेढि बद्धू किस्तों द्वारा चुकाई गई ऋण की रकम के सम्बन्ध सें धन, व्याज और 
ऋण मुक्ति का समय निकालने के किये नियम--- | 

इृष्ट ऋण घन वह सूछधन है जो मन से घछुनी हुईं ( महत्तम प्राप्य किस्त की ) रकम भोर 
श्रेढि के पदों की संख्या के भिज्नीय भाग के गुणनफ़छ को ( $ जिसका प्रथम पद है, $ भ्रचय है और 
उपयुक्त मद्तत्तम ऋण की रकम को प्रथम किर्त द्वारा विभाजित करने से प्राप्त पूर्णाइ मान वाली संख्या 
( सजनफल ) जिसके पदों की संख्या है, ऐसी ) समान्‍्तर श्रेढ्ि द्वारा गुणित प्रथम किस्त से मिछाने पर 
प्राप होता है। व्याज वह है जो किस्त की अवधि सें उत्पन्न होता है। किस्त की अवधि को प्रथम 
किस्त द्वारा विभाजित करने और मन से चुनी हुई-फ्रण की महृ्तम रकम द्वारा शुणित करने पर जो 
प्राप्त होता है वह ऋण मुक्त होने का समय है ॥ ७१ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन ; 

एक मनुष्य ने ५ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज लगाये जाने चाले ऋण की मुक्ति के लिये 
६०को महस्तम रकम चुना तथा ७ प्रथम किस्त चुनी जो उत्तरोत्तर दे माह में होनेवाढी किस्तों में ७ द्वारा 
बढ़ती चली गहे। इस प्रकार, उसने :७* पदों वाली समान्‍्तर श्रेढ्ठ के योग को ऋण रूप में चुकाया 
तथा उन ७ के अपवर्लों ( 709 9]68 ) पर छगने वाले ब्याज को भी छुकाया | अ्रेढि के थोग की 
संवादी ऋण रकम को निकाछो, चुकाये गये व्याज को निकाछो और बताओ कि उस ऋण की मुक्ति 
का समय क्या है १ ॥ ७२-७३६ ॥ किसी सलुष्य ने ७ प्रतिशत प्रतिमास व्याज की दर छगाये जाने 


(७१ ) यह नियम ( कई शब्द छूट जाने के कारण ) अत्यन्त अ्रमोत्पादक है तथा ७२-७३३४ 
वीं गाथा के उदाहरण हल करने पर स्पष्ट हो जावेगा | यहाँ मूठ अथवा किस्त की महत्तम ग्राप्य रकम 
६० है । यह प्रथम किस्त की रकम ७ द्वारा विभाजित होने पर <&&- अथवा ८ होती है जिसमें से ८ 
समान्तर भ्रेढ्ि के पदों की सख्या है । ऐसी समान्तर श्रेढ का १ प्रथम पद है, १ प्रचय दै और डे अगर 
अथवा ऊपर का भिन्नीय भाग है। उपर्युक्त श्रेढ्ठ के योग ३६ को प्रथम किस्त ७ द्वारा शुणितकर डे 
और ६० के गुणनफल में जोड़ देते हैं। यहाँ ६० महत्तम प्राप्य रकम है। इस प्रकार ३६०८७+ है २६ ६० 
# “हम प्रास होता है जो ऋण का इष्ट मूलधन है | 3४ पर दूँ माह में ५ प्रतिशत प्रतिमाह की दर 
से पूर्ण पर चुकाया गया ब्याज होगा । ऋण मुक्ति की अवधि (६-७ )>९६० + है माह होगी । 


-६« ७८३ ॥ मिश्रकब्यवहारः [ १०७ 


केनापि संग्रयुक्ताशीति: पठ्चकशतग्रयोगेण॥ ७४३ ॥ 

अष्टायष्टोत्तरतस्तद्शीत्यष्टांशगच्छेन | मूलघन द्त्वाष्टायप्टोत्तरतो धनस्य मासाधोत्‌ ॥ ७५३ ॥ 

वृद्धि भ्रादान्मूल चृद्धिश्न विमुक्तिकाल्ख | एपां परिसाणं कि विगणय्य सखे मसाचद्ष्व ॥ ७६३ ॥ 
एकीकरणसूत्रमू--- 

वृद्धिसमास॑ विभजेन्सासफलेक्येन रत्धमिष्ट: काल: | कारप्रमाणगुणितस्तद्ष्टिकालेन संभक्त: ॥ 

वृद्धिसमासेन हतो मूठसमासेन भाजितो बृद्धिः ॥ ७७३ ॥ 


अन्नोईशकः 
युक्ता चतुदशतीह द्विकत्रिकपद्चकचतुष्कशतेन । मासाः पत्न चतुह्ित्रयः प्रयोगेककाल: कः ॥७८३॥ 
इति सिश्रकव्यवहा रे बृद्धिविधानं समाप्तम्‌ | 


वाले ऋण की मुक्ति के लिये ८० को महत्तम रकम चुना । इसके साथ, «८ प्रथम किस्त की रकम थी 
जो प्रति ३ माह में उत्तरोत्तर ८ द्वारा बढ़ती चली गई। इस प्रकार, उसने समान्‍्तर श्रेढि के योग 
को ऋण रूप में चुकाया । इस, समान्तर श्रेढि सें <££ पदों की संख्या थी। उन ८ के अपवर्यों पर 
ब्याज भी चुकाया गया। हे मित्र | श्रेढ् के योग की संवादी ऋण की रकस, चुकाया गया ब्याज 
और ऋण झुक्ति का समय अच्छी तरह गणना कर निकालो ॥| ७३४३-७६ ॥ 

ओऔसत साधारण ब्याज को निकालने के लिये नियम-- ... 

( विभिन्न उपाजिंत होने वाले ) ब्याजों के योग को ( विभिन्न संवादी ) एक माह के दातव्य 
ब्याजों के योग द्वारा विभाजित करने पर परिणामी भजनफल, इृष्ट समय होता है। ( काठ्पनिक ) 
समयदर जोर मूलघनद्र के गुणनफर को इृष्ट समय द्वारा विभाजित करते हैं. और ( उपाजित होने 
वाले विभिन्न ) ब्याजों के योग द्वारा ग्रुणित करते हैं। प्राप्तफछ को विभिन्न दिये गये मूछधनों के 
योग द्वारा फिर से विभाजित करते हैं। इससे इृष्ट व्याज दर प्राप्त दोती है । ॥ ७७-७७३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

इस प्रइन से, चार सी की ४ रकमें अछूग-अछग क्रमशः २, ३, ५ और ४ प्रतिशत प्रतिमास की 
दर से ५, ७, २ और ३ माहों के लिये व्याज पर कगाई' गई । ओसत साधारण अवधि और ब्याजदर 
निकाछो ॥ ७८३ ॥ 

इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार सें उद्धि विधान नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 


५०५०१ ०३०७० फरऊक लेक पकेकेक 3». रतककिमक, वमकम»कक. 3. कान. कक 


(७७ और ७७३ ) विभिन्न उत्पन्न होने वाले ब्याज वे होते हैं जो अलग-अलग रकमों के, विभिन्न 
दरों पर उनकी क्रमवार अवधियों के लिये ब्याज होते हैं । 


प्रतीक रूप से, | वी 0 अल आह 0 मम 00 | के 
आ>धा आ>धा 
न व मम्मी, 
आ>धा आ>धा ५४ 


>अ.. अथवा औसत अवधि ; 


और | ३ ४५ बा, | धर /८अश२वा३ . ..........- | न 
अली आश था आशदन्चचघा 
(धन, +घ. + .....- »--«००) सचड्छी अथवा औसत व्याज | 


३०८ ] गणितसारसंग्रदः [ ६. ७९३- 


प्रक्षेपककुद्टीकारः 
इतः पर सिश्रकव्यवहारे प्रक्षेपककुट्टीकारगणितं व्याख्यास्थार्मः । , 
पन्‍्लेपककरणसिद॑ सबगेबिच्छेदर्नांशयुतिहतसिश्र: । 
अक्षेपकगुणकार:ः कुट्टीकारो बुधेः समुद्दिष्टमू ॥| ७९३ ॥ 
अन्नोदेशकः 

द्वित्रिचतुष्षड्भागैर्षिभाज्यते द्विगुणषष्टिरिह हेश्नाम्‌ । 
श्वत्येभ्यो हि चतुर्भ्यों गणकाचक्ष्याशु मे भागान्‌॥ ८०३ ॥ 
प्रथमस्यांशत्रितयं त्रिगुणोत्तरतश्व पत्नमिभेक्तम्‌ | 
दीनाराणां त्रिशतं त्रिषष्टिसहितं क एकांश: ॥ ८१३ |॥ 
आदाय चाम्बुजानि अविश्य सच्छावकी5थ जिननिछूयम्‌ । ४ 
पूर्जा चकार भक्त्या पूजाहेंभ्यों जिनेन्द्रेभ्यः॥ ८२३ ॥ 
वृषभाय चतुर्थाशं षष्ठांशं शिष्टपाश्लोय | द्वादशमथ जिनपतये जयंशं मुनिसुब्रताय ददो ॥ ८३३॥ 
नष्टाष्टकर्मणे जगद्ष्टायारिष्टनेसयेउष्टांम्‌ | षघ्चन्नचतुसोगं सकक्‍्त्या जिनशान्तये प्रददों॥ ८४४ ॥ 
कमलान्यशीतिसिश्राण्यायातान्यथ शतानि चत्वारि | है 
कुसुमानां भागारुय कथय प्रक्षेपकास्यकरणेन | ८५३ ॥ 


प्रक्षेपक्त कुट्टीकार ( समानुपाती भाग ) , 

इसके पश्चात्‌ हम इस मिश्रक व्यवहार में समाजुपाती भाग के गणित का प्रतिपादन'करेंगे-- 

समाज्ञपाती भाग की किया वह है जिससे दी गई' (समूह वाचक ) राशि पदहिलके ( विभिन्न 
समानुपाती भागों का निरूपण करने वाले ) समान ( साधारण ) हर वाले भिन्नों के अँशों के योग द्वारा 
विभाजित की जाती है। ऐसे समान हर वाले भिन्नों के हरों को उच्छेदित कर विचारते नहीं हें । 
प्राप्त फल को प्रत्येक दुशा सें ऋ्रशः इन समानुपाती अंगों हारा गुणित करते हैं । इसे बुधजन (विद्वज्जन) 
'कुद्दीकार! कहते हैं ॥ ७९३ ॥। 

उदाहरणार्थ प्रइन 


_ इस प्रइन से १२० स्वर्ण भलुद्गाएँ ४ नौकरों में क्रमशः ३, डे; ४ और है के भिन्नीय भागों में 
बाँटी जाती हैं | हे अंकगणितज्ञ | छुझे शीघ्र बतढछाओ कि उन्हें क्या मिक्ा ? ॥ 4०३ ॥ ३६३ दीनारो 
को पाँच व्यक्तियों में बाँदा गया । उनसें से प्रथम को हे भाग मिले और शेष भाग को उत्तरोत्तर हे 
की साधारण निष्पत्ति में बाँदा गया। भ्रश्येक का हिस्सा बतछाओ ॥ <१३ ।। एक सच्चे श्रावक ने 
किसी संख्या के कमछ के फूछ लिये और जिन मंदिर में जाकर पूज़्यनीय जिनेन्द्रों की भक्तिभाव से 
पूजा की । उसने वृषभ भगवान्‌ को ३, है पूज्य पाइवे भगवान्‌ को, ब॒र जिन पति को, डे झुनि सुन्रत 
भगवान्‌ को भेट किये; 2 भाग जाठों कर्मों का नाश करने वाछे जगदिष्ट अरिष्टनेमि सगवानू्‌ को और 
है का ई शांति जिन भगवान्‌ को सेट किये | याद वह ४८० कमर के फूछ इस पूजा के छिये छाया हो 
तो इस प्रक्षेप नामक क्रिया द्वारा फूछों का समाजुपाती वितरण भ्राप्त करो ॥ ८२३-<७६४ ॥ ४८० की 

(७९३ ) ८०३ वीं गाथा के प्रश्न को इस नियमानुसार इल करने में हमें ३, 3; ३५ ई से 
बंद) पर) पद) रई प्राप्त होते हैं । हरों को इटाने के पश्चात्‌, हमे ६, ४, ३; २आ्ाप्त होते हैं। ये _ 
प्रक्षेपण अथवा समानुपाती अंश भी कहलाते हैं। इनका योग १५ है, बिसके द्वारा बाँदी जानेवाली रकम 
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चत्वारि शतानि सखे युतान्यशोत्या नरेविंभक्तानि | 
पद्चनभिराचक्ष्व त्व॑ द्विन्रिचतुःपद्नघड्गुणिते: ॥ ८६३ ॥| 
इष्टगुणफछानयनसूत्रमू-- 

भक्त शेपेमूँलं गुणगुणितं तेन योजितं प्रक्षेपम्‌ । 

तदूद्वव्य॑ मूल्यन्नं कश्षेपतिभक्त हि सूल्यं स्थात्‌ ॥ ८७३ ॥। 
अस्मिन्नर्थ पुनरपि सूत्रम्‌- 

फलगुणकारहेंत्वा पणान्‌ फलेरेव भागमादाय । 

प्रक्षेपके गुणाः स्युख्लेराशिकः फल वदेन्मतिमान्‌॥ ८८६ ॥ 
अस्मिन्नर्थे पुनरपि सूत्रमू-- 

स्वफलहता: स्वगुणन्ना: पणास्तु तैसेबति पूवेबच्छेषः । 

इष्टफल निर्दिष्ट जेराशिकसाधितं सम्यक ॥ ८९: || 


रकम ५ व्यक्तियों में २, ३, 9, ७ और ६ के अनुपात में विभाजित की गई । हे मिन्न ! भत्येक के द्विस्से 
सें कितनी रकम पड़ी ?॥ ८६४ ॥ 

हृष्ट गुणफछ को प्राप्त करने के छिये नियम--- 

मूल्यद्र को खरीदने योग्य वस्तु (को प्ररूपित करने वालो संख्या ) द्वारा विभाजित किया 
जाता है । तब इसे ( दी गई ) समाजुपाती संख्या द्वारा गुणित करते हैं। इसके द्वारा, हमें योग करने 
की विधि से समान्पाती भागों का योग भ्राप्त हो जाता है। तब दी गई राशि ऋ्रमानुसारो समानुपातो 
भागों द्वारा गुणित होकर तथा उनके उपयुक्त योगद्वारा विभाजित होकर दृष्ट समानुपात सें विभिन्न 
वस्तुओं के मान को उत्पन्न करती है । 

इसी के लिये दूसरा नियम--- 

मूल्यद्रों (का निरूपण करने वाली संख्याक्रों ) को क्रमशः खरीदी जाने वाढी विभिन्न 
वस्तुओं के (दिये गये ) समानुपातों को निरूपित करने बाकी संख्याओं द्वारा गुणित करते हैं । तब फल 
को मुल्यद्र पर खरीदने योग्यः वस्तुओं की संख्याओं से क्रमवार विभाजित करते हैं। परिणामी 
राशियाँ प्रक्षेप की क्रिया में ( चाहे हुए ) गुणक ( ग्रापा्र0]078 ) होती हैं । बुद्धिमान छोग फिर 
इष्ट उत्तर को ज्रैराशिक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८८४ ॥ 

इसी के छिये एक और नियम-- 

विभिन्ने मूल्यद्रों का निरूपण करने वाली संख्याएँ ऋमशः उनकी स्वसंबन्धित खरीदने योग्य 
वस्तुओं का निरूपण करनेवाली सं॑ख्याओं द्वारा गुणित की जाती है। और तब, उनकी संबन्धित समा- 
न॒ुपाती संख्याओं द्वारा शुणित की जाती हे । इनकी सहायता से, शेष क्रिया साधित की जाती है। 
इष्टफल त्रेराशिक निर्दिष्ट क्रिया द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्राप्त हो जाता है ॥ ४९३ ॥ 


१२० विभाजित की जाती है और परिणामी भजनफछ ८ को अलग-अलग समानुपाती अशों ६, ४, ३, २ 
द्वारा गुणित करते हैं । इस प्रकार प्राप्त रकमें ६५८८ अर्थात्‌ ४८, ४>८८ अथवा ३२, ३०८८ अर्थात्‌ 
२४, २२८८ अथवा १६ हैं| प्रक्षेप का अर्थ समानुपाती भाग की क्रिया भी होता है तथा समानुपाती अंश 
भी होता है । 

( ८७३-८९४ ) इन नियमों के अनुसार ९०३ वी और ९१३ वीं गाथाओं का हल निकालने 
के लिये २, ३ और ५ को क्रमशः ३, ५ और ७ से विभाजित करते हैं तथा ६, ३ और १ द्वारा गुणित 
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द्वाभ्याँ त्रीणि त्रिमि: पद्च पद्नमिः सप्त सानके: । 

दाडिसाम्रकपित्थानाँ फछानि गणिताथेबित्‌ ॥ ९०३ ॥ 

कपित्थात्‌ त्रिगुणं श्याम्न॑ दाडिमं षडगुणं भवेत्‌। 

क्रीत्वानय सखे श्ञीम॑ त्व॑ घट्सप्ततिमि: पणैः ॥ ९१३ ॥ 
दध्याज्यक्षीरघटेजिनबिस्बस्थामिषेचन कृतवान। 

जिनपुरुषो द्वासप्ततिपलेखयः पूरिता: कलशाः ॥ ९२३ ॥ 

द्वान्निशत्मथमघटे पुनश्चतुविशतिह्िंतीयघटे । 

घोडश तृतीयकलशे प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथय मे कृत्वा || ९३३ ॥ 

तेषां द्धिघृतपयर्सा ततश्रतुर्विशतिश्वेतस्य पछानि । 

घोडश पयःपलानि द्वात्रिशद्‌ द्धिपलानीह ॥ ९४३ ॥ 

वृत्तिस्रयः घुराणा: पुंसश्चारोहकस्य तत्नापि। सर्वेडपि पत्रर्षष्टिः केचिद्धम्मा धन॑ तेषाम॥ ९०३ ॥ 
स॑निहितानां दत्त लब्ध॑ पुंसा दशैय चैकस्य। है 
के संनिहिता भप्ना: के सम संचिन्त्य कथय त्वम्‌॥ ९६३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


भनार, आम और कपित्थ क्रमशः २ पण सें ३, ३ पण सें ५ और ७ पण में ७ की दर से प्राष्य 
है। हे गणना के सिद्धांतों को जानने वाले मित्र |! ७६ पणों के फल लेकर शीघ्र आओ ताकि आमों की 
संख्या कपित्थों की संख्या की-तिशुनी हो और जनारों की संख्या ६ गुनी हो ॥ ९०२-५१३ ॥ किसी 
जिनाजुगामी ने जिन भ्रत्मा का दही, थी और दुग्ध से पूरित क़छशों द्वारा अभिषेक कराया | 
इनके ७२ पढछों द्वारा ३ पान्न भर गये। प्रथम घट में ३२ पर, दूसरे घट में २४ तथा तीसरे में १६ 
पल पाये गये । इन दधि, घी, दूध मिश्नित पात्नों में मिश्रित हृव्यों को अछग-अलग ज्ञात और भ्राप्त 
करो जबकि कुछ मिलाकर २४ पर घी, १६ पछ दूध और ३१२ पल दही है ॥ ५२३-९४३ ॥ 
एक अइवारोही सेनिक का चेतन ३ पुराण था । इस दूर पर कुछ ६७ व्यक्ति नियुक्त थे। उनसें से कुछ 
मारे गये ओर उनके चेतन की रकम रणक्षेत्न में शेष रहनेवाले सैनिकों को दे दी गई । इस प्रकार, 
प्रत्येक सजुष्य को १० पुराण प्राप्त हुए । मुझे बतछाओ कि रणक्षेत्र में कितने सैनिक खेत रहे और 
कितने जीवित बचे ? ॥ ९७०३-९६३ ॥ 


करते हैं। इस प्रकार हमें ३ *६, &» ३, $>८१ से क्रमशः ४, 5 और ह प्राप्त दोते हैं । ये समानुपाती 
भाग हैं। ८८३ और ८९३ सूत्रों में इन समानुपाती भागों के संबंध में अक्षेप की क्रिया का प्रयोग करना 
पड़ता है। परन्तु, ८७३ करण नियम में यह क्रिया पूरी तरह वर्णित है। 
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इष्टरूपाधिकहीनप्रक्षेपककरणसूत्रमू-- र ५ 

पिण्डो<धिकरूपोनो हीनोत्तररुपसंयुतः शेषात्‌ । प्र्लेपककरणमतः कतेव्यं तैयुता होनाः॥ ९७३॥ 
| अन्रोददेशकः 

प्रथमस्यैकांशो5तो द्विगुणद्विगुणोत्तराड्रजन्ति नराः । 
चत्वारोंडश:ः कः स्यादेकस्य हि सप्रषष्टिरिह ॥ ९८३ ॥ 
प्रथमादध्यधेगुणात्‌ त्रिगुणाद्रपोत्तराह्विभाज्यन्ते । 
साष्टा सप्ततिरेभिइश्चतुर्भिराप्तांशकान्‌ शहि॥ ९९३ ॥ । 
अथसादुष्यधंगुणा: पत्नाधेगुणोत्तराणि रूपाणि । पद्मानां पद्माशत्सैका चरणत्रयाभ्यधिका॥१००३॥ 
प्रथमायत्राधेगुणाइचतु्गुणोत्तरविही नभागेन । 
भक्त नरश्तुर्मि: पद्नदशोन॑ शतचतुष्कम्‌॥ १०१३॥ 

समानुपाती भाग सम्बन्धी नियम, जहाँ सन से चुनी हुईं कुछ पूर्णाक राशियों को जोड़ना अथवा 
घटाना होता है--- 

दी गई कुछ राशि को जोड़ी जाने वाली पूर्णांक राशियों द्वारा द्वासित किया जाता हैं, जथवा 
घटाईं जानेवाली पूर्णाक धनात्मक राशियों सें मिछाया जाता है । तब इस परिणामी राशि को सहायता 
से समाजुपाती भाग की क्रिया को जाती है, और परिणामी समालुपाती भागों को क्रमशः उनसें जोड़ी 


जानेवाछी पूर्णाक राशियों से मिछा दिया जाता है; अथवा, थे उन घटाई' जानेवाली पूर्णाक राशियों 
द्वारा क्रशः हासित की जाती हैं ॥ ९७३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


चार मनुष्यों ने उत्तरोत्तर द्विगुणित समानुपाव्री भागों सें और उत्तरोत्तर द्विगुणित अन्तरों वाले 
योग में अपने हिस्सों को प्राप्त कियां। प्रथम मनुष्य को एक हिस्सा मिछा। ६७ बॉँटी जाने वालो 
राश्षि है। पत्येक के हिस्से क्या हैं ? ॥ ९८३ ॥ ७८ की रकम इन चार मनुष्यों सें ऐसे समानुपाती 
भागों में वितरित की जाती है जो उत्तरोत्तर प्रथम से आरम्भ होकर भ्रत्येक पूर्ववर्ती से १३ गुणे हैं 
ओर ( योग में ) जिनका अन्तर एक से आरम्भ होकर तिगुना बृद्धि रूप है। प्रत्येक के द्वारा भाप 
भागों के मान बतछाओ । ॥ ९९३ ॥ पाँच मलुष्यों के हिस्से क्रमिकरूपेण प्रथम से आरम्भ होकर 
प्रत्येक पू्ेवततों से १३-गुने हैं, और योग सें अन्तर की राशियाँ चे हैं जो उच्तरोत्तर ( पूर्ववर्तीं अन्तर ) 
से २३ गुणी हैं। ७१३ विभाजित की जाने वाली कुछ राशि है। प्रत्येक के द्वारा श्राप भागों के मान 
बतकाओ ॥ ३१००३ ॥ ४०० ऋण १५ को घार मनुष्यों के बीच ऐसे भागों में विभाजित किया जाता 
है जो पहिले से आरम्भ होकर भ्रत्येक पूववर्ती से २३ गुणे हैं, और जो उन अंतरों द्वारा दास्तित हैं 
जो उत्तरोत्तर पू्वेचर्ती अंतर से ४ गुने हैं । विभिन्न भागों के मानों के प्राप्त करो ॥१०१३॥ 


न >>» दी न] 


(९७३) समानुपाती भाग की क्रिया यहाँ ८७४ से ८९४ में दिये गये नियमों में से किसी भी एक 
के अनुसार की जा सकती है । 


( ९८३ ) हिस्सों में जोड़ी जानेवाडी अंतर राशि यहाँ १ है जो दूसरे मनुष्य के संबंध में है। 


यह दो शेष मनुष्यों मे से प्रत्येक के लिये पूर्ववर्तों अंतर की हुगुनी है। यह अतर दूसरे मनुष्य के 


लिये स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है जैसा कि इस उदाहरण में १ उल्लिखित है | १००३ वीं गाथा और 
१०१३ वीं गाथा के उदाहरण में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 


११२ |] - गणितसारसंगहः [ ६, १०२१- 


समधनाघौनयनतज्ज्येष्ठथनसंख्यानयनसूत्रमू-- 
ज्येप्ठधर्न सैक॑ स्यात्‌ स्वविक्रयेडन्त्याघेगुणमपैक ततू। 
8००. प [| ०... 
ऋयणे ज्येप्रानयनं॑ समानयेत्‌ करणविपरीतात्‌ ॥ १०२३ ॥ ५्र 
अत्रोदेशकः 
वावष्टी घट्त्रिशन्मूर्ल नृ्णां घडेच चरसाघें:। एकार्घेण कीत्वा विक्रीय च समधना जाता: ॥१०३३॥ 
सार्धेकमर्धभधेद्दयं च संग्रह्म ते त्रयः पुरुषा: । ४ 
क्रयविक्रयों च कृत्वा पद्मि:पद्चाघोत्समघना जाता: ॥ १०४३ ॥ 





( व्यापार में छगाई गई ) सबसे ऊँची रकम ज्येष्ठ चन का मान तथा बेचने की सुल्य रकमें 
उत्पन्न करने वाली कीमतों के मान को निकालने के लिये नियम-- 


छगाया गया सबसे बड़ा धन, ५ में मिछाने पर ( बेची जाने वाछी ) वस्तु के विक्रय की “ 
दर हो जाता है। वही ( बेचने की दर ) जब शेष वस्तु की (दी गई ) बेचने की कीमत द्वारा 
गुणित होकर एक द्वारा हासित की जाती है तब खरीदने की दर उत्पन्न होती है। इस विधि को 
विपर्यसित ( उल्टा ) करने पर कारवार में छगाया गया सबसे बड़ा धन निकाला जा सकता है॥१०२३॥ 


उदाहरणार्थ प्रघनन, 


तीन भलुष्यों ने क्मशः २, «८ और ३६ रकसें छगाई । ६ वह कीमत है जिस पर शेष वस्तुएं 
बेची जाती हैं। उसी दर पर खरीद कर और बेच कर थे तुल्य धन वाले बन जाते हैं । खरीद और 
बेचने की कीमतों को निकालो | १०३३ ॥ उन्हीं तीन समुष्यों ने क्रमशः १३, २ भोर २३ धनों को 
व्यापार में रगाया और उन्हीं कीमतों पर उसी वस्तु का क्रय और विक्रय किया। अँत में, शेष को 
६ द्वारा निरूपित राशि सें बेचने पर थे समान धन वाले बन गये । खरीदने और बेचने के दासों को 
निकाऊछो ॥ १०४३ ॥ समान धन वाली राशि ४३ है। जिस कीसत पर अन्त सें शेष वस्तुएँ बेची 


१०२४ ) इस नियम पर किये जानेवाले प्रश्नों में, विभिन्न घूल रकमों से किसी साधारण दर पर कोई 
वस्तु खरीदी हुईं समझ ली जाती है। तब इस तरह खरीदी हुई वस्तु कोई अन्य साधारण दर पर बेची 
जाती है। व्यापार में लगाये गये धन की इकाई में बेची जाने के लिये पर्याप्त न होने के कारण जितनी 
वस्तु की मात्रा बच रहती है वह यहाँ पर 'शेष” कहलाती है। जिस कीमत पर यह 'शेष? बेची जाती है 
उसे अवशिष्ट-मूल्य ( अंत्याध ) कहते हैं। प्रतीक रूपसे, मानहो अ, अ+ब और अ+ब+स मूलधन 
हैं। यहाँ अन्तिम (अ+बघ-स ) ज्येध्यथन अर्थात्‌ सबसे बड़ा धन है। मानलो प चरमाध ( अन्त्यार् ) 
अथवा अवशिष्ट-मूल्य है; तब, इस नियमानुसार अ+ ब+स+१- बेचने की ढर; और ( अ+ब+ 
स+१) प१-१८खरीदने की दर होती हैं। यह सरल्तापूरवंक दिखछाया जा सकता है कि वस्ठ को 
बेचने की दर पर और शेष को अवशिष्ट-मूल्य पर बेचने से जो रकमें प्राप्त होती हैं उनका थोग प्रत्येक 
दशा में एकसा होता है। 


यद्द आलोकनीय है कि खरीदने की दर, इस नियम पर आश्रित प्रश्नों में; समधन अथवा समान 
विक्रयोदय ( बिक्री की रकमों ) के मान के समान होती है | 


-६« १०९३ ] मिश्रकंध्यवंहारः ' [११३ 


चत्वारिंशत्‌ सैका समधनसंख्या षडेव चरसाघं: | 
आचक्ष्व गणक शीघ्र ज्येष्ठधनं कि च कानि मूलानि॥ १०५३ || 
समधनसंख्या पद्नत्रिशक्ूधवन्ति यत्र दीनाराः । 
चत्वारशरमभार्षों ज्येछधर्न कि च गणक कथय त्वम्‌॥ १०६३ || 
चरसाधेसिन्नजाती समधनाधोनयनसूत्रमू-- 
तुल्यापच्छेदधनान्त्याघोभ्यां विक्रयक्रयार्घों आग्वत्‌ । 
छेदच्छेदक्ृतिप्नावनुपातात्‌ समधनानि मिन्नेडन्त्यार्थे ॥ १०७३ ॥। 
अधेन्रिपादभागा धनानि षटपद्चमांशकाश्वरमाघे: । 
एकार्घेण क्रीत्वा विक्रीय च. समधना जाता: ॥ १०८३ || 
पुनरपि अन्त्याधे भिन्ने सति समधनानयनसूचत्रमू--, 
ज्येष्ठांशद्विहरह॒ति: सान्त्यहरा विक्रयोडन्त्यमूल्यन्नः । 
नैकोहयखिलहरक्नः स्याक्रयसंख्याज्॒पातो5थ ॥ १०९३ ॥ 


जाती हैं वह ६ है । हे अंकगणितज्ञ | सुझे शीघ्र बतछाओ कि कौन सी सबसे ऊंची लगाई गई रकम 
है ओर विभिन्न अन्य रकमें कौन-कौन हैं ? ॥ ३०७३ ॥ उस दशझ्षा सें जब कि ३७५ दीनार समान धन 
राशि है, और ४ वह कीमत है जिस पर शेष वस्तुएं बेची जाती हैं, हे गणितज्ञ ! मुझे बतलराओ कि 
सबसे ऊंची रूगाई जाने वाकी रकस क्या है ? ॥ १०६३ ॥ पे 


जब अवशिष्ट-कीमत ( अन्त्य अघ॑ ) सिन्नीय रूप में हों तब समान बेचने की रकमसें उत्पक्ष 
करने वालो कोसतों के समान निकाछने के लिये नियम-- 


अवशिष्ट-कीसत ( अन्त्य अघे ) भिन्नीय दोने पर बेचने और खरीदने की दरों को पहिले की 
भाँति प्राप्त करते है. जब कि छूगाई' गई' रकमों और अवशिष्ट-कीसत को समान हर वाला बना कर 
उपयोग में छाते हैं । यद्द हर इस समय उपेक्षित कर दिया जाता है । तब इृष्ट बेचने और खरीदने 
की दरों को प्राप्त करने के लिये इन बेचने ओर खरीदने की दरों को इस हर और हर के वर्ग द्वारा 
ग्ुणित करते है। तब समान विक्रयोदय ( बेचने की रकमों ) को त्रेराशिक के नियम हारा आछ 
करते हैं | १०७३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी व्यापार से ३, 3, ४ तीन व्यक्तियों द्वारा लगाई गह रकमें हैं। अवशिष्ट-कोमत 


( अन्‍्लाधे ) & है ॥ उन्हीं कीमतों पर खरीदने और बेचने पर थे समान धन राशि वाले बन जाते हें। 
बेचने को कीसत ओर खरीदने की कीमत तथा समान विक्रय-धन निकाछो ॥ ३१००३ ॥। 


जब अचशिष्ट-कीमत ( अन्‍्त्या्थ ) भिन्नीय हो तब समान विक्रयोदय ( बेचने की रकमों ) को 
निकालने के लिये दूसरा नियम-- 


सबसे बड़े अंश, दो और ( लगाई गई मूल रकसों के प्राप्य ) हरों का संत गुणनफलछ जब अव- 
शिए-मूल्य के मान के हर में जोड़ा जाता है तब बेचने को दर उत्पन्न होती है । जब इसे अवशिष्ट-मूल्य 
( अन्त्याध ) से शुणित कर और $ द्वारा द्वासित कर और फिर उत्तरोत्तर दो तथा समस्त हरों द्वारा 
गुणित किया जाता हैं, तब खरीदने की दर पाप्त होती है। तत्पश्चात्‌, त्राराशिक को सद्दायता से 
च्रेचने की रकमों ( 889-7700०७0४ ) का साधारण सान प्राप्त होता है ॥ १०९१ ॥ 


१०५६ ) यहाँ आलोकनीय है कि इस नियमानुसार केवछ सबसे बड़ी रकम निकाली जाती है | 
अन्य रकमें मन से चुन ली जाती हैं, ताकि वे-सबसे बड़ी रकम से छोटी हों । 
ग० सा» से०-१५ 


३५१४ ] गणितसारसंग्रहः [ ६. ११०३० 


अन्रोदेशकः 


अर्ध दी उयंशो च त्रीन पादांशांइच' संगृहा । 

विक्रीय क्रीव्वान्ते पद्नमिरंध्यंशकेः समानधना: ॥ ११०३ ॥ 
इष्टगुणेष्टसंस्यायामिष्टसंख्याससर्पणानयनसूत्रमू--- 

अन्ञपदे स्वगुणहते क्षिपेदुपान्त्यं च तस्यान्तम्‌। तेनोपान्त्येन भजेयहच्ध॑ तद्भवेन्मूलम॥१११२॥ 

अत्रोईेशकः 

कश्चिच्छावकपुरुष३चतुमुंख जिनगृहं समासाय । 

पूजां चकार भक्‍त्या सुरभीण्यादाय कुसुमानि ॥ ११२३ ॥ 

द्विगुणमभूदायसुखे त्रिगु्णं च चतुर्गुणं च पद्चगुणम्‌। 

स्वेत्र पन्न पद्च च तत्संख्याम्भोरुह्मणि फानि स्युः॥ ११३३ ॥ 

द्वित्रिचतुमोंगगुणा: पत्चाधेगुणाद्चिपद्नसप्ताणी । भक्तेभेक्त्याह भयो दत्तान्यादाय कुसुमानि॥११४३॥ 

इति सिश्रकव्यवह्ा रे अध्लेपककुट्टीकार: समाप्त: । 


१, ४ में इछोक क्रम ११०३ के पश्चात्‌ निम्नलिखित इलोक जोडा गया है, जो ४ में प्राप्य 
नहीं है :-- 
अरध॑त्रिपादभागा धनानि पय्पश्चमांशकान्त्या्: । एकार्धेण क्रील्ा विक्रीय च समधना जाताः ॥| 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


३, 3, है क्रमशः व्यापार सें. लगाकर वही वस्तु खरीदने जौर बेचने तथा $ अवशिष्ट-सूल्य से 
तीन व्यापारी अंत में. समान विक्रयोदय ( बेचने की रकम ) वाले हो जाते हैं। खरीद की कीमत 
बेचने की कीमत ओर बिक्री की तुल्य रकमें क्‍या क्‍या हैं ? ॥ ११०३ ॥ 

ऐसे प्रइन को इल करने के लिये नियम जिससें मन से घुनी हुई संख्या बार घुने गये अपवर्स्यों 
सें मन से चुनो हुई राशियों समर्पित की ( दी ) गई हों :-- 

उपअ॑ंत्तिम राशि को, अंतिम राशि की ही संवादी अपवरस्ये संण्या द्वारा विभाजित अँतिम 
राशि में जोड़ा जावे। इस क्रिया से प्राप्त फल को उस अपवत्य संख्या द्वारा विभाजित किया जावे 
जो कि इस दी गई उपरंत्तिम राधि से संयचित ( ७&88009/6प ) है। सब विभिन्न दी गई राशियों 
के सम्बन्ध सें इस क्रिया को करने पर हृष्ट मूल राशि प्राप्त होती है ।॥ १११३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी श्रावक ने चार दरवाजों वाले जिन मंदिर में ( अपने साथ ) सु्गंधित फूल लेजाकर उन्हें 
पूजन सें इस प्रकार भक्ति पूर्वक भेंट किये--चार द्रवाजों पर क्रमदः थे दुगने हो गये, तब तिगुने हो 
गये, तब चौगुने हो गये और तब पाँचगुने हो गये। प्रत्येक द्वार पर उसने ७ फूल श्रपिंत किये बतछाओ 
कि उसके पास कुल कितने कमऊ के फूछ थे ? ॥ ११ २३-११४३ ॥ भक्तों द्वारा भक्ति पूवक फूल 
प्राप्त किये गये ओर पूजन में भेंट किये गये । फूल जो इस भ्रकार भेंट किये गये उत्तरोत्तर ३, ५, ७, 
और < थे। उनकी संवादी अपवरत्य राशियाँ क्रमदाः ३, है) ४ और ह थीं। फूलों की कुछ मूल संख्या 
क्या थीं १ ॥ ११४३ ॥ 

इस भ्रकार, सिश्रक व्यवद्दार में प्रक्तेपक कुट्टीकार नामक भ्रकरण समाप्त हुआ । 


-$. १३५४ | मिश्रकब्यवद्ारः [ १३५ 


बल्िकाकुड्टीकारः: 
इत: पर बल्लिकाकुट्टीकारगणित॑ व्याख्यास्यामः । कुट्टीका रे बल्छिकागणितन्यायसूच्रम--- 
छित्त्वा छेदेन राशि प्रथमफल्मपोश्नाप्तमन्योन्यभक्त 
स्थाप्योध्वोधयेतोडघो मतिगुणसयुजाल्पेडबशिष्टि धनणेम्‌ । 
छिक्त्वाघः स्वोपरिन्नोपरियुतहरभागो5थिकाग्रस्य हार 
छितक्त्वा छेदेन साम्रान्तरफलमधिकाग्रान्वितं हारघातम्‌ ॥| ११५३ ॥ 


वहिका कुट्टीकार 

इसके परइचाव्‌ हम वल्िका कुट्टीकार# नामक गणना विधि की व्याख्या करेंगे । 

कुट्दोकार सम्बन्धी चछिका नामक गणना विधि के छिये नियस--- 

दी गई राशि ( समूह वांचक संख्या ) को दिये गये भाजक द्वारा विभाजित करो। प्रथम 
भजनफछ को अछूग कर दो । तब ( विभिन्न परिणामी शेषों द्वारा विभिन्न परिणामी भाजकों के उत्तरोत्तर 
भाग से प्राप्त विभिन्न ) भननफछों को एक दूसरे के नीचे रखो, ओर फिर इसके नीचे सन से चुनी हुई 
संख्या रखो जिससे कि ( उत्तरोत्तर भाग की उपयुक्त दिधि में ) अयुग्स स्थिति क्रमवाले अल्पतम शेष 
को गुणित किया जाता है; और तब इसके नीचे इस गुणनफक को ( प्रशनानुसार दी गई छ्ञात संख्या 
द्वारा ) बढ़ाकर या दासित कर और तब ( उपर्युक्त उत्तरोत्तर भाग की विधि सें अन्तिम भाजक द्वारा ) 
भाजित कर रखो । इस भ्रकार वल्िका अर्थात्‌ बेलि सरीखी अंकों की श्ट्ूलछा प्राप्त होती है । इसमें 
श्कछुरा की निम्नतम संख्या को, ( इसके ठीक ऊपर की संख्या में ऊपर के ढीक ऊपर की संख्या का 
गुणन करने से प्राप्त ) गुणनफछ में जोड़ते हैं । ऐसी रीति को तब तक करते जाते हैं. जब तक कि पूरी 
शडुछा समाप्त नहीं हो जाती है। यह योग पहिले हो दिये गये भाजक से भाजित किया जाता है । 
[ इस अन्तिस भाजन में 'शेष” गुणक बन जाता है जिसमें, ( इस प्रश्न सें बतलाई' गई विधि सें ) 
विभाजित या वितरित की जाने वाली राशि को प्राप्त करने के छिये, पहिले दी गई राशि ( समूह वाचक 
संख्या ) का शुणा किया जाता है। परन्तु, जो एक से अधिक बार बढ़ाई गई अथवा हासित की गईं 
हों, ऐसी दी गई राशियों ( समूह वाचक संख्याओं ) को एक से अधिक समानुपात में विभाजित करना 
पढ़ता है। यहाँ दो विशिष्ट विभाजनों सें से कोई एक के सम्बन्ध में प्राप्त ] अधिक बढ़ा समूह वाचक 
मान सम्बन्धी भाजक को ( छोटे समूह वाचक मान सम्बन्धी ) भाजक द्वारा ऊपर बतलाये अनुसार 
साजित किया जाता है ताकि उत्तरोत्तर भजनफकों की छता के समान श््भुछा पूर्व क्रम अनुसार इस 
दशा में भी प्राप्त हो जाचे । इस शंख में निम्नतम भजनफलछ के नीचे, इस अन्तिम उत्तरोत्तर में भाग 
में अयुग्म स्थिति क्रवाले अल्पतम शेष के मन से चुने हुए गुणक को रखा जाता है; और फिर इसके नीचे 
पहिले बतलाएं हुए दो समूह वाचक मानों के अन्तर को ऊपर सन से छुने हुए गुणक द्वारा गुणित कर 


#वल्िका कुट्टीकार कहने का कारण यह्द है कि इस नियम में समझाई गई कुद्दीकार की विधि लता 
समान अंकों की #ंखला पर आधारित होती है। 

(११५३ ) गाथा ११७३ वीं का प्रश्न साधित करने पर यह नियम स्पष्ट हो जावेगा । यहाँ कथन 
किया गया है कि ७ अलग फछों सहित ६३ केछों के ढेर २३ मनुष्यों में ठीक-ठीक भाजन योग्य हैं। 
एक ढेर में फलों की संख्या निकालना है। यहाँ ६३ को समूह वाचक संख्या? ( राशि ) कहा जाता है 
और प्रत्येक में स्थित फछों के संख्यात्मक मान को 'समूह वाचक-मान? कहा जाता है। इसी समूह 


११६ ] गणितसारसंग्रह* [-६. ११७४ 
अन्तिस अयुग्स स्थिति क्रम वाले अव्पतम शेष में जोड़कर परिणामी योगफल को ऊपर की भाजन शटंखला 
के अन्तिम भाजक द्वारा विभाजित करने के पदचात्‌ प्राप्त संख्या को रखना चाहिये । इस प्रकार इस बाद 


वाचक मान? को निकालना इष्ट होता है। अब इस नियम के अनुसार दम पहिले राशि अथवा समूह- 
वाचक संख्या ६३ को छेद अथवा भाजक २३ द्वारा भाजित करते हैं, और तब हम जिस प्रकार दो 
सख्याओं का महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं उसी प्रकार की भाग विधि को यहाँ जारी रखते है । 


२३ ) ६३ ( २ ; यहाँ प्रथम मजनफल २ को उपेक्षित कर व्यिा 
|; ; ॥ जाता है; अन्य भजनफल बाजू के स्तम्म में एक पैक्ति में 

३) हा (१ डे एक के नीचे एक हछिखे गये हैं। अब हमें एक ऐसी 

6) १७(२ ४ संख्या चुनना पडती है जो जब अन्तिम शेष १ के द्वारा 


हर गुणित की जाती है, ओर फिर ७ में जोड़ी जाती है, तो 





५)६ (१ वह अन्तिम भाजक १ के द्वारा भाजन योग्य होती है| 

- इसलिये, हम १ को चुनते हैं, जो श्रंखल्ता में अन्तिम अंक 

१) है | के नीचे लिखा हुआ है। इस चुनी हुई संख्या के नीचे 

टच फिरसे चुनी हुई संख्या की सद्दायता से, उपयुक्त भाग में 

| प्राप्त मजनफल लिखा जाता है। इस प्रकार हमें बाजू में 

यहाँ हम पाँचवें शेष के साथ ही प्रथम स्तम्म के अंकों में श्ृंखा अथवा वल्लिका प्राप्त 
भाग रोक देते हैं, क्योंकि वह भाजन हो जाती है । तब दम #ंखला के नीचे उप अन्तिम अंक 
को भ्रेढियों मे अयुग्म स्थिति क्रम वाला अर्थात्‌ १ को लिखकर उसके ऊपर के अक ४ द्वारा ग़ुणित 
अत्पतम शेष है। करते हैं, ओर ८ जोड़ते हँ। यह ८, श्खला की अंतिम 
१--५१ संख्या है। परिणामी १९ इस तरह लिख दिया जाता है 

२--३८ ताकि वह ४ के संवादी स्थान में हो | तत्पश्रात्‌ इस १२ को 

१5-६३ वल्लिका #ंखछा में उसके ऊपर के अंक १ द्वारा गुणित करते 

४-१३ हैं ओर १ जोड़ने पर (जों कि उसके उसी प्रकार नीचे है) 

१ हमें १३ एक के सवादी स्थान में प्राप्त दोता है। इसी 

८ प्रकार, क्रिया को जारी रखकर हमें ३८ और ५१ भी प्रा 


होते हैं जो २ और १ के सवादी स्थान में प्राप्त किये जाते हैं। इस ५१ को २३ द्वारा भाजित किया 
जाता है; और शेष ५ एक गुच्छे में फलों की अत्पतम सख्या दृष्टिगत होती है। निम्नलिखित बीजीय 
निरूपण द्वारा इस नियम का मूलभूत सिद्धान्त ( 7७४079.0 ) स्पष्ट हो जावैगा-- 


नामक व ( जो एक पूर्णाक है ) 5फ, क+प५) जहाँ प, ८ 


झा 


_(बा-आफ4 ) क+बव 
झा 


कर जल, ( जहाँ २, रू बा- आफ, जो प्रथम शेष है )७फ५ प५ + प५, जहाँ पर 
| 


मन कर ओर फ३ दूसरा भजनफल है तथा र६ दूसरा शेष है। 


थ 


इसलिये, प, ८ डे: मफं3 प९५+प७, जहाँ प ८: कल और फ७ तीसरा 


न 
भजनफल तथा २५ तीसरा शेष है। 


२ 
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न के लक 
के मिश्रित प्रइन के इल के लिये दृष्ट ऊता समान अंकों की श््ट्ूछा प्राप्त की जाती है । यह खब्दछा 
पहिले की भाँति नीचे से ऊपर की ओर बरी जाती है और, पद्िके की तरह, परिणासी संख्या को इस 


हा ।॒ रंड प8 7 में _र३ प कब 
इसी तरह, प३ ++ ले फ& प& +१४) जहाँ प& ८ कक है; १५ बल 
5. 


+फ, प८+ प५ जहाँ प« ८ जे उस है | इस प्रकार हमें निम्नलिखित सम्बन्ध प्राप्त होते हैं-- 
ड 
कप फू प4 र्भृः पर ॥ प५ न फ प्‌ ने प३; प्‌ म्न्फड पड ने पड; पृ॥ु बन फड पु नै पथ 
प५ का मान इस तरह चुनते हैं ताकि अजब ( जोकि उपर बतलछाए, अनुसार प« का मान 


है ), एक पूर्णाक बन जावे । इस प्रकार, शंखछा फ२, फ3) फंड) पेंड और प७ को जमाते हैँ जिससे के 
का मान प्राप्त हो जाता है; अर्थात्‌ ऊपरी राशि की गुणन विधि को तथा *ंखलछा की निम्नतर राशि की 
जोढ़ विधि को सबसे ऊपर की राशि तक ले जाकर क का मान ग्रास्त करते हैं। क का मान इस प्रकार 
प्रात्त कर, उसे आ के द्वारा विभानित करते हैं। प्रात शेष, क की अल्पतम अहाँ को निरूपित करता है; 


क्योंकि क के वे मान जो समीकार पता # कोई पूर्णाक, का समाधान करते हैं, सब समान्तर 


श्रेद्ि में द्ोते हैं जहाँ प्रचच ( 0०007 ठ००७0०6७ ) आ होता है। 

इस नियम के द्वारा वे प्रश्न भी इल किये जा सकते हैं जहाँ दो या दो से अधिक दशायें दी गई 
रहती हैं। ऐसे प्रश्न गाथाओं १२१३ से लेकर ११५९३ तक दिये गये हैं। १११३ वीं गाथा का ग्रइन 
इस नियम के अनुसार इस प्रकार हल किया जा सकता है-- है 

दिया गया है कि फलों का एक ढेर जब ७ द्वारा हासित किया जाता है तत्न वह ८ मनुष्यों में 
ठीक-ठीक भाजन योग्य हो जाता है, और वही ढेर जब ३ द्वारा हतित किया जाता है तब १३ मनुष्यों 
में ठीक-ठीक भाजन योग्य हो जाता है। अब उपर्युक्त रीति द्वारा सबसे पहिले फलों की अत्पतम संख्या 
को निकाला जाता है जो प्रथम दशा का समाधान करे, और तब फलों की वह संख्या निकाली जाती है जो 
दूसरी दशा का समाधान करे। इस प्रकार, हमें क्रमशः १५ और १६ समूह वाचक मान प्राप्त होते हैं। 
अब अधिक बड़े समूह वाचक मान सम्बन्धी भाजक को छोटे समूह वाचक मान सम्बन्धी भाजक द्वारा 
विभानित किया जाता है ताकि नयी वल्लिका ( श्रंखला ) प्राप्त हो जावे । इस प्रकार, १३ को ८ द्वारा 
विभाजित करने पर और भाग को जारी रखने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है-- 


८) 5३६ इसके द्वारा वक्ििका £ंखला इस प्रकार प्राप्त द्योती है--. 


१ को मति? चुनकर, और पहिले ही प्राप्त दो समूह मानों के 

५ अंतर (१६-१५ ) को अर्थात्‌ १ को मति और अंतिम भाजक के 

३)५५१ शुणनफल में जोड़ते हैं । इस योग को अँतिम भाजक द्वारा भाजित करने 

शं पर हमें २ प्राप्त होता है जिसे वछिका ( #ंखछा ) में मति के नीचे 

र्‌ लिखना होता है। तब, वल्लिका के साथ पहिले की रीति करने पर हमें 

है] ११ प्राप्त होता है, जिसे प्रथम भाजक ८ द्वारा भाजित करने पर शेष 

है ३ बच रहता है। इसे अधिक बड़े समूहमान सम्बन्धी भाजक १३ द्वारा 

१ गुणित कर, अधिक बड़े समूहमान में जोड़ दिया जाता है ( १३१८३ + 
१६५५५ )। इस प्रकार ढेर में फलों की संख्या ५५ प्राप्त होती है | 


६८८१ 
धर 


शी >छ रच 0 5 >> 


१३८ ] गणितसारसंग्रहः । ६. ११७७- 


अन्तिम भाजन अडुला के भ्रथम भाजक द्वारा विभाजित करते हैं । (इस क्रिया सें प्राप्त ) शेष को 
(अधिक बड़े समूह वाचक मान सम्बन्धी) भाजक द्वारा गुणित करते हैं, ओर परिणामी गुणनफल सें इस 
अधिकबड़े समूह चाचक मान को जोड़ देते हैं । ( इस प्रकार दी गई' समूह संख्या के दृष्ट गुणक का 
मान भ्ाप्त किया जाता है, जो दो विचाराधीन विशिष्ट विभाजनों का समाधान करता है ) ॥११५३४॥ 


इस विधि का भूछ भूत सिद्धान्त ( 7980/077976 ) निम्नलिखित विमझश से स्पष्ट हो जावेगा-- 
बावके -+ ब५ है बारके न ब२ हे बाउके + बड़ कि ़ै। 
(१) जा पूर्णाक है; ( २) न पू्णोक है; और (३ ) न पूर्णाक है 


(१) में मानलो क का अल्पतम मान >स4 है। 

(२) में मानलो क का अल्पतम मान 5 स. है। 

(३ ) में मानलो क का अल्पतम मानस है। 

( ४ ) जब्र (१) और (२) दोनों का समाधान करना पड़ता है, तब दआ4॥ +स को क्षआर 
+स, के त॒ल्य होना पड़ता है, ताकि स, -स, 5क्षआ३ “दुआ, हो; अर्थात्‌, 3 -> १-३ के 32 

रे 

न्क्ष, हो । 

अशात मानवाली राशियों द और क्ष सहित होने से अनिर्धत (77000007779/66 ) 
समीकरण ( ४ ) से, जैसा कि पहले ही सिद्ध किया जा चुका है उसके अनुसार, द के अल्पतम धनात्मक 
पूर्णोक को प्राप्त कर सकते हैं। द के इस मान को आ, द्वारा गुणित करने, और तब स, में जोड़ने पर 


क का मान प्रास होता है जो ( १ ) और (२ ) का समाधान करता है । 
मानलछो यह त, है, और इन दोनों समीकारों का समाधान करने वाला क का और अधिक बड़ा 


मान मानलो त. है। 
(५) अब, त4+नआ4 नत, है, 
(६ ) और, त4+मआर२ रूत३ है| 





ञा ञो 
हर झा का ञ्ञ - इस प्रकाय, आम. प, और आ३ रन. प, जहाँ आ, और आइ का 
54 
>। छ लकी आंब थी भा३ 
सबसे बड़ा साधारण गुणनखंड ( मह. समा. ) प है। .मरः तहऔरनक-पुर 


(५) अथवा (६ ) में इनका मान रखने पर, त4 +- जज जा प्ूत दोता है| 


इससे स्पष्ट है कि क का दूसरा उच्चतर मान जो दो समीकरणों का समाधान करता है वह आ, 
और आ$4 के ल्युत्तम समापवरत्य को निम्नतर मान में जोड़ने पर प्राप्त होता है। 
फिर से, मानलछो तीनों समी समीकारों का समाधान करने वाले क का मान व है। 


तब, वच्न्त4 +- राज » २, ( जहाँ र घनात्मक पूर्णोक है )-( मानलछो ) त, + छर और 


पिछले समीकार में वक्िका कुद्दीकार के सिद्धान्त का प्रयोग करने पर ष का मान प्रास हो जाता 


“६, १२० | सिश्रकब्यवहारः [ ११९ 


अन्रोदेशकः 
जम्बूजस्बीररम्भाक्रमुकफपनसखजूरहिन्तालताली- 
पुन्नागाम्रायनेकटुमकुसुमफलेनेम्रशाखाधिरूढम्‌ । 
अआ्राम्यद्भृंगाव्जवापीशुकपिककुछनानाध्वनिव्याप्तदिक॑ 
पान्था: श्रन्ता वनान्‍्त॑ श्रमनुदसमर्ल ते प्रविष्टा: प्रह्ृष्टा।॥ ११६३ |॥ 
राशित्रिषष्टि:ः कदढीफलानां संपीड्य संक्षिप्य च सप्तमिस्ते: । 
पान्थैश्रयोविशतिभिविशुद्धा राशेस्त्वमेकस्य बद्‌ प्रसाणम्‌ | ११७३ ॥। 
राशीन पुनद्मांद्श दाडिसानां समस्य संक्षिप्य च पद्चमिस्ते: । 
पान्थेनेरेविशतिभिनि रेकेमेक्तांस्तयैकस्य बद प्रमाणम्‌ ॥ ११८३ ॥ 
इृश्टाम्रराशीन्‌ पथिको यथेकरत्रिशत्समूहं कुरुते त्रिहीनम्‌ । 
शोषे हते सप्ततिभिश्निमिश्रेनेरेविंशुद्टं कथयेकसंख्याम्‌ ॥ ११९३ ॥ 
दृष्टाः सप्तत्रिशत्कपित्यफलराशयो बने पथिकेः | 
सप्तदशापोह्य हते व्येकाशीत्यांशकप्रमार्णं किमू ॥ १२०३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी वन का प्रकाशवान और ताजगी लाने वाला सीमास्थ ( ०परशेटां748 ) बहुत से ऐसे 
वृक्षों से पूणे था जिनकी शाखायें फकछ-फूल के भार से नीचे झुक गई थीं। ऐसे वृक्षों में जम्बू, जम्बीर, 
रम्सा, क्रमुक, पनस, खजूर, हिन्ताछ, ताली, पुत्नाग ओर आम ( समाविष्ट ) थे । वह स्थान तोतों और 
कोयलों की ध्वनि से व्याप्त था। तोते और कोयलें ऐसे झरनों के किनारे पर थीं जिनमें कमकों पर 
अमर भ्रमण कर रहे थे। ऐसे वनान्‍्त में कुछ थके हुए यात्रियों ने सानन्द प्रवेश किया ॥ ११६३ ॥ 

कैलों की ६३ ढेरियाँ और ७ केले के फल २३४ यात्रियों में बराबर-बराबर बाँट दिये गये 
जिससे कुछ भी शेष न बचा। एक ढेरी में फलों की संख्या बताओ ॥ ११७३ ॥ 

फिर से, अनार की १२ ढेरियाँ और ५ अनार के फल उसो तरह' १९ यात्रियों में बाँटे गये । एक 
ढेरी में कितने अनार थे ? ॥ ११८३ ॥ 

एक थान्री ने आमसों की बराबर फलों वाली ढेरियाँ देखीं। ३१ ढेरियाँ ३ फूछों द्वारा हासित कर 
दी गई । जब शेषफ़लरू ७३ व्यक्तियों में वराबर-बराबर बॉट दिये गये तो शोष कुछ भी न रहा । इन 
ढेरियों में से किसो भी एक में कितने फल थे ९? ॥ ११९- ॥ 

वनमें यात्रियों द्वारा ३७ कप्त्य फल की ढेरियाँ देखो गईं। १७ फक अऊरूग कर दिये गये 


शेषफल ७५९ व्यक्तियों में बराबर-घराबर बॉटने पर कुछ भी शेप न रहा । प्रत्येक को कितने-कितने फ़छ 
, मिले ॥ १२०५ ॥ 


है, और तब व का मान सरलता पूर्वक निकाछा जा सकता है | 

इससे यह देखा जाता है कि जब व का मान निकालने के लिये हम त+ और स३ को कुद्दीकार 
विधि के अनुसार बर्तते हैं; तब छेद अथवा भाजक को त, के सम्बन्ध में बज लेना पड़ता है; 
अथवा, प्रथम दो समीकारों में भाजकों के लघुत्तम समापवर्त्य को लेना पड़ता है | 


१२० ] गणितसारसंग्रह: [ ६. १२१३- 


इृष्ठाम्नराशिमपहाय च सप्र पश्माद्धक्तेष्टमिः पुनरपिं प्रविहाय तस्मात्‌ । 
त्रीणि त्रयोदशभिरुदलिते विशुद्धः पान्थैबेने गणक मे क्रथ्येकराशिम्‌ ॥ १२१३ ॥। 
द्वाभ्यां त्रिभिदचतुर्मिः पद्चथमिरेकः कपित्थफलराशि:। “ 
भक्तो रुपाग्रस्तञ्ममाणमाचक्ष्व गणितज्ञ ॥ १२२३ | 
द्भ्यामेकखिभिद्दों च चतुर्मिभोजिते त्रयः । चत्वारि पत्चमिः शेष: को राशिवेद मे प्रिय ॥१२३३॥ 
द्वाभ्यामेकबख्लिमिरशुद्ख्तुर्मिभोजिते त्रयः । चत्वारि पत्चमि: शेषः को राशिवेंद मे प्रिय ॥१२४३॥ 
द्वाभ्यां निरम्म एकाग्रस्रिभिनोग्रो विभाजित: | चतुरि: पत्नमिभेक्तो रूपाग्रो राशिरेष कः॥१२०३॥ 
द्वाभ्यामेकस्लिमिः शुद्धश्वतुर्मिमोजिते त्रयः । निरम्:ः पश्चमिभेक्तः को राशिः कथयाघुना ॥१२६३॥, 
दृष्टा जम्बूफलानां पथि पथिकजने राशयस्तत्र राशी 
द्वौ उ्यग्री तो नवानां च्रय इति पुनरेकादशानां विभक्ता:। 
पन्नाग्रास्ते यतीनां चतुरधिकतरा: पन्न ते सप्तकानां 
कुट्टीकाराथविन्मे कथय गणक संचिन्त्य राशिप्रमाणम्‌॥ १२७३ ॥ 
वनान्त रे दाडिसराशयस्ते पान्थैस्सय: सप्तमिरेकशेषा: । 

सप्त त्रिशेषा नवभिविंभक्ताः पत्चाष्टमिः के गणक हिरम्ा: ॥ १२८३ ॥ 


वन में आमों की ढेरियाँ देखने के बाद ओर उनमें ७ फल निकालने के पश्चात्‌ उन्हें ८ यात्रियों 
में बराबर-बरावर बाँट दिया गया । और जब, फिर से, उन्हीं ढेरियों में से ३ फल निकाक ढिये गये 
तब उन्हें १३ यात्रियों में बाद दिया गया। दोनों दुशाओं में कुछ भी होष न रहा । हे गणितज्ञ ! इस 
केघल एक ढेरी का संख्यात्मक सान ( फलों की संख्या ) बतछाओ ॥ १२५१३ ॥ 

कपित्थ फलों की केवल एक ढेरी के फ़छों को २, ३, ४ अथवा ५ मनुष्यों में विभाजित करने 
पर प्रत्येक दशा में शेष १ बच्चता है| दे गणितवेत्ता ! उस ढेरी में फंछों की संख्या बतछाओ ॥३२२१॥ 

जब २ द्वारा भाजित हो तब शेष १ रहता है, जब ३ द्वारा भाजित हो तब होंष २, जब ४ द्वारा 
तब शेष ३, जब ५ द्वारा तब शेष ४ है। हे मिन्न ! ऐसी ढेरी में कितने फ़छ हैं ? ॥ १२३३ ॥ 

जब २ द्वारा भाजित हो तब शेष $ है, जब ३ द्वारा तब शेष कुछ नहीं है, जब ४ द्वारा तब 
होष ३ है, जब ५ द्वारा तब होष ४ है। ढेरी का संख्यात्मक सान बतकछाओ ॥ १२४३ ॥ ४ 

जब २ द्वारा भाजित हो तब शोष कुछ नहीं है, जब ३ द्वारा तंब शेष १, जब ४ द्वारा तब शेष 
कुछ नहीं हें; और जब ५ द्वारा भाजित हो तब शेष ३ रहता है । यद्द राशि क्‍या है ? ॥ ३२०३ ॥ 

जब २ द्वारा भाजिव हो तब शेष $ है, जब ३ द्वारा तब शेष कुछ नहीं है, जब ४ द्वारा तब 
शेष ३, ओर जब ५ द्वारा भाजित हो तब शेष कुछ नहीं है। यह राशि कौन है ? ॥ १२६३ ॥ 

रास्ते सें यात्रियों ने जम्बू फों की कुछ बराबर ढेरियाँ देखीं। उनमें से २ ढेरियाँ ५ साधुओ 
में बराबर-बरावर बॉटने पर दे फल शोष रहे । फिर से, ३ ढेरियाँ इसी प्रकार ११ व्यक्तियों में बाँटने 
पर ५ फछ होष बचे, घुनः ५ ढेरियो को ७ व्यक्तियों में बरावर बॉटनेपर शेष ४ फक बचे | हे विभाजन 
को कुद्दीकार विधि को जानने वाले अंकगणितज्ञ | डीक तरह सोचकर ठेरी का संख्यात्मक मान 
बतलाओ ॥ १२७३ ॥ 


वन के अन्तर में अनार को ३ बराबर ढेरियाँ ७ यात्रियों में बराबर बाँठ देने पर $ फ़छ शेषफल 
हैं; ७ ऐसो ढेरियाँ उसो प्रकार ९ में बाँटने पर शेप ३ फछ, और घुनः ५ ऐसो ढेरियाँ ८ में बॉट देने 
पर २ फछ बचते हैं| हे अंकगणिवज्ञ ! प्रत्येक का संख्यात्मक मान बतछाओ ॥ १२५३ ॥ 
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भक्ता ह्वियुक्ता नवभिस्तु पद्न युक्ताश्वतुर्मिश्य षदष्टमिस्ते: । 
पान्येजने: सप्तमि रेकयुक्ताइचत्वार एते कथय प्रमाणम्‌॥ १२९३ ॥ 
अग्रशेषविभागमूछानयनस्‌त्रमू-- 
शेषांशाग्रवधो युक स्वाग्रेणान्यस्तदंशकेन गुणः । यावद्धागास्तावद्विच्छेदा: स्युस्तद्मगुणा:॥१३०३॥ 
समान फलों की संख्या वाली ५ ढेरियाँ थीं, जिनमें २ फल मिलाने के पश्चात्‌ ९ यात्रियों सें 
बाँदने पर कुछ न रहा। ६ ऐसी ढेरियों सें ४ फल मिलाने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ८ में बॉटने पर, 
और ४ ढेरियों सें ५ फल सिलाकर उसी प्रकार ७ में बाँटने पर शेष कुछ न रहा | ढेरी का संख्यात्मक 
मान बतराओ ॥ १२९: ॥ 
इच्छानुसार वितरित मूल रादधि को निकालने के लिये नियम, जब कि कुछ विशिष्ट ज्ञात राशियों 
को हटाने पर शोष को प्राप्त किया जाता है :--- 
हटाई जाने वाछी ( दी गई ) ज्ञान राशि और (दी गई ज्ञात राशि को दे चुकने पर ) जो 
शेष विशिष्ट सिन्ञीय भाग बच रहता है उसका भिन्नीय समानुपात--इन दोनों का गुणनफछ प्राप्त करो | 
इसके बाद की राशि, इस गुणनफल सें पिछले शेष में से निकाछी जाने वाली विशिष्ट ज्ञात राशि को 
जोड़कर प्राप्त की जाती दे । और, इस परिणामी योग को उसी प्रकार के ऊपर कथित दोष के शेष रहने 
वाले भिन्नीय समानुपात द्वारा गुणित किया जाता है। यह उतने घार करना पड़ता है जितने कि वितरण 
करने पड़ते हैं । तत्परचात्‌ इस तरह प्राप्त राशियों के हरों को अछूग कर देना चाहिये। हर रहित 
राशियों भौर शेष के ऊपर कथित दोष रहने वाले भिन्नीय समानुपात के उत्तरोत्तर गुणनफलों को ज्ञात 


राशि और ( अन्य तत्व, जैसे, अज्ञात राशि का गरुणांक ) अपवर्त्य ( तथा भाजक के नाम से वलिका 
कुट्ीकार के प्रश्न में ) उपयोग सें छाते हैं ॥ १३०३४ ॥ 


न] ह+ >कन्नम 


( १३०४ ) यहाँ हटाई जाने वाली शात राशि अग्र कहलाती है। अग्र के हटने के पद्चात्‌ जो 
बच रहता है वह 'शिष? कहलाता है। जो दिया अथवा लिया जाता है ऐसे शेष के मिन्न को अग्रांश 
कहते हैं, और अग्राश के दिये अथवा लिये जानेपर जो शेष बच रहता है वह शेषांश अथवा शेष 
का शेष रहनेवाला मित्रीय समानुपात कहलाता है, जैसे, जहाँ क का मान निकालना पड़ता है, और “'अ? 


विभानित हुए मिन्नीय समानुपात है को लेकर प्रथम विमाजन सम्बन्धी अग्र है, वहाँ हू अपांश है और 


(क-अ )- जज शेषांश है । १३२४- १३१३३ वीं गाथा के प्रइन को हल करने पर यह नियम 


स्पष्ट हो जावेगा-- 
यहाँ १ पहिला अग्र है, और ड पहिला अम्रांश है; इसलिये ( १-३ ) था ३ हशोषांश है। अब, 


अग्र और शेषांश का गुणनफल १५८३ या 3 है। इसे दो स्थानों में लिखो, यथा-- 


|] रह नमन 8 अर कक की कली तर (१) 

अब राशियों, । हर | की पुनराइत्ति करो; किसी एक राशि में दूसरे अग्र १ को जोड़ दो । 

तब हमें | है | प्राप्त द्वोता है | दोनों को दुसरे शेषांश अर्थात्‌ १- ३ या ३ द्वारागुणित करो, ताकि 
१०/९ 

| हज आम हो २६४३५ ४ ०४ पट तट 0 20 2322 22७ बच टच 07 7204 (२) 


इन अंकों को लेकर पहिले की तरह तीसरे अग्र १ को जोड़ो जिससे | ४ हर | प्राप्त होगा | 
ग० सा० स०-१६ 
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अन्नोदेशक! 

आनीतवल्माम्रफलानि पुंसि प्रागेकमादाय पुनस्तद्धेम्‌ | 
गतेअप्रपुत्रे च तथा जघन्यस्तत्रावशेषाधमथों तमन्य: ॥ १३१३ ॥ 
प्रविश्य जैन भवन त्रिपूरुष प्रागेकसभ्यच्य जिनस्य पादे* 
शेषत्रिभार्ग प्रथमेष्लुमाने तथा ह्वितीये च ठृतीयके तथा ॥ १३२३ ॥। 
शेषत्रिभागद्वयतश्व शेषत्यंशद्वयं चापि ततख्िभागान्‌ । 
कृत्वा चतुविशतितीथेनाथ्यन्‌ समचेयित्वा गतवान्‌ विशुद्ध: ॥ १३३३ ॥ 

इति मिश्रकव्यवहा रे साधारणकुट्टीकार: समाप्त: । 


१, हस्तलिपि में पादो शब्द है जो यहाँ शुद्ध प्रतीत नहीं होता है। 5 में पादे के लिये के शान्‌ 
पाठ है। 


उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी मनुष्य द्वारा घर पर आम्र फछों को छाने पर उसके बड़े पुत्र ने पहिले एक फल लिया 
और तब शेष के आधे लिये। बड़े छड़के के जाने पर, छोटे लड़के ने भी शेष सें से उसी प्रकार फल 
लिये । ( उसने, तत्पश्चात्‌ , जो शेष रह्दा उसका आधा लिया ); और अन्य पुत्र ने शेष आधे छिये । 
पिता के द्वारा छाये हुए फलों की संख्या निकालो | ॥ १३१२ ॥ कोई' मलु॒प्य फूल छेकर ऐसे जिन- 
मंदिर में गया जो मनुष्य की उंचाई से तिशुना 3वा था । पहिले उसने इन फूलो सें से पूजन में जिन 
भगवान्‌ के चरणों में एक फूल चढ़ाया, ओर तब पूजन सें शोष फूलों के एक तिद्दाई जिन भगवान्‌ की 
प्रथम उँचाई-माप वाली प्रतिमा के चरणों सें भेंट किये। शेष दो तिहाई फूलों में से उसने उसी प्रकार 
द्वितीय ऊँचाहई-माप वाली प्रतिमा के चरणों में भेंट किये, और तब उसी श्रकार तीसरी ऊँचाई-माप 
वाली प्रतिमा के चरणों में भेंट किये। अंत में जो दो तिहाई बचे वे भी तीन बराबर भागों में बाँटे 
गये; और इन भागों सें से एक-एक भाग आाउ-आठ तीथंकरों को ( इस प्रकार कुछ २४ तीथंकरों को ) 
सेंट करने पर उसके पास एक भी फूछ न बचा | बतछाओ उसके पाप्त कितने फूछ थे! 
॥ १३२३-१ ३४१३४ ॥ 

इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार सें, साधारण कुद्दीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


३८/८१ 


दूसरे शेघाश १- $ या ३ द्वारा ओर अन्तिम अश या ३ द्वारा गुणित करो जिससे ८/८१ 


प्राप्त 


(१), ( २), (३ ) द्वारा दर्शाये गये भिन्नों की इन तीन राशियों में प्रथम मित्रों के इरों को 
अलग कर देते हैं, और थ॑श वल्िका कुट्टीकार मे ऋणात्मक अग्र निरूपित करते हैं जहाँ उन राशियों में 
दूसरे मित्रों में से प्रत्येक अंश और हर क्रमशः भाज्य, गुणक और भाजक का निरूपण करते हैं| इस 


| पूर्णोक; ज - ६० परर्णाक, और “हइ पुर्णोक प्राप्त होते हैं | इन तीन दाओं 
को समाघानित करनेवाला क का मान, फूलों की संख्या होती है। 


प्रकार, --_ 
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विषमकुट्टीकारः 


इतः पर विषमकुट्टोकारं व्याख्यास्यासः । विषसकुद्टीका रस्य सूत्रमू-- 
मतिसंगुणिती छेदो योज्योनत्याज्यसंयुतो राशिहतो । 
भिन्‍ने कुट्टीका रे गुणकारो5यं समुद्िष्ट: ॥ १३४६॥ 
अन्रोदेशकः 
राशि: षट्केन हतो दान्वितों नवह॒तो निरवशेष: । 
दशभिहीनमश्व तथा तदूगुणकौ" को ससाशु संकथय ॥ १३०३॥ 





१, 5 गुणकारो | 


विषम कुट्टीकारँ 


इसके परचात्‌ हम विपस कुद्दीकार की व्याख्या करेंगे । 
विषम कुद्दीकार सम्बन्धी नियम ३--- 


दिया हुआ भाजक दो स्थानों में लिख लिया जाता है, और प्रस्येक स्थान में मन से घुनी हुई 
संख्या द्वारा गुणित किया जाता है। ( इस श्रश्न सें ) जोड़ने के लिये दी गई' ( ज्ञात ) राशि इन स्थानों 
के किसी एक गुणनफल में से घटाई जाती है। घटठाई जाने के लिये दी गई राशि अन्य स्थान सें 
लिखे हुए गुणनफक्क सें जोड़ दी जाती है। इस भ्रकार प्राप्त दोनों राशियाँ ( भ्रश्नाइसार विभाजित की 
जाने वाली अज्ञाव राशियों के ) ज्ञात गुणांक ( गुणक ) द्वारा भाजित की जाती हैं । इस तरह 
प्राप्त प्रत्येक सजनफल इष्ट राशि होती है, जो भिन्न कुद्दीकार की रीति सें दिये गये गुणक द्वारा शुणित 
की जाती है । ॥ ३३४३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


कोई राशि ६ द्वारा गुणित होकर, तब १० द्वारा बढ़ाई जाकर और तब ५ द्वारा भाजित होकर 
कुछ भी शेष नहीं छोड़ती । इसी प्रकार, ( कोई दूसरी राशि ६ द्वारा गुणित होकर ), तब १० द्वारा 
दाप्तित होकर ( ओर तव ५ द्वारा भाजित होकर ) कुछ शेष नहीं छोड़ती । उन दो राशियों को शीघ्र 
बतलाओ ( जो दिये गये गुणक से यहाँ:इस प्रकार गुणित की जाती हैं | ) ॥ १३५३ ॥ 

इस प्रकार, सिश्रक व्यवहार सें, विपम कुद्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुला । 


न ल्* बन. अकओओ 


# विषम और मिन्न दोनों शब्द कुट्टीकार के सर्वध में उपयोग में छाये गये हैँ और दोनों के 
स्पष्टट: एक से अर्थ हैं। ये इन नियमों के प्रश्नों में आने वाली भाज्य ( 0970७70 ) राध्ियों के 
भिन्नीय रूप को निर्देशित करते हैं । 


१२४ ] गणितसारसंग्रहः [ ६"१३६४- 


सकलकुट्टीकार: 

सकलकुट्टीका रस्य सूत्न॒मू--- 
भाज्यच्छेदाग्रशेषे: प्रथमह्न॒तिफर्ल त्याज्यसन्योन्यसरत्तं 
न्यस्यान्ते साम्रमूरध्चरुपरिगुणयुत॑ तैः समानाससाने । 
स्वर्णन्न॑ व्याप्तदारों गुणघनमृणयोश्राधिकाग्रस्य हार 
हत्वा हत्वा तु साथान्तरधनसधिकाग्रान्वितं हारघातम्‌ ॥ १३६६४ ॥ 

सकल कुट्टीकार 

सकछ कुट्टोकार सम्बन्धी नियम :-- 

विभाजित की जाने वाछी अज्ञात राशि के भाज्य ग्रुणक द्वारा अग्रनयनित (0७४४७ ०४७) तथा 
भाजक और उत्तरोत्तर परिणासी शेषों द्वारा अग्रनयनित भाजनों में प्रथम के भ्रजनफल को 
अछग कर दिया जाता है। इस पारस्परिक भाजन द्वारा, जो कि भाजक और शेष के समान हो जाने 
तक किया जाता है, अन्य भजनफछ प्राप्त किये जाते है, जो ऊध्योधर अंखलछा सें अन्तिम तुल्य शेष और 
भाजक के साथ लिखे जाते हैं । इस अंखका के निम्नतम अँक सें भाजक द्वारा विभाजित की गई ज्ञात 
राशि से प्राप्त शेष को जोड़ना पढ़ता है। ( तब, अरैखल्ता सें इन संख्याओं द्वारा, ) वह योग प्राप्त 
करते हैं, जो उत्तरोत्तर निम्नतम संख्या से उसके ठीक ऊपर की दो संख्याओं का गुणनफल जोड़ने पर 
प्राप्त होता है । ( यह विधि तब तक की जाती है जब तक कि ध्ंखछा का उच्चतम अँक भी क्रिया में 
शामिर नहीं हो जाता। ) डसके बाद यह परिणासी योग और भ्रइन में दिया गया भाजक, दो श्ोषों के 
रूप सें, अज्ञात राशि के दो मानों को उत्पन्न करता है। इस राशि के मानों को प्रइन सें दिये गये 
भाज्य शुणक द्वारा शुणित किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त होने बाले दो मान या तो जोड़ी जाने 
वाकी दी गई ज्ञात राशि से सम्बन्धित रहते हैं अथवा घटाई जाने वाली दी गईं ज्ञात राशि से 
सम्बन्धित रद्दते हें, जब कि ऊपर कथित भजनफलों की श्रंखका की अँक पंक्ति की संख्या क्रमशः युग्स 
अथवा अयुग्स द्वोती है । ( जहाँ दिये गये समूह पक से अधिक श्रकार से बढ़ाये जाने पर अथवा 
घटाये जाने पर एक से अधिक अजुपात में वितरित किये जाना होते हैं वहाँ ) अधिक बढ़े समूहमान से 
सम्बन्धित भाजक ( जिसे ऊपर समझाये अनुसार दो विशिष्ट विभाजनों में से किसी एक के सम्बन्ध में 
प्राप्त किया जाता है ) को ऊपर के अज्ुसार बार-बार छोटे समूह मान से संबंधित भाजक द्वारा भाजित 
किया जाता है, ताकि उत्तरोत्त भजनफकों की छता समान श्रंखछा इस दशा में भी प्राप्त हो सके । इस 
श्रेंखछा के निम्नतम भजनफल के नीचे इस अंतिम उत्तरोत्तर भाग सें अयुग्म स्थिति ऋ्रमवाले अव्पतम 
शेष के मन से चुने हुए गुणक को रखा जाता है । फिर इसके नीचे वह संख्या रखी जाती है, जो दो 
समूह-सानों के अंतर को ऊपर कथित सन से चुने हुए गुणक से गुणित अयुग्य स्थिति क्रमचाले अव्पतम 
शेष के गुणनफल् सें जोड़नेपर, और तब इस परिणासी योग को ऊपर की भाजन अंखछा के अंतिम 


भाजक द्वारा भाजित करने पर भाप्त होती है। इस प्रकार छता। सदश अँकों की अंखला प्राप्त होती है, 
जिसकी आवश्यकता इस पिछले प्रकार के प्रइन के साधन के छिये होती है। यह' श्रंखछा नीचे से ऊपर 
तक पहिले की भाँति बर्ती जाती है, और परिणामी संख्या पहिले को तरह इस अंतिम भाजन श्रंखला में 
प्रथम भाजक द्वारा भाजित की जाती है। इस क्रिया से प्राप्त शोष को अधिक बड़े समूह-मान से सम्ब- 
न्धित भाजक द्वारा गुणित किया जाना चाहिये। परिणामी गुणनफल् सें यह अधिक बड़ा समूहमान जोड़ 
देना चाहिये। (इस भकार, दिये गये समूहमान के द्ृष्ट शुणक का सान भाप्त करते हैं. ताकि चह 
_विचाराधीन दो डलिखित विभाजनों का समाधान करे ) ॥ १३६३ ॥ 


( १३६३ ) यह नियम १ ३७ वीं गाथा में दिये गये प्रश्ष को हर करने पर स्पष्ट हो जावेगा-- 


“९, १३७: ] सिश्रकब्यवहारः [ १२७ 


अन्रोदेशकः 
सप्तोत्तरसप्तद्मा युत॑ं शत योज्यमानसष्टत्रिशत्‌ । सेकशतद्बयभरक्त को गुणकारो भवेदत्न ॥ १३७३॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
अज्ञात गुणनखंड का भाज्य ( दीएां(0०700 ) गुणक १७७ है। २४०, स्व सें जोड़े जानेवाले 
अथवा घटाये जाने वाले गुणनफल से सम्बन्धित ज्ञात राशि है; पूरी राशि को २०१ द्वारा भाजित 
करने पर शेष कुछ नहीं रहता | यहाँ अज्ञात गुणनखण्ड कौन सा है, जिससे की दिया गया भाज्यगुणक 


तन नमन नमक तक-3>+++ओ 3-५५ ७-3 कलननकानन-+कनननन-+3० मन 3५क कान अफर+, 


प्रश्न है कि जब लए पूर्णाक है तो क के मान क्‍या होंगे! साधारण गुणन खंडों को निरसित 


करने पर हमें रा पूर्णाक प्राप्त होता है। लगातार किये जाने वाले भाग की इष्ट विधि को 
निम्नलिखित रूप में कार्यान्वित करते हैं--- 

६७)५९(० प्रथथ भमजनफल को अलग कर, _अन्य 

० १ भजनफल, शअ्रंखला में इस प्रकार लिखे जाते हैं- 

५९)६७(१ ७ इसके नीचे १ और १ को अग्रिम 

हे र्‌ लिखा जाता है। ये अन्तिम भाजक और शेष 

रन हे समान होते हैँ । यहाँ भी जैसा कि वल्िका 

३)८(२ १ कुद्दीकार में होता है, यह देखने योग्य है कि 

६ १+१३-१४ अन्तिम भाजन में कोई शेष नहीं रहता क्योंकि 

_२)३(१ २ में १ का पूरा-पूरा भाग चला जाता है। परन्तु 

कम चूँकि, अन्तिम शेष, श्रेंखछ्ा के लिये चाहिये, 

कप इसलिये वह अन्तिम भजनफल छोटा से छोटा 


न बनाकर रख दिया जाता है, और अन्तिम 
संख्या १ में यहाँ, १३ जोड़ते हैं, जो कि ८० में 
से ६७ का भाग देने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार १४ प्राप्त कर, उसे अरंखला के अन्त में नीचे 
रिख दिया जाता है। इस प्रकार श्रंखला पूरी हो जाती है । इस श्रंखला के अंकों के छगातार किये 
गये गुणन और जोड़ द्वारा, ( जैसा कि गाथा ११५३ के नोट में पहिले ही समझाया जा चुका है, ) हमें 
३९२ प्राप्त होता है। इसे ६७ द्वारा विभाजित किया जाता है। शेष ५७ क का एक मान दोता है, 
जब कि ८० को अ्रंखला मे अंकों की संख्या अयुग्म होने के कारण ऋणात्मक ले लिया जाता है | परन्तु 

जब ८० को धनात्मक लिया जाता है, तब क का मान ( ६७-५७ ) अथवा १० 


१--३९२ होता है। यदि शअ्रंखला में अंकों की संख्या युग्म होती है, तो क का प्रथम 


0९०५ निकाला हुआ मान धनात्मक अग्न सम्बन्धी होता है। यदि यह मान भाजक में से 

१--१६ . धढाया जाता है तो क का ऋणात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त होता है। 

न १५ इस विधि का सिद्धान्त उसी प्रकार है जैसा कि वल्लिका कुट्टीकार के सम्बन्ध 
श्ड में हे। परन्तु, उनमें अन्तर यही है कि यहाँ भंखला में दो अन्तिम अंक दूसरी 


विधि द्वारा प्रात किये जाते हैं। अध्याय ६ की ११५४३ वीं गाथा के नियम के नोट 


१२६ ] गणितसारखंग्रहः [ ६. १३८३- 


पत्नत्रिशत्‌ उ्युत्तरपोडशपदान्येव हाराग्। ५ 
द्वात्रिशदृत्यधिकेका च्युत्तरतोज्ञाणि के धनणंगुणा: ॥ ११८२ ॥ 





सें ३ द्वारा बढ़ती हुई है, दृत्त साव्यगुणक है । दिये गये भाजक, ३२ ( और अन्य ) है, जो उत्तरोत्तर 
२ द्वारा बढ़ते जाते है । और, $ को उत्तरोत्तर ३ द्वारा बढ़ाते जाने पर ज्ञात धनात्मक और ऋणात्मक 
सम्बन्धित राशियाँ उत्पन्न होती है । ज्ञात भाज्य-गुणक के अज्ञात गरुणनखण्डों के मान क्या हैं जबकि 
वे धनात्मक या ऋणात्मक ज्ञात संख्याओं के साथ योगरूप से सम्बन्धित है ? ॥ १३८४३ ॥ 


मे दिये गये मूलभूत सिद्धान्त में अयुग्म स्थिति क्रम वाले शेष के साथ सम्बन्धित अग्र ब का बीजीय 
चिन्ह वही है जो इस प्रइन में दिया गया है, परन्तु युग्म स्थिति ऋमवाले शेष के साथ सम्बन्धित अग्न 
ब का चिन्ह प्रश्न में जैसा दिया गया है उसके विपरीत है; इसलिये जब अयुग्म स्थिति ऋमवाले शेष तक 
लगातार भाजन किया जाता है तब प्रात क का मान उस अग्र के सम्बन्ध में होता है जिसका चिन्ह 
अपखितिंत है । और दूसरी ओर, जब लगातार माजन युग्म स्थिति ऋमवाले शेष तक ले जाया जाता 
है तब वहाँ से प्रात्त क का मान उस अग्र के सम्बन्ध में होता है जिसका चिन्ह परिवर्तित है | जब प्राप्त 
शेषों की संख्या अयुग्म होती है, तब अ्ंंखक्ता मे भजनफलों की संख्या युग्म होती है; और जब शेषों की 
सख्या युग्म होती है, तब अखला मे भजनफलों की सख्या अयुग्म होती हैं। कारण यह है कि इस 
नियम में अन्तिम शेष से सम्बन्धित अग्न हमेशा धनात््मक लिया जाता है, इसलिये इस धनात्मक अग्न 
के सम्बन्ध मे क का मान प्राप्त होता है जब कि अंतिम शेष अयुय्म स्थिति क्रममें हो। वह ऋणात्मक 
अग्र के सम्बन्ध में तब प्राप्त होता है जब कि अतिम शेष युग्म स्थिति क्रम में हो। दूसरे शब्दों में, 
यदि भजनफलों की संख्या युग्म हो, तब घनात्मक अग्म सम्बन्धी मान प्राप्त होता है; और जब मजनफछों 
की सख्या अयुग्म हो, तब ऋणात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त होता है। 


इस प्रकार, धनात्मक और ऋणात्मक अ्रों के सम्बन्ध मे क का मान प्राप्त करने पर दूसरा मान, 

इस मानको प्रश्न के भाजक में से घटाकर प्राप्त करते हैं। यह निम्नलिखित निरूपण से स्पष्ट हो 
+ हे 

जावेगा :-- जा +एक पूर्णोक | यहा मानछो कर ष; तब, न 5 एक पूर्णाक । हम 


जानते हैं कि ण्ज भी एक पूर्णाक है । इसलिये जा न खा ४ अथवा- तह ८ (बा का घ)-व भी 


एक पूर्णोक है । यहाँ यह देखने योग्य है, कि तीनों दी गई सख्यात्मक राशियों के साधारण गुणनखंडों को 
लगातार भाजन के आरम्म करने के पूर्व ही हटा देते हैं । अंतिम भाजक और अँतिम शेष बराबर होना 
चाहिये इसलिये इन मे से प्रत्येक १ होता है। 'मति? जिसे वल्िका कुट्टीकार के सम्बन्ध मे नियमानुसार 
चुनना पड़ता है, और भजनफलों की अंखला के नीचे लिखना पड़ता है, वह इस नियम में हमेशा १ 
रहती है । अंतिम भाजक भी १ द्वोता है। इसलिये वल्लिका कुट्टीकार मे 'मति? यहॉ अंतिम भाजक का 
स्थान ले लेती है। इसके बाद देखा जायगा कि इस नियम द्वारा प्राप्त श्रंखल्ा का अंतिम अंक ( १+ 
अग्र ) उतना द्वी रहता है जितना कि वल्िका कुट्टीकार में प्राप्त श्रंखल्ल का अंतिम अंक | यह अंतिम 
अंक, अंतिम भाजक को अग्र तथा मति और अंतिम शेष के गशुणनफ़ल के योग द्वारा विभाजित करने 
पर प्राप्त करते हैं। यथा, अंतिम अंकरू[ अंतिम भाजक ]-+६ अग्न +( मति >< अंतिम शेष ) 3 


-4. १४३३ ] [१२७ 


अधिकाल्पराइयोमूलमि श्रविभागसूत्रम्‌--- 
ज्येप्प्तमहाराशेजेंघन्यफलूताडितोनमपनीय । 
फलवर्गशेषभागो ज्येछ्ठार्धोबन्यो गुणस्य विपरीतम्‌॥ १३९३ ॥ 
अन्रोदेशकः 
नवानां माठुलुद्रानां कपित्थानां सुगन्धिनाम्‌ | सप्तानां मूल्यसंमिश्र॑ सप्तोत्तरशत॑ पुनः ॥१४०३॥। 
सप्तानां मातुलद्ठानां कपित्थानां सुगन्धिनाम्‌। नवानां मूल्यसंमिश्रमेकोत्तरशतं पुनः ॥ १४१६॥ 
मूल्ये ते बद मे शीघ्र सातुछ॒ज्गभकपित्थयो: । अनयोगेणक त्व॑ मे कृत्वा सम्यक्‌ प्रथक्‌ प्रथक ॥१४२३॥ 
बहुराशिसिश्रतन्मूल्यसिश्रविसागसूच्रम्‌-- 
इष्टप्रफलेरूनितछाभा विष्टापफछमसकृत्‌। तैरूनितफलपिण्डस्तच्छेदा गुणयुतास्तद्घों: स्थुः॥१४३३॥ 
बड़ी और छोटी संख्याओं वाली वस्तुओं की कोमतों के दिये गये मिश्र थोगों में से दो भिन्न 
चस्तुओं की विनिमयशीरू बड़ी ओर छोटी संख्या की कीमतों को अलग-अछग करने के लिये नियम--- 
दो प्रकार की वस्तुओं सें से किसी एक की संचादी बड़ी संख्या द्वारा शुणित उच्चतर सूल्य-योग 
में से दो प्रकार की वस्तुओं में से अन्य सम्बन्धी छोदी संख्या द्वारा गुणित निश्चतर मूल्य-संख्या 
घटाओ | तब, परिणाम को इन वस्तुओं सम्बन्धी संख्याओं के वर्गों के अन्तर द्वारा भाजित करो | इल 
प्रकार प्राप्त फल अधिक संख्या चाछी वस्तुओं का मूल्य होता है। दूसरा भर्थात्‌ छोटी संख्या वाली 
वस्तु का सूल्य गुणकों ( 7परध्0]678 ) को परस्पर बदल देने से प्राप्त हो जाता है ॥१शे९३॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
९ मातुलज् ( ०707 ) और ७ सुगन्धित कपित्थ फ्ों की मिश्रित कीसत १०७ है । पुनः ७ 


मातुछ॒ज्ञ ओर ९ सुगन्धित कपित्थ फ्छों का कीसत ३०१ है। है अंकगणितज्ञ | सुझे शीघ्र बताओ 
कि पक सातुछझुज्भ और एक कपित्थ के दाम अछूग-अलगग क्या हैं १॥ १४०२-१४२३ ॥ 

दिये गये मिश्रित मूल्यों जोर दिये गये मिश्रित मानों में से विभिन्न प्रकार की बस्तुओं के 
विभिन्न मिश्रित परिमाणों की संख्याओं और मूल्यों की अछूग-अरूग करने के लिये नियम-- 

( विभिन्न वस्तुओं की ) दी गई विभिन्न मिश्रित ) राशियों को मन से घुनी हुई संख्या द्वारा 
गुणित किया जाता है। इन मिश्रित राश्षियों के दिये गये मिश्रित मूल्य को इन गुणनफलों के मानों 
द्वारा अलग अछग ह्वासित किया जाता है। एक के बाद दूसरी परिणामी राशियों को सन से छुनी हुई' 
संख्या द्वारा भाजित किया जाता है और दोषों को फिर से मन से चुनी हुईं संख्या द्वारा भाजित किया 
जाता है। इस विधि को बारवार दुहराना पड़ता है। विभिन्न वस्तुओं की दी गईं सिश्रित राशियों को 
उत्तरोत्तर ऊपरी विधि सें संचादी भजनफलों द्वारा हासित किया जाता है। इस प्रकार, मिश्रयोगों में 
विभिन्न चस्तुओं के संख्यात्मक मानों को प्राप्त किया जाता है। मन से चुने हुए शुकी ( ग्रापाहं- 
00७78 ) को उपयुक्त छगातार भाग की विधि वाले मन से चुने हुए भाजकों में मिलाने से पाप्त 
राशियाँ तथा उक्त ग्रुणक भी दी गई विभिन्न वस्तुओं के प्रकारों में से क्रमशः प्रत्येक की एक चस्तु 
के मूल्यों की संरचना करते हैं । ॥ १४३३ ॥ 

(१३९४ ) वीजीय रुप से, यदि अ क+ व ख-म, और व क+ अख > न हो, 

तब अकनअव खन्भ म और बक+अ ब खन्‍्ब न होते हैं। 

“के (अ१-वन )>अम-ब न, 


अम-बन 
अथवा, क 5८ अर क्र “व ऐीता है। 





( १४३५ ) गायाओं १४४३ और १४५३ के अबन को निम्नलिखित प्रकार से साधित करने पर 


.. गणिवसारसंगहः [ ६. १४४३- 


अत्रोद्ेशकः 
अथ सातुल्ब्नकद॒कीकपित्थदाडिसफलछानि मिश्राणि । 
प्रथमस्य सैकविशतिरथ द्विस्पा ह्वितीयस्य ॥ १४४४ ॥। 
विंशतिरथ सुरभीणि च पुनखयोविंशतिस्तृतीयस्य । 
तेषां मूल्यसमासद्तरिसप्ततिः कि फल कोडघेः ॥ १४५३ ॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 


यहाँ, ३ ढेरियों में सुगन्धित मातुल॒द्ग, कदुकी, कपिव्थ और दाड़िम फलों को इकट्ठा किया 
गया है। प्रथम ढेरी में २१, दूसरी में २२९, और तीसरी में २३ हैं। इन ढेरियों में से प्रत्येक की 
मिश्रित कीमत ७३ है । भत्येक ढेरी में विभिन्न फलों को संख्या ओर भिन्न प्रकार के फ्ों की कीमत 
निकाछो । ॥ १४४३ और १४७३ ॥ 
नियम स्पष्ट हो जावेगा | 

प्रथम ढेरी में फलों की कुछ संख्या २१ है| 

दूसरी # 9 9 »# २ है। 

तीसरी # 9 9 9 २१३ है। 

मन से कोई भी संख्या जैसे, २ चुनने पर और उससे इन कुछ संख्याओं को गुणित करने पर हमें 
४२, ४४, ४६ प्राप्त होते हैं | इन्हें अल्ग-अल्ग ढेरियों के मूल्य ७३ में से घटाने पर शेष ३२१, २९ और 
२७ प्राप्त होते हैं। इन्हें मन से चुनी हुई दूसरी रुख्या ८ द्वारा भाजित करने पर भमजनफल ३, है, रे 
और शेष ७, ५ और ३ ग्राप्त होते हैं। ये शेष, पुनः, मन से चुनी हुई संख्या २ द्वारा भाजित होनेपर 
मजनफल ३, २, १ और शेष १, १, १ उत्पन्न करते हैं। इन अंतिम शोषों को यहाँ मन से चुनी हुई 
संख्या १ द्वारा भाजित करने पर मजनफल १, १, १ प्राप्त होते हैं और शेष कुछ भी नहीं। पहिली 
कुछ संख्या के सम्बन्ध में निकाले गये भजनफलों को उसमें से घटाना पडता है) इस प्रकार हमें 
२१-(३+ ३५ १) ८ १४ प्राप्त होता है; यह संख्या और मजनफल ३, ३, १ प्रथम ढेरी में मिन्न प्रकारों 
के फछों की संख्या प्ररूपित करते हैं। इसी प्रकार, हमे दूसरे समूह में १६, ३, २, १ और तीसरे समूह 
में १८, ३, १, १ विभिन्न प्रकार के फलों की संख्या प्राप्त होती है । 

प्रथम चुना हुआ गुणक २, और उसके अन्य मन से चुने हुए गुणकों के योग कीमतें होती हैं । 
इस प्रकार, हमें क्रम से इन ४ भिन्न प्रकारों के फलों में प्रत्येक की कीमत २, २+८ या १०, २+ श्या 
४, और २+ १ या ३५ रूप में प्राप्त होती है। 


इस रीति का मूलभूत सिद्धान्त निम्नलिखित बीजीय निरूपण द्वारा स्पष्ट हो जावेगा--- 


अक + घ ख+स ग+ड घन प, ७०००००००७००७००००७०००७७०७०७० ००५०७ ० ०००७०९७७५%१०७४००७ ९ (१) 
भ्॒कः ब+- स नै ड्न्न; ७5०००%०१००००००७७०७०७०१०७००००७०७०१००७७०७० ०००३७०००७९७०००७ (२) 
मानलो घ>व; तब (२) को श से गुणित करने पर हमें श(अ+बक+स+ड)लन्शन 
प्राप्त होता है | 8०0#04०५३०७७०७०७०७७७७०००००००१३४४७५७७००७०७०७००७०१७७०७०७०७००७७०००७०७०७७०१०७०१०००७७०००० (३) 


(३) को (१) में से घटाने पर हमें अ (क-श)+ब (ख-हश) +स (ग-श)च्प-शन 
प्राप्त होता ह्ठै | ज3००७०७०७००७०१७००७०७०००७००००६७०० ७०००००००००००७००७००००७५०००७००००००००००००००००० ( ४) 


-६, १४५९ ] सिश्रकब्यवहारः 


जघन्योनभिलितराइयानयनसूत्रम--- 
पण्यह्रताल्पफलोनैरिछन्यादल्पप्नमूल्यहीनेष्टमू । 
कृत्वा तावत्खण्ड तदूनमूल्यं जघन्यपण्य॑ स्थात्‌॥ १४६३॥ 

अत्रोददेशकः 

द्वाभ्यां त्रयो मयूराखिभिश्व पारावताश्व चत्वार: | 
हंसा: पत्न चतुमिः पद्नभिरथ सारसाः पट च ॥ १४७३ ॥ 
यत्राधेस्तन्र सखे षटपत्चाशत्पणेः खगान्‌ क्रीत्वा । 
द्वासप्ततिमानयतामित्युक्त्वा मूलमेबादात्‌ | 
कतिभिः पणैस्तु बिहगा: कति विगणय्याशु जानीया:॥ १४९ ॥ 


कुछ कीमत के दिये गये मिश्रित मान सें से, क्रमशः, मेंहगी ओर सस्ती वस्तुओं के मूल्यों के 
संख्याव्मक मानों को निकालने के लिये नियम-- 

(दी गई वस्तुओं की द्र-राशियों को ) उनकी द्र-कोमतों द्वारा भाजित करो । ( इन परिणामी 
राशियों को अछूग-अछग ) उनमें से अत्पतम राशि द्वारा हासित करो। तब ( उपयुक्त भजनफलक 
राशियों सें से ) अल्पतम राशि द्वारा सब वस्तुओं की मिश्रित कीसत को गरुणित करो; और ( इस 
गरुणनफल को ) विभिन्न वस्तुओं की कुछ संख्या सें से घटाओ। तब ( इस शेष को मन से ) उतने 
भागों सें विभक्त करो ( जितने कि घटाने के पश्चात्‌ बचे हुए उपयुक्त भजनफलों के शेष होते हैं ) । 
ओर तब, ( इन भागों को उन भजनफल राशियों के शेषों द्वारा ) भाजित करो । इस प्रकार, विभिन्न 
सस्ती वस्तुओं की कीमतें प्राप्त होती हैं । इन्हें कुछ कीमत से' अलग करनेपर खरीदी हुई महँगी 
वस्तु की कीमत प्राप्त दोतो है ॥१४६३॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
“२ पण सें ३ मोर, हे एण सें ४ कबूतर, ४ पण में ५ हंस, ओर ७ पण में ६ सारस की दरों 
के अनुसार, हे मित्र, ५६ पण के ७२ पक्षी खरीद कर भेरे पास छाओ. ।” ऐसा कहकर एक मलुष्य 
ने खरीद की कीमत ( अपने मित्र को ) दे दी। शीघ्र गणना करके बतलाओ कि कितने पणों सें 
उसने प्रत्येक प्रकार के कितने पक्षी खरीदे ॥ १४७३-१४९ ॥ ३ पण में ७ पल शुण्ठि, ४ पण में 


(४) को (क-श ) से विभाजित करने पर हमें मजनफल अ प्राप्त होता है, और शेष 
ब(ख-श)+स (ग-श ) प्राप्त होता है, जहाँक-श उपयुक्त पूर्णाक है। इसी प्रकार, हम यह 
क्रिया अंत तक ले जाते हैं । 

इस प्रकार, यह देखने में आता है कि उत्तरोत्तर चुने गये भाजक क - श, ख -श और ग-श, 
जब श मे मिलाये जाते हैं, तव वे विभिन्न कीमतों के मान को उत्पन्न करते हैं, प्रथम वस्तु की कीमत श 
ही होती है, और यह कि उत्तरोत्त मजनफल आ, ब, स और साथ ही न-(अ+ब+स ) विमिन्न 
प्रकारों की वस्तुओं के मान हैं | इस नियम में, दी गई वस्तुओं के प्रकारों की संख्या से एक कम संख्या 
के विभाजन किये जाते हैं | अंतिम भाजन में कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए | 

(१४६३ ) अगली गाथा ( १४७३-१४९ ) में दिये गये प्रन्‍न को साधन करने पर नियम स्पष्ट 
हो जावेगा-- दर-राशियां ३, ४, ५, ६ को क्रमवार दर-कीमतों २, ३, ४, ५ द्वारा विभाजित करते 
हैं । इस प्रकार हमें है, ई, 3, ५ प्राप्त दोते हैं। इनमें से अव्पतम & को अन्य तीन में से अलूग- 

ग० सा० स०-१७ 


१३३० ] गणितसारसंग्रहः [ ६. १७५०- 


त्रिमिः पणैः शुण्ठिपछानि पन्न चतुर्भिरेकादश पिप्पछानाम्‌ | 
अष्टाभिरेकं कक 58 षष्ट्यानयाष्टोत्तरषष्टिसाशु ॥ १७० ॥ 
३०० 
इष्टाघेरिष्टमूल्येरिष्टवस्तुप्रसाणानयनसूत्रमू- 
मूल्यप्नफलेच्छागुणपणान्तरेष्टन्रयुतिविषयोसः । द्विप्ठ: स्वधनेष्टगुण: प्रक्षेपककरणसवशिष्टम्‌ ॥१५१॥ 


११ पछ रूम्बी मिच, और ८ पण सें ५ पर मिचे प्राप्त होती है । ६० पण खरीद के दामों में शीघ्र ही 
६८ पर वस्तुओं को प्राप्त करो ॥ १७० ॥ 

इच्छित रकम ( जो कि कुछ कीमत है ) में इच्छित दरों पर खरीदी गई कुछ विश्विष्ट वस्तुओं के 
इच्छित संख्यात्मक-मान को निकालने के छिये नियम-- 

( खरीदी गई चिभिन्न वस्तुओं के ) दर-सानों सें से भ्रस्येक को ( अकूग-अरूग खरीद के 
दामों के ) कुछ मान द्वारा गुणित किया जाता है। दर-रकम के विभिन्न सान अछूग-अछूग समान होते 
हैं। वे खरीदी गई' वस्तुओं की कुछ संख्या से गुणित किये जाते हे । आगे के युणनफल क्रमवार पिछले 
गुणनफलों सें से घटाये जाते हैं । धनाव्मक दोष एक पंक्ति में नीचे लिख लिये जाते हैं । ऋणात्मक 
शेष एक पंक्ति सें उनके ऊपर लिखे जाते हैं। सभी सें रहने वाले साधारण गुणनखंडों को अछग 
कर इस सबको अव्पतम पदों सें प्रहासित ( छघुकृत ) कर छिया जाता है | तब इन प्रद्मसित अँतरों सें 
से प्रत्येक को मन से चुनी हुईं अछग राशि द्वारा गुणित किया जाता है। उन गुणनफलछ्ोों को जो नीचे 
की पैक्ति में रहते हैं तथा उन्हें जो ऊपर की पंक्ति सें रहते हे, अलग-अछग जोड़ते हैं, और योगों को 
ऊपर नीचे छिखते हैं । संख्याओं की नीचे की पक्ति के योग को ऊपर लिखते है और ऊपर की पक्ति के 
योग को नीचे लिखते हैं | इन योगों को उनके सर्वसाधारण गुणनखंड हटाकर अल्पतम पढ़ों में प्रहासित 
कर लिया जाता है। परिणामी राशियों में से प्रत्येक को नीचे दुबारा लिख लिया जाता है, ताकि 
एक को दूसरे के नीचे उतनी बार किया जा सके, जितने कि संवादी एकान्तर योग सें संघटक तत्व होते 
है। इन संख्याओं को इस प्रकार दो पंक्तियों में जमाकर, उनकी क्रमवार दर-कीमतों और चीजों के 
दर-मानों द्वारा गुणित करते है । ( अंकों की एक पंक्ति में दर-सूल्य गुणन और अंकों की दूसरी पंक्ति 
सें दर-संख्या का शुणन करते हैं | ) इस भ्रकार प्राप्त गुणनफलों को फिरले उनके सर्वसाधारण गुणन- 
खंडों को दृदाकर अह्पतम पदों सें प्रद्यसित कर लिया जाता है । प्रत्येक ऊध्वोधर ( ए७7४०७) ) पंक्ति 
के परिणामी अंकों सें से प्रत्येक को अछग-अछग उनके संवादी मन से चुने हुए गुणकों (॥000]7978) 
द्वारा गुणित करते हैं | गुणनफलों को पहिले की तरह दो क्षैत्रिज़ पंक्तियों में छिख लिया जाना चाहिये । 
गुणनफलों की ऊपरी पंक्ति की संख्यायें उस अनुपात में होती हे, जिससें कि क्रमथन वितरित किया गया है। 
ओर, जो संख्यायें गुणनफलों की निम्न पंक्ति में रहती हैं वे उस अनुपात में होती हैं जिसमें कि संवादी 
खरीदी गई चस्तुएँ वितरित की जाती है | इसलिये अब जो शोष रहती है वह्द केचछ भक्षेपक-करण की 
क्रिया ही है। (प्रक्षेपक-करण क्रिया में त्ैराशिक नियम के अनुसार आजुपातिक विभाजन होता है) ॥१७५१॥ 


अलग घटाने पर हमें इ5, हुए और ३७ प्रा होते हैं। उपर्युक्त अव्पतम राशि ई को दी गई 
मिश्रित कीमत ५६ से से गुणित करने पर ५६)८& प्राप्त होता है। कुछ पक्षियों की संख्या ७२ में से 
इसे घटाते हैं। शेष को तीन भागों में बॉय्ते हैं; $, ६ और 5 । इन्हें क्रमशः कै, पं और रद 
द्वारा भानित करने पर हमें प्रथम तीन प्रकार के पक्षियों की कीमतें १5, १२ और ३६ प्राप्त द्योती हैं। इन 
तीनों कीमतों को कुल ५६ में से घटाकर पक्षियों के चौथे प्रकार की कीमत प्रास की जा सकती है । 

( १५१ ) गाथा १५२-१५३ में दिये गये प्रश्न का साधन निम्नलिखित रीति से करने पर सूत्र 


-६. १७३ ] मिश्रकव्यवहारः [ १३१ 


अन्नोदेशकः 
त्रिभि: पारावता: पन्च पत्नमिः सप्त सारसा: | सप्तमिनेव हंसाश्थ नवभि: शिखिनस्रयः ॥१०२॥ 
क्रीडार्थ नृपपुत्रर्य शतेन शतमानय । इत्युक्तः प्रहितः कश्वित्‌ तेन कि कस्य दीयते ॥ १५३ ॥ 


उदाहरणाअर्थ प्रश्न 


कबूतर ५ प्रति ३ पण की दर से बेचे जाते हैं, सारस पक्षी ७ प्रति ५ पण की दर से, हँस ९ प्रति 
७ पण को दर से, और मोरें ३ भ्रति ५ पण की दर से बेची जाती हैं । किसो मनुष्य को यह कह कर 
भेजा गया कि वह' राजकुमार के मनोरंजनार्थ ७२ पण सें १०० पक्षियों को छावे । बतकाओ कि प्रत्येक 
प्रकार के पक्षियों को खरीदने के लिये उसे कितने-कितने दाम देना पड़ेंगे ? ॥$५२-१७१॥ 














५ ७ ९ ३ स्पष्ट हो जावेगा--दर-बस्तुओं और दर-कीमतों को दो 
३ ५ ७ है पंक्तियों में इस प्रकार लिखो कि एक के नीचे दूसरी हो । 
५०० ७०० ९०० २३०० इन्हें क्रमशः कुक कीमत और वस्तुओं की कुछ सख्या 
रे०० ९५०० ७०० ९०० द्वारा गुणित करो। तब घठाभो। साधारण गुणनखंड 
9: 8 है - १०० को हटाओ। चुनी हुईं संख्याये ३, ४, ५, ६ द्वारा 
जम 2 नबी / 52% आशिक ५ 220८ अल गुणित करो | प्रत्येक क्षैतिज पंक्ति में सख्याओं को जोड़ो 
५ श पे और साधारण गुणनखंड ६ को हटाओ। इन अकों की 
रे २ र्‌ ह स्थिति को बदछो, और इन दो पंक्तियों के प्रत्येक अंक 
| ह कर रद को उतने बार लिखो जितने कि बदली स्थिति के संवादी 
न 2 का योग में संघटक तत्व होते हैं। दो पंक्तियों को दर-कीमतों 
हि और दर-वस्तुओं द्वारा क्रमशः गुणित करो। तब साधारण 
क्र गुणनखंड ६ को हटाओ। अब पहिले से चुनी हुई 
न संख्याओं ३, ४, ५, ५ द्वारा गुणित करो | दो पंक्तियों की 
पद द के सख्यायें उन अनुपातों को प्ररूपित करती हैं, जिनके अनु- 
है. यह मै है सार कुछ कीमत और वस्तुओं की कुछ संख्या वितरित हो 
दवा इ०  झशा हद जाती है। यह नियम अनिर्धारित (746७'॥र/799/०) 
३० ४२ ५४ १२ समीकरण सम्बन्धी है, इसलिये उत्तरों के कई सघ 
जज ७ दर ( 8608 ) हो सकते हैं। ये उत्तर मन से चुनी हुई गुणक 
५ ७ ९ २ (77ण४४9)७०० ) रूप राशियों पर निर्भर रहते हैं | 
९4 २० ३२५ ३६ यह सरल्तापूर्वक देखा जा सकता है कि, जब 
१५ २८ ४५ ५१२ कुछ संख्याओं को मन से चुने हुए गुणक ( ग्रापरात्न0- 


॥७४ ) मान लेते हैं, तब पूर्णोक उत्तर प्राप्त होते हैं। 
अन्य दशशाओं में, अवाश्छित मिन्नीय उत्तर प्राप्त होते हैं। इस विधि के मूलभूत सिद्धान्त के स्पष्टीकरण 
के लिये अध्याय के अन्त में दिये गये नोट ( टिप्पण ) को देखिये | 


१३२ | गणितसारसंग्हः [ ६. १५४- 


व्यस्ताधेपण्यप्रसाणानयनसून्रम्‌? -- 
पण्यैक्येन पणैक्यमन्तरमतः पण्येष्टपण्यान्तरे-- 
दिलन्यात्संक्रमणे ऊते तदुभयोरधों भवेतां पुनः । 
पण्ये ते खल॒ पण्ययोगविवरे व्यस्तं तयोरघेंयो:- 
प्रश्नानां विदुषा असादनभिर्द सूत्र॑ जिनेन्द्रोदितम्‌ ॥ १५४ ॥ 

अन्रोदेशकः 

आय्यमूल्य यदेकस्य चन्द्नस्यागरोस्तथा। पलानि विशतिससिंश्न॑ चतुरमझत॑ पणाः॥ १५५॥ 
कालेन व्यत्ययार्थः स्यात्सघोडशशत॑ पणा: | तयोरघफले त्रहि त्वं षडष्ट प्रथक्‌ प्थक्‌॥ १५६॥ 


जे के पक तक 





१, उपलब्ध हस्तलिपियों में प्राप्य नहीं । 

जिनके मूल्यों को पररुपर बदुछ दिया गया है ऐसी दो दृत्त वस्तुओ के परिमाण को प्राप्त करने 

के लिये नियम-- 

दो दत्त वस्तुओं की चेचने की कीमतों और खरीदने की कीमतों के योग के संख्यात्मक मान 

को दी गई वस्तुओं के योग के संख्यात्मक मान द्वारा भाजित किया जाता है। तब उन उपयुक्त बेचने 
और खरीदने की कीमतों के अंतर को ( दी गई' वस्तुओं के दिये गये ) योग में से कसी सन से चुनी 
हुईं वस्तु राशि को घटाने पर प्राप्त हुए अंतर के संख्यात्मक मान द्वारा भाजित किया जाता है । यदि 
इनके साथ ( अथीत्‌ ऊपर की प्रथम क्रिया में प्राप्त मजनफक और दूसरी क्रिया में प्राप्त कर भजनफछों 
में से किसी एक के साथ ) संक्रमण क्रिया की जाय, तो थे दरें प्राप्त होती है जिन पर कि ये वस्तुएँ 
खरीदी जाती हैं । यदि वस्तुओं के योग और उनके जन्तर के सम्बन्ध में वही संक्रमण क्रिया की जावे 
तो वह वस्तुओं के संख्यात्मक मान को उत्पन्न करती है। उपयुक्त खरीदु-द्रों के एकान्तरण से बेचने 
की दरें उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार के भ्रइनों के साधन का प्रतिपादन चिद्दानों ने किया है और सूत्र 
भगवान्‌ जिनेन्द्र के निमित्त से उदय को भाप्त हुआ है ॥१५४॥ 


ेु उदाहरणाथ प्रश्न 

चंदन काष्ठ के एक हुकड़े फी मूछ-कीमत और जगरु काष्ठ के एक ठुकड़े की कीमत मिलाने से 
१०४ पण सें २० पछ वजन को वे दोनों प्राप्त होती हैं । जब ये अपनी पारस्परिक वद॒छी हुईं कोमतो 
पर वेची जाती हैं तो ११६ पण भ्राप्त होते है । नियमानुसार ६ और ८ अलग-अलग मन से चुनी 
हुईं संख्याएँ लेकर वस्तुओं की खरीद पुत्र॑ बेचने की दर तथा उनका संख्यात्मक मान 

_निकाछो ॥५५-१५६॥ 

( १५४ ) इस नियम में वर्णित विधि का बीजीय निरूपण गाथा १५५-१५६ के प्रइन के सम्बन्ध 

में इस प्रकार दिया जा सकता है;-- 


मानडो अय +बर८२१०४,. ....... ००००० ००००० ००००० ००००००००००००००००००००००० (१) 
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(१) और ( २) का योग करने पर, (अ+ब) (य+र )5२२०,....... - ..-- (४) 
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युनः (१) को (२) में से घटाने पर, (अ-ब ) (२- य) 5 १२ आप होता है । अब रब को 
मनसे ६ के तुल्य मान लेते हैं| इस प्रकार, अ+ ब- २ ब अथवा अ-बः-२० - ६८० १४, . “(९ ) 


-5$, १६१ | मिश्रकव्यवहारः [ १३३ 


सूयरथाश्रेष्योगयोजनानयनसूत्रम-- 
अखिल्ाप्ताखिल्याजनसंख्यापयोययोजनानि स्युः । 
तानोष्टयोगसंख्या निप्नान्येकेककसनसानानि ॥ १०७ ॥ 
अन्नोदेशकः 
रविरथतुरगाः सप्त हि चत्वारो5श्वा बहन्ति धू युक्ता: । 
योजनसप्ततिगतय: के व्यूढाः के चतुर्योगा:॥ १०८ ॥ 
सबंधनेष्टदीनशेषपिण्डात्‌ स्वस्वहस्तगतधनानयनसूत्रमू-- 
रुपोननरेबिंभजेत्‌ पिण्डीकृतभाण्डसारमुपलव्धम्‌ । 
सर्वेधन्न स्यात्तस्मादुक्तविहीनं तु हस्तगतम्‌॥| १०५॥ 
अन्रोदेशकः 
वणिजस्ते चत्वारः प्रथक्‌ प्रथक शौल्किकेन परिषृष्ठा: । 
कि भाण्डसारसिति खलु तत्नाहेको वणिकृश्रेष्ठ: ॥ १६० ॥ 
आत्मधन विनिगृह्य द्वाविशतिरिति ततः परोड्वोचत्‌ 
त्रिभिरुत्तरा तु विशतिरथ चतुरधिकैब विशतिस्तुयं: ॥ १६१ ॥ 


सूर्य रथ के अइवों के इष्ट योग द्वारा योजनों सें तय की गई' दूरी निकालने के लिए नियम-- 
कुछ योजनों का निरूपण करने वाली संख्या कुछ अइवों की संख्या द्वारा विभाजित होकर प्रत्येक 
अद्व द्वारा प्रक्रम सें तव की जानेवाली दूरी (योजनों सें ) होती है । यह योजन संख्या जब प्रयुक्त 
अइवों की संख्या द्वारा ग्रुणित की जाती है तो प्रत्येक अश्व द्वारा तय की जानेवाली दूरी का मान 
प्राप्त होता है ॥। १५७ ॥ ५ 
उदाहरणाथ प्रश्न 
यह' प्रसिद्ध है कि सूर्य रथ के अइवों की संख्या ७ है । रथ सें केवक ४ अइृव प्रयुक्त कर उन्हें 
७० योजन की यात्रा पूरी करना पड़ती है । बतछाओ कि उन्हें ४७, ४ के समूह सें कितने बार खोलना 
पड़ता है' और कितने बार जोतना पड़ता है' ? ॥१७८॥ 
समस्त वस्तुओं के कुल मान सें से जो भी इृष्ट है उसे घटाने के पश्चात्‌ बचे हुए मिश्रित शोष में 
से संयुक्त साझेदारी के स्वामियों में से प्रत्येक की हस्तगत वस्तु के मान को निकालने के किए नियम--- 
चस्तुओं के संयुक्त ( ०007[0776 ) शेषों के मानों के योग को एक कम मनुष्यों की संख्या 
ह्वारा भाजित करो; भजनफल समस्त वस्तुओं का कुछ मान होगा । इस कुछ समान को विशिष्ट मानों द्वारा 
हासित करने पर संवादी दज्ञाओं सें प्रत्येक स्वामी की हस्तगत वस्तु का मान प्राप्त होता है ॥१७५९॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
चार व्यापारियों ने मिककर अपने धन को व्यापार सें छगाया। उन छोगों सें से प्रत्येक से 
अछग-अछग, महसूल पदाधिकारी ने व्यापार में रगाई गई' वस्तु के मान के विषय सें पूछा । उनसे से 
एक श्रेष्ठ चवणिक ने, अपनी छगाई हुई रकस को घटाकर २९ बतलाया । तब, दूसरे ने २३, अन्य ने २४७ 


नि १२ 
७ र्‌ ऋण यृ घ्न्ड मद ७००२५००३१०७७०+७०७७९५७०००००००००७०७०००७०७७०७०००७०००७०००७३७००००७७०७००७००० | ७) 


यहाँ ( हि ) और ( छ्‌ ) तथा ( दर ) और ( डे ) के सम्बन्ध में संक्रमण क्रिया करते हैं, जिससे 
य, र, अ और ब के मान प्रात हो जाते हैं । 


१३४ |] गणितसारसंग्रद [ ६. १६२- 


सप्तोत्तरविशतिरिति ससानसारा निगृह्य सर्वेषपि | 

उ्चु: कि त्रुहि सखे प्ृथक्‌ प्रथग्भाण्डसारं से ॥ १६२॥ - 
अन्योध्न्यसिष्टरल्नसंख्यां दृत्वा समधनानयनसूत्रम्‌-- 

पुरुषसमासेन गुण दातव्य॑ तह्विशोद्धथ पण्येभ्य: । 

शेषपरस्परगुणितं स्वं स्वं हित्वा सणेमूल्यम्‌ ॥ १६३ ॥ 


अन्रोद्देशकः 
प्रथमस्य शक्रनीछा: घट सप्त च मरकता द्वितीयस्य | वज्राण्यपरस्याष्टरावेकेकार्घ श्रदाय समा/॥१६७॥ 
प्रथमस्य शक्रनीछाः षोडश दृश सरकता ह्वितीयस्य | 
वजास्तृतीयपुरुषस्याष्टो हो तन्न दत्त्वैव ॥ १६५ ॥ 
तेष्वेकेकी5न्याभ्यां समधनतां यान्ति ते न्नयः पुरुषा: | 
तच्छक्ननील्मरकतवज्ञाणां किंचिधा अधघी: ॥ १६६ ॥ 


2+33७बम«ॉस«->«वनम जज जे 


और चौथे ने २७ बतकाया । इस प्रकोर कथन करने सें प्रत्येक ने अपनी-अपनी लगाई हुईं रकमों को 
वस्तु के कुछ मान सें से घटा लिया था। हे मिन्न ! बतछाभो कि प्रत्येक का उस पण्यद्वव्य सें कितना- 
कितना भाण्डसार ( हिस्सा ) था ? ॥१६०-१६२॥ 

किसी भी इृष्ट संख्या के रत्नों का पारस्परिक विनिमय करने के पश्चात्‌ समान र॒ट्नमंयी रकमों 
को निकालने के लिए नियस---- 

दिये जाने वाले रत्नों को संख्या को बदले में भाग लेनेवाले मनुष्यों की कुछ संख्या द्वारा गुणित 
करो यह गुणमफलर अछूग-अछग ( भ्रस्थेक के द्वारा हस्तगत ) बेचे जानेवाले रव्नों की संख्या में से 
घटाया जाता है । इस तरह भ्राप्त शोषो का संतत शुणन प्रत्येक दुशा सें रत्न का मूल्य उत्पन्न करता है, 
जब कि उससे सम्बन्धित दोष इस प्रकार के गुणनफल को प्राप्त करने सें त्याग दिया जाता है ॥१६३॥ 


उदाहरणाथर्थ प्रइन 


प्रथम मनुष्य के पास ( समान मुल्य दाके ) शक्र नील रत्न थे, दुसरे मनुष्य के पास ( उसी 
प्रकार के ) ७ मरकत ( सीना 070७/908 ) थे, और अन्य (तीसरे मल्ुष्य) के पास ८ (उसी भ्रकार के) 
दीरे थे। उनसें से प्रत्येक ने शोष अन्य सें से प्रत्येक को अपने पास के एक रत्न के मुल्य को चुकाया 
जिससे वह दूसरों के समानधन वाछा बन गया । प्रत्येक प्रकार के रत्न का मूल्य क्या-क्या है १ ॥१६४॥ 
प्रथम सलुष्य के पास १६ शक्र नील रत्न, दूसरे के पाल १० मरकत है, और तीसरे मनुष्य के पास ८ 
हीरे है | उनसें से भ्रत्येक दूसरो सें से प्रत्येक को खुद के ही रत्नों को दे देता है, जिससे ठीनों मनुष्य 
समान धनवाले बन जाते है । बतरछाओ कि उन शक्र नीक रत्न, मरकत तथा हीरों के अछूग-अलग दाम 
क्या-क्या हैं १ ॥१६०-१९६॥ 


(१६३) मान छो 'म?, “न?, 'प!, क्रमशः तीन प्रकार के रनों की संख्याएँ है जिनके तीन मिन्न 
मनुष्य स्वामी हैं । मानलो परस्पर विनिमित रत्नों की संख्या “अः है, और “क? 'ख*, “ग?, किसी एक रत्न 
की क्रमशः तीन प्रकारों में कीमतें हैं । तब सरलता पूवक प्राप्त किया जा सकता है कि 

कन(न-३े अ) (प-इ१अ); 

खज->(म-३१अ) ( प-श्अ); 

ग->(म-द३अ) (न-रेअ) 


-४. १६५ ] गणितसारसंग्रहः [ १४७ 


क्रयविक्रयलामेः मूछानयनसूत्रमू-- 
अन्योडन्यमूलगुणिते विक्रयभक्ते ऋ्रय॑ यदुपलब्ध॑ | तेनेकोनेन हतो छाभः पूर्वोद्ध्तं मूल्यम्‌ ॥१६७॥ 
अत्रोदेशकः 
त्रिभिः क्रीणाति संप्तेव विक्रीणाति च पद्चमिः । 
नव स्थान वणिक्‌ कि स्थाल्छाभो द्वासप्ततिधेनम्‌॥ १६८ ॥ 
इति सिश्रकव्यवहारे सकलकुट्टीकार: समाप्त: । 


सुबर्णकुद्दीकार: 


इत: पर॑सुबवर्णणणितरूपकुट्टीकार॑व्याख्यास्थाम: । समस्तेष्टवर्ण रेकीकरणेन संकरवणो- 
नयनसूत्रम-- 


कनकक्षयसंवर्गो मिश्रस्वणोह्नतः क्षयो ज्ञेय: | परवणेप्रविभक्त सुबणेगुणितं फल हेम्न: ॥ १६०॥ 





खरीद की दर, बेचने की दर और प्राप्त छाभ द्वारा, लगाई' गई' रकम का मान श्राप्त करने के 
लिये नियम--- 

वस्तु की खरीदने और बेचने की दरों में से प्रत्येक को, एक के बाद एक, मुल्य दरों द्वारा 
गुणित किया जाता है । खरीद की दर की सहायता से प्राप्त गुणनफछ को बेचने की दर से प्राप्त गुणन- 
फल द्वारा भाजित किया जाता है। छाभ को एक कम परिणामी भजनफल द्वारा विभाजित करने पर 
छगाई' गई मूक रकम उत्पन्न होती है ॥१६७॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी व्यापारी ने ३ पण सें ७ प्रस्थ अनाज खरीदा और ५ पण में ९ भ्रस्थ की दर से बेचा । 
इस तरह उसे ७२ पण का छाभ हुआ । इस व्यापार में छगाई गई रकम कौन सी है ? ॥३६८॥ 
इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार में सकल कुट्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


खुबर्ण कुद्टीकार 

इसके पश्चात्‌ हम उस कुद्दीकार की व्याख्या करेंगे जो स्वरण गणित सम्बन्धी है। इच्छित 
विभिन्‍न वर्णो के सोने के विभिन्‍न प्रकार के घटकों को मिलाने से प्राप्त हुए संकर (मिश्रित ) स्वर्ण के 
वर्ण को प्राप्त करने के लिए नियम--- 

यह ज्ञात करना पड़ता है कि विभिन्‍न स्वर्णणय घटक परिमाणों के ( विभिन्‍न ) गुणनफलों के 
योग को क्रमशः उनके वर्णों से गुणित कर, जब मिश्रित स्वर्ण की कुछ राशि द्वारा विभाजित किया जाता 
है तब परिणासी वर्ण उत्पन्न होता है। किसी रूघटक भाग के मूल वर्ण को जब बाद के कुछ मिल्ले हुए 
परिणामी वर्ण द्वारा विभाजित कर, और उस संघटक भाग में दत्त स्वर्ण परिमाण द्वारा गुणित करते हैं 
तब सिश्चित स्वणे की ऐसी संवादी राशि उत्पन्न होती है, जो मान में उसी संघटक भाग के बराबर 
होती है। ॥१६५९॥ 





( १६७ ) यदि खरीद की दर ब में अ वस्तुएँ हो, और बेचने की दर द में स बस्तुएँ हो, तथा 
व्यापार में लाभ म हो, तो लगाई गई रकम 


न्‍्न्मृन+ ( बस - १ ) होती है | 


१३६ ] समिश्रकव्यवहारः [ ६. १७७०० 


अन्नोदेशकः 
एकक्षयमेक॑ च द्विक्षयमेक॑ त्रिवणमेक च | वर्णचतुष्के च छ्े पद्चक्षयिकाश्व चत्वार:॥ १७० ॥ 
सप्त चतुदेशवणोख्तिगुणितपत्नक्षयाश्राष्टो । एतानेकीकृत्य स्वलने क्षिप्त्वैव मिश्रवर्ण किमू । 
एतनसिश्रसुवर्ण पूर्वेेक्तं च कि किमेकस्य ॥ १७१३ ॥ 
इष्टव्णोनामिष्टस्ववणोनयनसूचत्रम्‌-- 
स्वःस्वेवंणेहतैमिश्रं स्‍्वर्णसिश्रेण भाजितम्‌ । लब्ध॑ वर्ण विजानीयात्तदिष्ट प्त॑ पृथक प्रथक्‌ ॥१७२३ ॥ 
अन्नोदेशकः 
विश्वतिपणास्तु घोडज्ञ वणों दशवर्णपरिमाणे: । 
परिवर्तिता बद त्व॑ कति हि पुराणा भवन्त्यधुना ॥| १७३३ ॥ 
अष्टोत्तरशतकनक वर्णाष्टांशन्रयेन संयुक्तम्‌ | 
एकादशवर्ण चतुरुत्तरदशवणेके: कृत च कि हेम | १७४३ ॥ 
अज्ञातवर्णौनयनसूत्रमू-- 
कनकक्षयसंवर्ग सिश्र॑ स्वर्णप्नमिश्रतः शोद्ध-यम्‌ । स्वर्णन ह॒त॑ वर्ण वणविशेषेण कनक॑ स्यात्‌ ॥१७०३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
स्वर्ण का एक भाग $ चर्णे का है, एक भाग २ वर्णों का है, एक भाग ३ वर्णों का है, २ 
भाग ४ चर्णा के है, ४ भाग ७ वर्णों के हैं, ७ भाग १४ वर्णो के है, ओर « भाग १५७ वर्णों के है। 
इन्हें, अग्नि से डालकर एक पिण्ड बना लिया जाता है। वतछाओ कि इस श्रकार मिश्चित स्वर्ण किस 
वर्ण का है ? यह मिश्रित स्वर्ण उन्त भागो के स्वामियों सें वितरित कर दिया जाता है| श्रत्येक को 


क्या मिलता है १ ॥३७०-१७१३॥ 
जो मान में दिये गये वर्णो वालो दत्त स्वर्ण की मान्नाओं के तुब्य है ऐसे किसी चान्छित 


चर्ण वाले स्वणे का ( इच्छित ) चजन निकाकने के किये नियम--- 

स्वण की दी गई मात्राओं को अछग-अऊूग उनके ही वर्ण द्वारा क्रमवार गुणित किया जाता 
है, और गुणनफर्ों को जोड़ दिया जाता है । परिणामी योग को मिश्रित स्वर्ण के कुछ वजन द्वारा 
भाजित किया जाता है। भजनफल को परिणामी औसत चर्ण समझ लिया जाता है। यह उपयुक्त 
शुणनफलों का योग, इस स्वर्ण के समान ( इच्छित ) चजन को छाने के लिये, अछग-अलग चाब्छित 
चर्णो द्वारा भाजित किया जाता है ॥१७२३॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

१६ वर्ण के २० पण चजनवाले स्वर्ण को १० वर्ण वाले स्वर्ण से बदका गया है; बतकाओ 
कि भव वह वजन में कितने पण हो जावेगा ? ॥१७३३॥ ११३ वर्ण वाछा १०८ चजन का स्वर्ण १४ 
चर्ण वाले स्वण से बदला जाने पर कितने वजन का दो जाबेगा ? ॥१७०४३॥ 


अज्ञात चर्णे को निकालने के लिये नियम--- 
स्वर्ण की कुछ मान्ना को मिश्रण के परिणासी चर्ण से गुणित करो | प्राप्त गुणफल में से उस 


योग को घटाओ जो स्वणे की विभिन्न घटक सात्राओं को उनके निज के वर्णों द्वारा गुणित करने से 
प्राप्त युणनफलों को जोडने पर प्राप्त होता है । जब शेष को अज्ञात वर्ण वाले स्वर्ण की ज्ञात घटक 
मात्रा से विभाजित किया जाता है, तब इष्ट वर्ण उत्पन्न होता है; और जब वह जेष परिणामी वर्ण 
तथा ( स्वर्ण को अज्ञात घटक मात्रा के ) ज्ञात वर्ण के अँतर द्वारा भाजित किया जाता है, तब उस 
स्वणे का इष्ट चजन उत्पन्न होता है ॥१७७३॥॥ 


-६, १८१ ] मिश्रकव्यवहारः [ १३७ 


अज्ञातवणेस्य पुनरपि सूत्रमू-- 
स्वस्वणेवर्णविनिहततयोगं स्वर्णेक्यटढह॒ताच्छोध्यम्‌। अज्ञातवणहेम्ना भक्त वर्ण बुधा: आहुः ॥१७६३॥ 
अत्रोदेशकः 
'घडजरूधिवहिकनकैस्त्रयोदशाष्टतुबणेके: क्रमश: । अज्ञातवणहेम्रः पत्च विभिश्रक्षय॑ च सैकद॒श । 
अज्ञातवणेसंख्यां त्रृहि सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥ १७८॥ 
चतुदशैब व्णानि सप्त स्वणोनि तत्क्षये* । चतुस्स्‍्वर्ण दशोत्पन्नमज्ञातक्षयर्क वद्‌ ॥| १७९ ॥| 
अज्ञातस्वणोनयनसूत्रम्‌ - 
स्वस्वणंवर्णेविनिहतयोगं स्वर्णैक्यगुणितदृढवर्णात्‌ । 
त्यक्त्वाज्ञातस्वणेक्षयद॒ढवर्णन्तराहत॑ कनकम्‌॥ १८० ॥ 
अन्रोददेशकः 
द्वित्रिचतु:क्षयसानाद्िसि: कनकालयोद्शक्षयिक: 
वर्णयुतिदृश जाता त्रहि सखे कनकपरिसाणम्‌ ॥| १८१ ॥ 


१. यहाँ रनल के स्थान में वहि, और हाइठक्षयेः के स्थान में एतुवर्गके! आदेशित किया गया है, 
ताकि पाठ व्याकरण की दृष्टि से और उत्तम हो जावे । 


२. हस्तलिपि में पाठ तत्क्षय है, जो स्पष्टरूप से अशुद्ध है | 


अज्ञात वर्ण के सम्बन्ध सें एक और नियम--- 

स्वर्ण की विभिन्न संघटक मात्राओं को उनके क्रमवार वर्णों से (7०8]000४ए०9) गुणित करते 
हैं । प्राप्त गुणनफलों के योग को परिणामी वर्ण तथा स्वर्ण की कुलमात्रा के गुणनफल में से घटाते हैं । 
चुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं. कि यह शेष जब अज्ञात वर्णवाले स्वर्ण के वजन द्वारा साजित किया जाता 
है तब इष्ट वर्ण उत्पन्न होता है ॥१७६३॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

क्रमशः १३, « और ६ वर्ण चाछे ६, ७ और ३ वजन वाले स्वर्ण के साथ अज्ञात वर्ण वाला ५ 
वजन का स्व मिलाया जाता है। सिश्रित स्वणे का परिणामी वर्ण ११ है। है गणना के भेदों को जानने 
वाले मित्र ! झुझे इस अज्ञात वर्ण का संख्यात्मक साथ बतराओ ॥१७७३-१७८॥ दिये गये नसूने 
का ७ वजन वाका स्वर्ण १४ वर्ण वाला है । ४ वजन वाऊछा अन्य स्वणे का नसूना ( भ्रादर्श ) उससें 
मिला दिया जाता है । परिणासी वर्ण १० है। दूसरे नमूने के स्वर्ण का अज्ञात चर्ण क्या है ? ॥३७५॥ 

स्वर्ण का अज्ञाद वजन निकालने के लिये नियम -- 

स्वर्ण की विभिन्न संघटक मात्राओं को निज के वर्णों द्वारा शुणित करते है। प्राप्त गुणनफकों 
के योग को, स्व के ज्ञात भारों को अभिनव दृढ़ ( 6प्७0]6 ) परिणामी वर्ण द्वारा गुणित करने' 
से प्राप्त शुणनफलों के योग सें से घटाते हैं। शेष को स्वर्ण की अज्ञात मान्ना के ज्ञात वे तथा 
मिश्रित स्वर्ण के इृढ़ ( 0प्'७0]6 ) परिणामी वर्ण के अन्तर द्वारा साजित करने पर स्वर्ण का वजन 
प्राप्त होता दे ॥१००॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

स्वर्ण के तीन टुकड़े जिनसें से प्रत्येक वजन सें ३ है, क्रमशः २, ३ और ४ वर्ण बाले हैं। थे 
१३ वर्ण वाले अज्ञात वजन के स्वर्ण सें ग़लाये जाते हैं। परिणामी वर्ण १० होता है । हे सिन्न ! 
सुझे बतलाओ कि अज्ञात भारवाले स्वर्ण का माप कया है ? ॥१८१॥ 

ग० सा» सं॑०-१८ 


पृट्ं८ ] गणितसारसंग्रह५ [ ६. १८२० 


युग्सवर्णिश्रसुवणो नयनसूत्रम्‌ -- 
ज्येप्टास्पक्षयशोधितपक्वविशेषाप्तरूपके: प्राग्वत्‌ । 
पक्लेपमतः कुयादेवं बहुशो5पि वा साध्यम्‌॥१८२॥ 
पुनरपि युग्मवर्णेसिश्रस्वणो नयनसूत्रमू--- 
इष्टाधिकान्तरं चेव हीनेष्टान्तरमेव च। उसे ते स्थापयेब्यस्तं स्व प्रक्षेपतः फलम्‌॥ १८३॥ 
अत्रोदेशकः 
द्वणसुवर्ण यत्‌ षोडशवर्णन संयुतं पकम्‌ । 
द्वादश चेत्कनकशतं द्विभेदकनके प्रथक प्रथम्ज्रहि ॥ १८४ ॥ 
बहुसुबणोनयनसूत्रम--- 
व्येकपदानां क्रमशः स्वणोनीष्टानि कलपयेच्छेषम्‌ । 
अव्यक्तकनकविधिना प्रसाधयेत्‌ प्राक्तनायेब ॥ १८० ॥ 


दिये गये चर्णों चाले स्वर्ण के दो दिये गये नमूनों के मिश्रण के ज्ञात वजन और ज्ञात वर्ण द्वारा 
दो दिये गये वर्णों के संचादी स्वर्ण के भारों को निकालने के लिये नियम--- 

मिश्रण के परिणामी वर्ण और ( अज्ञात संघटक मात्नाओं वाले स्वणे के ) शात उच्चतर और 
निश्नतर वर्णों के अन्तरों को प्राप्त करो । $ को इन अन्तरों द्वारा क्रवार भाजित करो । ठब पहिल्ले 
की भाँति प्रक्षेप क्रिया ( अथवा इन विभिन्न सजनफलों की सहायता से समाज्ुपातिक विभाजन ) करो। 
इस प्रकार, स्वणे की अनेक संघटक माज्राओं की अहाँ को भी प्राप्त किया जा सकता है ॥॥१८२॥ 

४$, दिये गये वर्ण वाले स्वर्ण के दो दिये गये नमूनों के मिश्रण के ज्ञात वजन जोर ज्ञात 

वर्ण द्वारा दो दिये गये वर्णो के संवादी स्वर्ण के भारों को निकाछने के छिये नियम--- 

परिणासी वर्ण तथा ( स्वर्ण की दो संघटक मात्राओं वाले दो दिये गये वर्णों के ) उच्चतर वर्णे 
के अन्तर को और साथ ही परिणामी वर्ण तथा ( दो दिये गये वर्णों के ) निश्चतर चणे के अन्तर को 
विछोम क्रम सें छिखो । इन विलोस क्रम सें रखे हुए अन्तरों की सहायता से समाञ्ञपातिक वितरण की 
क्रिया करने पर प्राप्त किया गया परिणास ( संघटक मात्नाओं वाले ) स्वर्ण ( के इष्ट भारों ) को उत्पन्न 
करता है | ॥१८३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


यदि १० वर्ण वाकछा स्वर्ण, १६ वर्ण वाले स्वण से मिराया जाने पर १२ वर्ण वारा १०० 
वजन का स्वर्ण उत्पन्न करता है, तो स्वर्ण के दो भ्रकारों के वजन के मापों को अछूग-अछग प्राप्त 
करो ॥१८४॥| 

क्ात वर्ण जोर ज्ञात वजनवाले मिश्रण में ज्ञात वर्ण के बहुत से संघटक भात्राओं वाले स्वर्ण 
के भारों को निकालने के किये नियम--- 

पक को छोड़कर सभी ज्ञात संघटक वर्णों के सम्बन्ध में सन से चुने हुए भारों को ले लिया 
जाता है। तब, जो शेष रहता है उसे पहिले जैसी दी गई दुशाओं के सम्बन्ध में अज्ञात भार वाले 
स्वर्ण के निश्चित करने के नियम द्वारा हक करना पड़ता है। ॥9८णा। 


बन अनने हे अजमम के 30१ ल->- कक 


[१८५] यहाँ दिया गया नियम ऊपर दी गई गाया १८० में उपलब्ध है | 


६, १4८ ) सिश्रकव्यवहारः [ १६५९ 


अत्रोदेशक। 
वबणोः शरतुनगवसुर्डविश्वे नव थे पकबण हि। 
+ पष्टिक्‍चेत्‌ ए्रथक एरथक्‌ कनकसा कि स्थात्‌॥ १८६ ॥ 


| 
स्वस्वणेहतिकेन च हीनयुते व्यस्ततो हि वर्णफलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
अतन्रोदेश हेशक 


घोडशद्शकनकाभ्याँ वणन ज्ञायते १ पक्कम । 
वर्ण चेकादश चेहरणी तत्कनकयोभेवेतां कौ ॥ १८८ 0 
मन 


१, 5 में यहाँ यते जुड़ा ६ । 


उदाहरणार्थ परत 

संघटक राशियों वाले स्वण के दिये गये वण क्रमशः ७, » १ ८, १९ और १३ हैं; जीर 
परिणामी वर्ण ९ ह्े। यदि सवणे की समस्त संघटक साज्नाओं का कुछ भार ६० हो तो स्वर्ण की 
विभिन्न संघटक मात्राओं के चजन मेँ विभिन्न साप कौन-कौन होंगे ) १4३ 

जब मिश्रण का परिणामी वर्ण ज्ञात हो, तब स्वर्ण की दो जात मान्नाओं के नष्ट अधोत अज्ञात 
बर्णों को निकालने के लिये नियम-- 

१ को स्वर्ण के दिये गये दो बजनों द्वारा अछग-कषकूग भाजित करो । इस प्रकार भाछठ 
भजनफकों सें से प्रत्येक की अछग-अछग स्वण की संगत मात्रा के भार द्वारा तथा प्रिणामी वर्ण द्वारा 
भी ग़ुणित करो । इस प्रकार प्राप्त दोनों गुणनफकों को दो भिश्ष स्थानों में छिखो | ईन दो कुछकों 
(8608 ) में से प्रत्येक के इन फछों में से प्रत्येक को यदि उन राशियों द्वारा हालित किया जाय अथवों 
जोड़ा जाय, जो १ को संगत प्रकार के स्वर्ण के क्ञाठ भार कार साजित करने पर भाछ्ठ होती हैं, तो 
इृष्ट वर्णों की प्राप्ति होती है ॥१५७॥ 

उदाहरणार्थ प्र 

यदि संघटक चरण ज्ञात न हो, और क्रमशः १६ और १० भार चाले दो सिन्न प्रकार के स्व॒णों 

का परिणामी वर्ण १३ हो; तो इन दो प्रकार के स्वणे के वर्ण कौन कौन हैं; बठकाओ ॥१4८५) 


( १८७ ) गाया १८८ के प्रश्न को निम्न रीति से साधित करने पर यह सर स्पष्ट हो जावेगा: 
कह # १६२८११ और बढ मैं १” » ११ दो स्थानों में छिख दिया जाता है । 
इस प्रकार; ११ १ छिखने पर; 
११ ११ 
कह और बोब् को दो कुलकों में प्रत्येक के इन फालो में से प्रत्येक को कमानुतार + को वर्ण 
द्वारा भाजित करने से प्राप्त राशियों द्वारा जोड़ा और घटाया जाता है-- 


११५+ व ६ ११५-बोह न 
१ 3८ लक | और * ११+ हे इस प्रकार उत्तरों के दो कुछक (8७४8 ) भीतत होते हैं । 
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पुनरपि दृयनष्टवणोनयनसूत्रम-- 
एकस्य क्षयस्रिष्ठ प्रकलप्य शेष॑ प्रसाधयेत्‌ प्राग्वतू। 
बहुकनकानासिष्ट व्येकपदानाँ ततः प्राग्वत्‌ ॥ १८९॥ , 
अन्रोदेशकः 
द्वादशचतुद्शानां स्वणोनां समरसीकृते जातम्‌ । 
वर्णानां दशक॑ स्यात्‌ तह्णों त्रहि संचिन्य॥ १९० ॥ 
अपराधंस्योदाहरणस्‌ 
सप्तनवशिखिद्शानां कनकानां संयुते पक । द्वादशवर्ण जात॑ कि ऋ्रृहि प्थक प्थग्वणेम्‌॥ १९१ ॥ 
परीक्षणशलाकानयनसूत्रमू-- ; 
परसक्षयाप्ततणो: सर्वेशलाकाः पृथक प्रथग्योज्या: । 
स्वर्णफल्लं तच्छोध्यं शलाकपिण्डात्‌ प्रपूरणिका ॥ १९२॥ 
अन्नोह शक 
वैदयाः स्वरणशल्यकाश्रिकीषेवः स्वर्णवर्णज्ञा: । 
चक्कः स्वर्णशलाका द्वादशवर्ण तदाद्यस्य ॥ १९३ ॥। 


पुनः, जब सिश्रण का परिणामी वर्ण ज्ञात हो, तब दो ज्ञात मान्नाओं वाले स्वर्णों के अज्ञात वर्णो 
को निकाकने के छिये नियम--- 

दो दी गई मात्नाओं के स्वर्ण सें से एक के सम्बन्ध सें वर्ण मन से चुन लो | जो निकाछना शेष 
हो उसे पहिले की भाँति प्राप्त किया जा सकता है। एुक को छोड़ कर समस्त प्रकार के स्वण की ज्ञात 
मान्नाओं के सम्बन्ध सें वर्ण मन से चुन छिये जाते हैं, ओर तब पहिले की तरह अपनाई गई रीति से 
अग्रसर होते हैं ॥१८५९॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

क्रमशः ३२ और १४ वजन वाले दो प्रकार के स्वणे को एक साथ गढाया गया, जिससे 

परिणामी चर्ण १० बना । उन दो भ्रकार के स्व के चर्णों को सोचकर वतलाभो ॥१९०॥ 
नियम के उत्तराद्ध को निदर्शित करने के लिये उदाहरणार्थ प्रश्न 
, क्रमशः ७, ९, ३ ओर १० भारवाले चार प्रकार के स्वणे को गछाकर १२ चर्ण वाला स्वण 

बनाया गया । प्रत्येक प्रकार के संघटक स्वर्ण के वर्णो को अछृग-अछग बतकछाओ ॥१५९१॥ 

स्वण की परीक्षण शछाका की अहाँ का अनुमान छगाने के किये नियम--- 

प्रत्येक शछाका के वर्ण को, अछग-भरूग, दिये गये मद्दत्तम वर्ण द्वारा विभाजित करना पढ़ता 
है| इस प्रकार प्राप्त ( सभी ) भजनफलों को जोड़ा जाता है । परिणासी योग शुद्ध स्वर्ण की इृष्ट सान्ना 
का माप होता है। सभी शछ्ाकाओं के भारो का योग करने पर, प्राप्त योगफल सें से पिछले परिणाभी 
योग को घटाते हैं । जो शेष बचता है वह भ्रपूर्णिका ( अथौत्‌ निश्न श्रेणी की मिश्रित धातु ) की सात्ना 
होती है ॥१९२॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

स्वर्ण के वर्ण को पहचानने वाले ३ व्यापारी स्वर्ण की परीक्षण शछ्काकाओं को बनाने के 

इच्छुक थे। उन्होंने ऐसी स्वर्ण-शक्ताकाएँ बनाईं। पहिले व्यापारी का स्वर्ण १२ वर्ण वाला, दूसरे का 
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चतुरुत्तरदशवर्ण षोडशवर्ण ठृतीयस्य | फनक॑ चास्ति अथसस्थेकोनं च ह्वितीयस्य ॥ १९४॥ 
अधोधेन्यूनमथ ठ॒तीयपुरुषस्य पादोनम्‌। परवणोदारभ्य प्रथमस्येकान्त्यमेव च ब्यन्त्यम्‌ ॥१९०॥ 
जयन्त्यं ठृतीयवणिज: सर्वेशछाकास्तु माषसिताः । 
शुद्ध कनक॑ कि स्थात्‌ अपूरणी का प्रथक्‌ प्रथक्‌ त्व॑ मे । 
आचक्ष्व गणक शीघ्र सुबणेगणितं हि यदि वेत्सि ॥ १९६४ ॥ 
विनिमयबणैसुव्णोनयनसूत्रम-- 
क्रयगगुणसुवणेविनिमयवर्णे्ज्नान्तरं पुनः स्थाप्यम्‌ । 
व्यस्तं भवति हि विनिमयवर्णान्तरहत्फ्ं कनकम्‌ ॥ १९७३ ॥ 
अन्नोदेशक! 
षोडशवर्ण कनक॑ सप्तशत॑ विनिमर्य कृत छभते । 
द्वादशद्शवणोभ्यां साष्टसहस््त॑ तु कनक॑ किम ॥ १९८३४ ॥ 


१४ चर्ण चाछा और तीसरे का १६ वर्ण वाला था। पहिले व्यापारी की परीक्षण शकाकाओं के विभिन्न 
नमूने, नियमित क्रम से, वर्ण सें $ कम होते जाते थे। दूसरे के ३ और ३ कम ओर तीसरे के नियमित 
क्रम में 3 कम होते जाते थे । पहिले व्यापारी ने परीक्षण स्वर्ण के नमूने को महत्तम वर्णवाले से 
आरम्भकर $ वर्ण वाले तक बनाये; उसी तरह से दूसरे व्यापारी ने २ वर्ण वाछी तक की शकाकाएँ 
बनाईं और तीसरे ने भी महतम वर्ण वाली से आरम्भ कर ३ वर्ण वाली तक की परीक्षण शल्ाकाएँ 
बनाई । प्रत्येक परीक्षण शलाका भार सें $ माशा थी | हे गणितज्ञ | यदि तुम वास्तव में स्वर्ण गणना 
को जानते हो, तो शीघ्र बतकाओ कि यहाँ छुद्ध स्वर्ण का माप क्या है, तथा भ्रपूर्णिका ( निम्न अेणी की 
मिली हुईं धातु ) की माज्ना क्या है ? ॥३९३-११६३॥ 

दो दिये गये वर्ण वाले और बढले सें प्राप्त स्वर्ण के भिन्न भारों को निकालने के लिये नियम--- 

पहिले बदले जाने वाले दिये गये स्वर्ण के भार को दिये गये वर्ण द्वारा ग्रुणित करते हैं, 
ओर बदले में प्राप्त स्वर्ण का भार तथा बदले हुए स्वर्ण के दो नमूनों में से पहिले के वर्ण द्वारा गुणित 
करते हैं । प्राप्त गुणनफ्ों के अंतर को एक ओर छिख लिया जाता है। उपयुक्त प्रथम गुणनफल को 
बदले में प्राप्त स्वणे का भार तथा बढले हुए स्वर्ण के दो नमूनों सें से दूसरे' के वर्ण द्वारा गुणित करने 
से प्राप्त गुणनफल द्वारा द्वासित करने से प्राप्त अंतर को दूसरी ओर लिख लिया जाता है । यदि तब, 
चे स्थिति में बदक दिये जायँ, और बदले हुए स्वर्ण के दो प्रकारों के दो विशिष्ट वर्णों के अँतर के द्वारा 
भसाजित किये जाये, तो ( बदले सें प्राप्त दो प्रकार के ) स्वर्ण की दो इृष्ट मान्नायें होती हैं ॥१९७२४॥ 

उदाहरणारथ प्रश्न - 

१६ वर्ण वाछा ७०० भार का स्वर्ण बदले जाने पर, १२ और $० वर्ण वाले दो प्रकार का कुछ 
१००८ भार वाला स्वणे उत्पन्न करता है। अब स्वर्ण के इन दो भ्रकारों में से प्रत्येक प्रकार का भार 
कितना कितना है ? ॥१९८२॥ 


( १९७४ ) यह नियम गाथा १९८३ के प्रदन का साधन करने पर स्पष्ट हो जावेगा--- 

७०० १८ १६- १००८ ७८ १० और १००८» १२५-७०० »८ १६ की स्थितियों को बदल कर 
लिखने से 2८९६ और ११२० प्राप्त होते हैं | जब्र इन्हें १९- १० अर्थात्‌ २ द्वारा भाजित करते हैं, तो 
क्रमशः १० और १२ वर्ण वाले स्वर्ण के ४४८ और ५६० भार प्राप्त द्वोते हैं। 
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बहुपद्विनिमयसुवर्णकरणसूत्रमू-- 
वर्णप्नकनकसिष्टस्वर्णेनाप्तं दढक्षयो भवति । 
प्राग्वम्साध्य छब्घे विनिमयबहुपद्सुब॒णोनाम्‌ ॥१९९३॥ 
अन्नोदेशकः 

वर्णचतुर्देशकनक शतत्रयं विनिमय ग्रकुरवेन्तः । वर्णद्वदशद्शवसुनगैश्य शतपश्चकक स्वर्णम । 
एतेषां वणोनां प्थक्‌ प्रथक्‌ स्वणेमानं किम्‌ ॥२०१॥ ह 

«. विनिमयगुणवर्णकनकलाभानयनसूच्रमू-- 
स्वणप्नवर्णयुतिहतगुणयुतिमूलक्षयब्नरूपोनेन । आप्त रूच्ध॑ शोध्यं मूलधनाच्छेषबित्तं स्यात्‌ ॥२०२॥ 
तहृब्धमूलयोगाहद्विनिमयगुणयोगभाजितं रूत्घम्‌। 
प्रक्षेपकेण गुणितं विनिमयगुणवर्णकनक॑ स्यात्‌ ॥२०श॥ 


कह विशिष्ट प्रकार के बदले के परिणाम स्वरूप प्राप्त स्वर्ण के विभिन्न भारों को निकालने के 
लिये नियम--- 

यदि बदले जाने वाले दत्त स्वर्ण के भार को उसके ही चर्ण द्वारा गुणिव कर उसे बदले में 
प्राप्त इष्ट स्वर्ण की मात्रा से भाजित किया जाय, तो समांग औसत वर्ण उत्पन्न होता है। इसके परचात्‌ , 
पूर्व कथित क्रियाओं को प्रयुक्त करने पर, भाप्त परिणास बबले में प्राप्त विभिन्न प्रकार के स्वर्ण के दृष्ट 
भारों को उत्पन्न करता है ॥१९९३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक मनुष्य १४ वर्ण घाले ३०० भार के स्वर्ण के बदले में ७०० भार के विभिन्न वर्ण वाले 
१२, १०, 4 और ७ वण्ण वाले स्वण के भ्रकारों को प्राप्त करता है। बतराओ कि इन भिन्न वर्णों में से 
प्रत्येक का संगत अक्ग-भकग स्वर्ण कितने-कितने भार का होता है' ? ॥२००३--२०१॥ 

बदले में प्राप्त स्वणे के विभिन्न ऐसे भारों को निकालने के लिये नियम, जो ज्ञात वर्ण वाले हैं 
और निश्चित गुणजों ( 7067]98 ) के समान्ञुपात सें है--- 

दी गई समानुपाती ग्ुणन (7प४9]6) संख्याओं के योग को, ( दी गई समाज्षुपाती मान्नाओं 
वाले विभिन्न प्रकार के बदले में भ्राप्त ) स्वर्ण की मान्नाओं को, ( उनके विशिष्ट ) वर्णों द्वारा गुणित 
करने पर, प्राप्त गुणनफछों के योग द्वारा भाजित करते हैं । परिणामों भजनफल को बदले जाने वाले 
स्वर्ण के मूछ वर्ण द्वारा गुणित किया जाता है| यदि इस गुणनफक को १ द्वारा हासित कर इसके द्वारा 
बढले में भाप्त स्वर्ण के सार सें जो बढ़ती हुई है उसे भाजित करें, ओर प्राप्त मजनफछ को स्वर्ण के 
मूछ भार से से घटायें, तो ( जो बदला नहीं गया है ऐसे ) स्व का शेष भार भाप्त होता है। यह 
शेष भार मूल स्वणे के भार तथा बदले के कारण भार से हुई दृद्धि के योग सें से घटाया जाता है । 
इस भ्रकार प्राप्त परिणामी शेष को बदले से सम्बन्धित समानुपाती गुणन ( 7रप४7]6 ) संख्याओं के 
योग द्वारा भाजित किया जाता है, और तब उन समाजुपाती संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा अछग-अछग 
शुणित किया जाता है। तब बदले में प्राप्त स्वर्ण के विशिष्ट चर्ण वाले ओर विशिष्ट अनुपात वाले विभिन्न 
भारों की प्राप्ति होती है ॥२०२-२०३॥ 


ब०कक० थक तन. ब० कमक. उककर 


( १९९३ ) यहाँ उछिखित क्रिया १८५ वीं गाथा से मिलती है। 


-६, २०८ | सिश्रकव्यवहारः [ १४३४ 


अन्नोदेशकः 
कश्रिद्वणिक्‌ फलार्थी षोडशवण शतद्वर्य कनकम्‌ । 
यत्किचिद्विनिसयक्ृतमेकाय द्विगुणितं यथा क्रमशः ॥२०४॥ 
द्वादशवसुनवद्शकक्षयक छाभो द्विरम्शतम्‌ | 
शेष॑ कि स्याद्विनिमयकांस्तेषां चापि मे कथय ॥२०ण। 

दृश्यसुवरणविनिमयसुवर्णमूलानयनसूत्रम्‌-- 

विनिमयवर्णेनाप्र स्वांशं स्वेष्टक्षयप्नसंभिश्रात्त । 
अंशैक्योनेनाप्त॑ दृश्य फलमन्न सवति मूछधनम्‌ ॥२०६॥ 


अन्नोदेशकः 
बणिज: कंचित्‌ षोडशवर्णकसोवर्णगुलकमाहल । 
त्रिचठःपञ्चमभागान क्रमेण तस्येब विनिसय॑ कृत्वा ॥२००। ५ ध 
द्वादशदशवर्णैं: संयुज्य च पूर्वशेषेण । मूलेन विना दृष्टं स्वणंसहस्त्रं तु कि मूलम्‌ ॥२०८॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


कोई व्यापारी ऊाभ भ्राप्त करने का इच्छुक है, और उसके पास ३६ वर्ण वाला २०० भार का 
स्वर्ण है। उसका एक भाग, १२, 4, ९ और १५० वर्ण वाले चार प्रकार के स्वर्ण से बदला जाता है, 
जिनके भार ऐसे अनुपात में हैं जो $ से आरम्भ होकर नियमित रूप से २ द्वारा गुणित किये जाते हैं । 
इस बदले के व्यापार के फलस्वरूप स्वर्ण के भार में १०२ लाभ होता है | शेष ( बिना बदले हुए ) 
स्वर्ण का भार कया है १ उन उपर्युक्त वर्णों के संगत ( 00776870070778 ) स्वर्ण-प्रकारों के भारों 
कोभी बतलाओ, जो बढ़ले में प्राप्त हुए हैं ॥१०४-२०७॥ 


जिसका कुछ भाग बदुछ। गया है ऐसे स्वर्ण की सहायता से, ओर बदले के कारण बढ़ता देखा 
गया है ऐसे स्वर्ण के भार की सहायता से स्वर्ण की मूल मात्रा के भार को निकालने के लिये नियम--- 


बदले जाने वाले मूल स्वर्ण के प्रत्येक विशिष्ट भाग को उसके बदले के संगत वर्ण द्वारा 
भाजित किया जाता है | प्रत्येक दशा में, परिणामी भजनफलछ दिये गये मूछ स्वर्ण के मन से चुने 
हुए वर्ण द्वारा युणित किये जाते हैं; और तब ये सब ग्रुणनफल जोड़े जाते है। इस योग में से मूल 
स्वर्ण के विभिन्न भिन्नीय बदले हुए भागों के योग को घटाया जाता है । अब यदि बदले के कारण 
स्वर्ण के भार की बढ़ती को इस परिणामी शेष द्वारा भाजित किया जाय, तो मर स्वर्ण धन प्राप्त 
होता है ॥२०६॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी व्यापारी की १६ वर्ण सोने की एक छोटी गेंढ ली जाती है; तथा उसके ३, ३ और हे 
भाग क्रमशः १२, १० ओर ९ वर्ण वाले स्वर्ण से बदल दिये जाते हैं । इन बदले हुए विभिन्न प्रकार 
के स्वर्णो के भारों को मूल स्वर्ण के शेष भाग में जोड़ दिया जाता है। तब मूछ स्वर्ण के भार को 


लेखा सें से हटाने से भार में १००० बढ़ती देखी जाती है। इस मूल स्वणे का भार बतलाओं 
॥२०७-२०८॥ 


१४४ ] गणितसारसंग्रह | ६, २०९- 


इष्टाशदानेन इृष्टबणोनयनस्थ तद्ष्टांशकयो: सुवणोनयनस्य च सूत्रमू-- 

अंशाप्तेक व्यस्तं क्षिप्व्वेष्टन्न॑ मवेत्‌ सुवर्णेमयी । 
सा गुलिका तस्या अपि परसपरांशाप्तकनकस्य ॥ २०९ ॥ 
स्वदृढक्षयेण वर्णों प्रकल्पयेत्प्राग्यदेव यथा । 
एवं तद्द्॒ययोरप्युभयं॑ सास्य॑ फल भवेद्यदि चेत्‌ ॥२१०॥ 
प्राकतरपनेष्टवर्णों गुलिकाभ्यां निम्बयों सवतः । 
नो चेत्प्रथमस्य तदा किंचिन्न्यूनाधिकों क्षयों ऋत्वा ॥२११॥ 
तत्क्षयपूरवेक्षययोरन्तरिते शेषमन्र संस्थाप्य । 

त्रैराशिकविधिलब्ध॑ वर्णों तेनोनिताधिको स्पष्टो ॥२१२॥ 


दूसरे व्यक्ति के पास के वाम्छित भिन्नीय साग वाले स्वर्ण की पारस्परिक दान की सहायता से 
इष्ट घर्ण निकालने के लिये, तथा उन भन से छुने हुए दिये गये भागो के संगत स्वर्णों के भारों को 
क्रमशः निकालने के लिये नियम--- 

( दो विशिष्ट रूप से ) दिये गये भागों में से प्रत्येक के संख्यात्मक समान द्वारा $ को साजित कर 
व्युत्कम में रिखा जाता है। यदि इस प्रकार प्राप्त भअजनफकछ्ों सें से प्रत्येक को मन से चुनी हुई राशि 
द्वारा गुणित किया जाय, तो वह सोने की दो छोटी गेंदों में से प्रत्येक के भार को उत्पन्न करता है। 
सोने की इन छोटी गेंदों में से प्रत्येक का वर्ण, तथा व्यापार में दूसरे भन्नुष्य के द्वारा दिये गये स्वर्ण 
को, प्रत्येक दशा सें, दिये गये अन्तिम औसत वर्ण की सहायता से प्राप्त करना पड़ता है। यदि इस 
प्रकार से भाष्त उत्तर दोनों कुछक ( 5008 ) प्रदन के दृष्ट मानों से सेल खाते हैं, तो मन से चुनी हुई 
संख्या से प्राप्त दो वर्ण, ( दो दिये गये छोटे स्वर्ण की गेंदों के सम्बन्ध में ), कथित सत्यापित वर्ण हो 
जाते हैं । यदि थे उत्तर भेल नहीं खात्ते, तो उत्तरों के प्रथम कुकक के वर्णों को आवश्यकतानुसार छोटा 
या कुछ बड़ा बनाना पड़ता है। तब सुधारे हुए संघटक वर्णो के संगत औसत वर्ण को आगे प्राप्त 
करना पड़ता है। इसके पश्चात्‌, इस औसत वर्ण और पहिले प्राप्त ( बिना भेऊ खानेवाले औसत ) 
वर्ण के अन्तर को लिख लिया जाता है, और इष्ट समानुपातिक राशियाँ त्रैराशिक नियस हारा भ्राप्त की 
जाती हैं । पहिली छुनी हुई संख्या के अछुसार भ्राप्त वणों को जब इन दो राशियों सें. से क्रमशः एक 

द्वारा ह्वासित ओर दूसरी द्वारा जोड़ा जाता है, तब यहाँ इृष्ट चर्णों की प्राप्ति होती है। ॥२०९-२१२॥ 


(२०९-२१२ ) गाथा २१३-२१५ के प्रइन का साधन निम्न माँति करने पर नियम स्पष्ट 
हो जावेगा-- 

१ को 4 और ३ द्वारा भाजित करने पर हमें क्रमशः २, ३ प्राप्त होते हैं | उनकी स्थिति बदल 
कर उन्हें किसी चुनी हुई संख्या ( मानलो १) द्वारा गुणित करने से हमें ३, २ प्राप्त होते हैं। ये दो 
संख्याएँ ऋमशः दो व्यापारियों की स्वर्ण मात्राओं का प्ररूपण करती हैं । 

९ को प्रथम व्यापारी के स्वर्ण का वर्ण चुनकर, हम उसके द्वारा प्रस्तावित बदले (विनिमय) में से, 
दूसरे व्यापारी के स्वर्ण के वर्ण १३ को सरलता पूर्वक प्रास कर सकते हैं। ये वर्ण ९ और १३, दूसरे 
व्यापारी द्वारा प्रस्तावित बदले में, औसत वर्ण औै* को उत्पन्न करते हैं, जब कि पहन में दिया गया औसत 
वर्ण १२ अथवा +# होता है । 

इसलिये वर्ण ९ और १३ को बदलना पड़ता है। यदि ९ के स्थान पर ८ चुना जाय तो १३ 


-६. २१६ | मिश्रकब्यवहारः .. - [१४७ 


अन्नोदेशकः 
स्वणेपरीक्षकवणिजो परस्पर याचितों ततः प्रथमः । 
अर्ध प्रादात्‌ ताभपि गुलिकां स्वसुबण आयोज्य ॥२१३॥। 
वर्णद्शर्क करीमीटयपरो5बादीत्‌ जत्रिभागमात्रतया । 
रूब्घे तथैव पूर्ण हृदाशवर्ण करोमि गुलिकाम्याम्‌ ॥२१४॥ 
उभयो: सुवर्णेमाने बर्णो संचिन्य गणिततत्त्वज्ञ । 
सौबणगणितकुशलं यदि ते5स्ति निगद्यतामाशु ॥२१०७ 
इति मिश्रकव्यवहा रे सुबर्णकुट्टोकार: समाप्त: । 
विचित्रकुट्टीकारः 
इतः पर मिश्रकव्यवहारं विचित्रकुट्टीकार व्याख्यास्यामः। सत्मानृतसूत्रमू-- 
पुरुषा: सैकेष्टगुणा ह्विगुणेष्टोना भवन्त्यसद्यानि । पुरुषक्तिस्तैरूना सतद्यानि भवन्ति बचनानि ।२१६। 
उदाहरणार्थ प्रइन 
स्वर्ण के मूल्य को परखने सें कुशल दो व्यापारियों ने एक दूसरे से सवणे बदुकने के किये 
कहा । पहिले ने दूसरे से कहा, “यदि अपना आधा स्वर्ण मुझे दे दो, तो उसे में अपने स्वण सें 
मिछाकर कुछ स्वर्ण को १० वर्ण वाढा बना छँँगा ।” तब दूसरे ने कहा, “यदि में तुम्हारा केवल ३ 
भाग स्वर्ण प्राप्त कररूँ , तो में पूरे स्वर्ण को दो गोलियों की सहायता से १२ वर्ण वाला बना छूँगा ।” 
है गणित तत्वज्ञ | यदि तुम स्वर्ण गणित में कुशछ हो तो सोचविचार कर शीघ्र बतछाओ कि उनके 
पास कितने-कितने वर्ण वाछा कितना-कितना स्वर्ण ( भार सें ) है ? ॥२१३-२१७॥ 
इस प्रकार, मिश्रक व्यवह्ार में सुवर्ण कुष्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ | 
विचित्र कुट्टीकार 
इसके पश्चात्‌ , हम मिश्रक ज्यहार सें विचिन्न कुद्दीकार की व्याख्या करेंगे। 
( ऐसी परिस्थिति सें जेसी कि नीचे दी गई है, जहाँ दोनों बातें साथ ही साथ सम्भव हैं, ) 
सत्य और असत्य वचनों की संख्या ज्ञात करने के लिये नियम--- 
मनुष्यों की संख्या को उनमें से चाहे गये मनुष्यों की संख्या को १ द्वारा बढ़ाने से प्राप्त संख्या 
द्वारा गुणित करो, जौर तब उसे चाहे गये मनुष्यों की संख्या की दुगुनी राशि द्वारा दसित करो । जो 
संख्या उत्पन्न होगी चह अधत्य वचनों की संख्या होगी । सब मनुष्यों का निरूपण करनेचाली संख्या का 
वर्ग इन असत्य वचनों की संख्या द्वारा हासित होकर सत्य वचनों की संख्या उत्पन्न करता है ॥२१६॥ 


को पहिले बदले में १६ तक बढ़ाना पड़ता है। इन दो वर्णों ८ और १६ को, दूसरे बदले में प्रयुक्त 
करने से, हमें औसतवर्ण +# के बदले में 5 प्राप्त होता है । 

इस प्रकार, दूसरे बदले में हम देखते हैं कि भार और वर्ण के गुणनफलों के योग में ( ४०- 
३२५ ) अथवा ५ की बढ़ती है, जबकि पूर्व के चुने हुए वर्णों के सम्बन्ध में घटती और बढ़ती क्रमशः 
९-८०१ और १६- १३८३ हैं। 

परन्तु दूसरे बदले में भार और वर्ण के गुणनफछों के योग में बढ़तीं३६- ४१५०१ है। 
चैराशिक के नियम का प्रयोग करने पर हमें वर्णों में संगत घटती और बढ़ती उ और है प्राप्त होती हैं । 
इसलिये वर्ण क्रमशः ९-७ या ८ढें और १३ +-&ै 5 १३३ हैं। 


( २१६ ) इस नियम का मूल आधार गाथा २१७ में दिये गये प्रइदन के निम्नलिखित बीजीय 
ग० सा० सं०-१९ 


६४६ ] गणितसारसंग्रह: [ ६, २१ ७-- 


अन्नोदेशकः 
कामुकपुरुषा: पद्च हि वेश्यायाश्र प्रियालयस्तत्न | - 
प्रत्येक॑ सा त्रते त्वसिष्ट इति कानि सतद्यानि ॥२१७॥ 
प्रस्तारयोगशेदस्य सूत्रमू-- 
एकायेकोत्तरत: पदमूध्वोधयेतः क्रमोत्कमशः । 
स्थाप्य प्रतिलोमन्न॑ प्रतिक्षोमप्नेन भाजितं सारम्‌ ॥२१८॥ 


उदाहरणाथ प्रशन 

पाँच कामुक व्यक्ति हैं। उनमें से तीन प्यक्ति वास्तव सें चेश्या द्वारा चाहे जाते हैं । वह 
प्रत्येक से अछग-अछूग कहती है, “में केचक तुम्हें चाहतो हूँ ।॥” उसके कितने ( व्यक्त ओर उप- 
लक्षित ) वचन सत्य हैं १? ॥२१७॥ 

दी हुईं वस्तुओं में ( सम्भव ) संचयों के प्रकारों सम्बन्धी नियम--- 

एक से आरम्भकर, संख्याओं को, दी गई वस्तुओं की संख्या तक एक द्वारा बढ़ाकर, नियमित 
क्रम में ओर व्यस्तक्रम से ( ऋमशः ) एक ऊपर और एक नीचे क्षेतिजपंक्ति सें छिखो । यदि ऊपर 
की पंक्ति में दाहिने से बाई ओर को छिया गया ( एक, दो, तीन अथवा अधिक संख्याओं का ) ग़ुणन 
फछ, नीचे की पंक्ति में भी दाहिने से बाई ओर को लिये गये ( एक, दो, तीन अथवा अधिक संख्याओं 
के संगत ) गुणनफ द्वारा भाजित किया जाय, तो प्रत्येक दुशा में ऐसे संचय की इष्ट राशि फछूस्वरूप 
प्राप्त होती है ॥ २१८॥ 


निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा-- 
मानलो कुल मनुष्यों की संख्या अ है जिनमें से ब चाहे जाते हैं । वचनों की संख्या अ है, 
और प्रत्येक वचन अ मनुष्यों के बारे में है, इसलिये वचनों की कुछ संख्या अ>(अरूअ'" है। अब 
इन अ मनुष्यों में से ब मनुष्य चाहे जाते हैं, और अ-ब चाहे नहीं जाते | जब ब मनुष्यों में से 
प्रत्येक को यह कहा जाता है, 'केवल तुम्हीं चाददे जाते हो?, तब प्रत्येक दशा में असत्य वचन ब-१ 
हैं; इसलिये असत्य वचनों की ब वचनों में कुल संख्या ब (ब--१) है. .-...०००००००००५०- (१) 
जब फिर से वही कथन अ-ब मनुष्यों में से प्रत्येक को कहा जाता है तब प्रत्येक दशा में असत्य 
कथनों की संख्या ब + १ है। इसलिये अ-ब वचनों में कुल असत्य बचनों की संख्या (अ-ब) (ब + १) 
है. ..(२) (१) और (२) का योग करने पर, हमें ब (ब-१)+(अ-ब) (ब+१)०अ (ब+ १) 
“२ ब प्रास होता है। यह असत्य बचनों की कुछ संख्या को निरूपित करती है। इसे अ' में से घटाने 
पर, जो कि सब सत्य और असत्य वचनों की कुछ संख्या है, हमें सत्य बचनों की संख्या प्रास होती है । 
( २१८ ) यह नियम संचय ( ०0770779907 ) के प्रइन से सम्बन्ध रखता है। यहाँ दिया 

गया सूत्र यह है-- 

3 (न० १) (न २)" '(न-२+ २) और यह स्पष्ट रूप से - रफैं ठ्य है । 


७७७ ६४७७९०००७०७ | [चि--र 
( २२६ ) नियम में दिया गया सूत्र बीजीय रूप से निम्न प्रकार है-- 


अदा उ्धदा, हे. ्एएए 
को ५ (“4 ) “अबद ( दा -द) 
7 7 क्ाद्द ए , कहाँ कर निकाली जाने वाली मजदूरी 





न सन 





-दै« २२२ ] सिश्रकव्यवहारः [ १४७ 


अन्रोदेशकः 


वर्णाश्वापि रसानाँ कषायतिक्ताम्छकटुकलवणानाम्‌ | 
सघुररसेन युतानां भेदान्‌ कथयाघुना गणक ॥२१९॥ 
वजेन्द्रनीलमरकतविद्गुममुक्ताफलस्तु रचितमालाया: । 
कति भेदा युतिभेदात्‌ कथय सखे सम्यगाशु त्वम्‌ ॥२२०॥ 
केतक्यजशोकचस्पकनीलोत्पलकुछुमरचितमालाया: । 
क॒ति भेदा युतिभेदात्कथय सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥२२१॥ 
ज्ञाताज्ञावलासैमूंलानयनसूत्रमू--- 
लाभोनभिश्ररारे: पक्षेपकतः फछानि संसाध्य । तेन ह॒त॑ तर्लब्ध॑ मूल्य त्वज्ञातपुरुषस्य ॥२२२॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


हे गणितज्ञ ! मुझे बतछाओ कि छः रस--कषायछा, कडुआ, खट्टदा, तीखा, खारा और सीठा 
दिये गये हों तो संचय के प्रकार और संचय राशियां क्या होगी ? ॥ २३९ ॥ हे मित्र ! हीरा, नील, 
मरकत, विद्ठुम और मुक्ताफछ से रची हुई अंतहीन घागे की माछा के संचय में परिवर्तन होने से' कितने 
प्रकार प्राप्त द्ो सकते हैं, शीघ्र बतछाओ ॥ २२० ॥ हे गणित तत्वज्ञ सखे ! मुझे बतछाओ कि केतकी, 
अशोक, चम्पक और नीलोत्पछ के फूछों की मारा बनाने के छिये संचयों सें परिवर्तन करने पर कितने' 
प्रकार भराप्त हो सकते हैं ९ 


किसी व्यापार सें ज्ञात और भ्ज्ञात ढाभों की सहायता से अज्ञात मूल धन प्राप्त करने के लिये 
नियम -- 

समानुएतिक विभाजन की क्रिया द्वारा समस्त छामों के सिश्चित योग में से ज्ञात छाभ घटाकर 
अज्ञात छाभों को निश्चित करते हैं| तब अज्ञात रकम लगाने वाले व्यक्ति का मुलूधन, उसके छाभ को 
ऊपर समाज्ञुपातिक विभाजन की क्रिया में प्रयुक्त उसी साधारण गुणनखण्ड द्वारा भाजित करने पर, प्राप्त 
करते हैं ॥ २२२ ॥ 


अढोया जाने वाला कुल भार, दा 5 कुल दूरी, द८तय की हुईं (जो चली जा चुकी है ऐसी ) दूरी, 
और ब> निश्चित की गई कुछ मजदूरी है। यह आलोकनीय है कि यात्रा के दो भागों के लिये मजदूरी 
की दर एक सी है, यद्यपि यात्रा के प्रत्येक भाग के लिये चुकाई गई रकम पूरी यात्रा के लिए निश्चित 
की गई दर के अनुसार नहीं है। 


प्रइदन के न्यास ( 0&(& दत्त सामग्री ) सहित निम्नलिखित समीकरण से सूत्र सरलतापूर्वक 


प्रात्त किया जा सकता है-- बनके 


के 
अर त्म-क् क्ष-छ ! जहाँ क अज्ञात है | 


१४८ ] गणितसारसंग्रह: [ ६. २२३- 


अन्रोदेशक 

समये केचिद्वणिजलस्॒यः क्रय॑ विक्रय॑ च कुर्वीरन । 

प्रथमस्य पट, पुराणा अष्टो मूल्य द्वितीयस्य ॥२२श॥ 

न ज्ञायते तृतीयस्य व्याप्तिस्तेनरेस्तु षण्णवतिः। अज्ञातस्थे फल चत्वारिशद्धि तेनाप्तम्‌ ॥२२७॥ 

कस्तस्य प्रक्षेपो घणिजोरुभयोभेवेच्च फो छामः । 

प्रगणय्याचक्ष्व सखे अक्षेपं यदि विजानासि ॥२२७णा। 

भाटकानयनसूचम्‌-- 

भरभृतिगतगम्यहति त्यक्त्वा योजनद्लप्नभारक्ते: । 

तन्मूलोन गम्यच्छिन्नं! गन्तव्यभाजितं सारम्‌ ॥र२२६॥ ४ 
अन्नोदेशक+ 

पनसानि द्वात्रिशन्नीत्वा थोजनससों दलोनाष्टो । 

ग्ृहात्यन्तभोटकर्सर्थ सम्मोडस्य कि देयम्‌ ॥२२०॥ 


! जा और # में यहाँ त जुद्य है; छंद की दृष्टि से यह अशुद्ध है। 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
समझ्षौते के अनुसार तीन च्यापारियों ने खरीदने और बेचने की क्रिया की । उनसे से पद्विले 
की रकम ६ पुराण, दूसरे की ८ पुराण तथा तीसरे की अज्ञात थी। उन सब तीन भलुष्यों को ९६ 
पुराण छाभ प्राप्त हुआ। तीसरे व्यक्ति द्वारा अज्ञात रकम पर ४० पुराण छाम प्राप्त किया गया 
था । व्यापार सें उसने कितनी रकस छगाई थी १ अन्य दो व्यापारियों को कितना-कितना लाभ हुआ | 
हे मित्र ! यदि समान्पातिक विभाजन की क्रिया से परिचित हो तो भलीभाँति गणना कर उत्तर 
दो ॥ २२३-२२५ ॥ 
किसी दी गई दर पर किसी निश्चित दूरी के किली भाग तक कुछ दी गई चस्तुएँ ले जाने के 
किराये को निकालने के लिये नियम-- 
छे जाये जाने वाले भार के संस्यात्मक मान और योजन सें नापी गई ठय दूरी की अद्धे राशि के 
शुणनफ़ल के वर्ग में से ले जाये जाने वाले भार के संख्यात्मक मान, तय किया गया किराया, पहुँची 
हुई दूरी, इन सब के संतत गुणनफल को घटाओ | तब यदि ले जाये जाने वाले भार के भिन्नीय 
भाग ( अर्थात्‌ यहाँ आधा भाग ) को तय की गई पूरी दूरी द्वारा गुणित कर, और तब उपयुक्त अंतर के 
वर्गमूल द्वारा हासित कर, तय की जाने वाली ( जो अभी शेष है ऐसी ) दूरी के द्वारा भाजित किया 
जाय, तो दृए उत्तर भाप्त होता है । 
उदाहरणार्थ प्रइन 
यहाँ एक मनुष्य ऐसा है, जिसे ३९२ पनस फलों को $ योजन दूर छे जाने पर मजदूरी में ७६ 


फल मिलते | वह ज्ाधी दूर जाकर बैठ जाता है। उसे तय की गई मजदूरी मे से कितनी मिलना 
चाहिये १ ॥२२७॥ 


-६, २६० ] सिश्रकव्यवहारः [ १४९ 


द्वितीयतृतीययोजनानयनस्यसूत्रम्‌ू-- 
भरभाटकसंवर्गोडद्वितीयभ्ृत्तिक्तिविवर्जितरछेद्‌: । 
तद्भ्ृत्यन्तरभरगतिहतेगेतिः स्याद्‌ द्वितीयस्य ॥२२८॥ 
अन्नोदेशक। 
पनसानि चतुर्विशतिसा नीत्वा पद्चयोजनानि नरः । 
लभते तद्भृतिमिह नव षदशभ्नृतिवियुते द्वितीयनगति; का ॥२२९५॥ 
बहुपद्‌' भाटकानयनस्य सूत्रमू--- 
संनिहितनरहतेषु प्रागुत्तरमिशितेषु सागषु । 
व्यावृत्तनरगुणेषु प्रक्षेपकसाधित॑ मूल्यम्‌ ॥२३०॥ 


१, ४ सें यहाँ पद? छूट गया है । 


जब पहिछा अथवा दूसरा बोशझ्न ढोने चारा थक कर बेठ जाता है, तब दूपरे अथवा तीसरे 
बोझ ढोने वाले के हारा योजनों सें तय की गई' दूरियों को निकालने के छिये नियम-- 

ले जाये जाने वाले कुल वजन ओर तथ की गई' मजदूरियों के मान के गुणनफछ सें से प्रथम 
ढोने वाले को दी गई मजदूरी के वर्ग को घटाओ । इस अन्तर को तय की गई' मजदूरी और पहिले 
ही दे दी गई मजदूरी के अन्तर, ढोया जाने वार पूरा वजन, और तय की जानेवालछो पूरी दूरी के 
संतत गुणनफल के सम्बन्ध में भाजक के रूप में उपयोग सें छाते हैं । परिणामी भजनफछ दूसरे 
मजदूर द्वारा तय की जाने वाली दूरी होता है ॥२२८॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी मनुष्य को २४ पनस फछ ५ योजन दूर छे जाने के किये ५ फल मजदूरी के रूप में 
प्राप्त हो सकते हैं । यदि भ्रथम मनुष्य को इनसें से ६ फछ मजदूरी के रूप में दिये जा चुके हों, तो 
दूसरे ढोने वाले को अब कितनी दूरी तय करना है, ताकि वह शेष मजदूरी प्राप्त करे ? ॥२२५॥ 

विभिन्न दृशाओं की संग्रत मजदूरियों के मानों को निकालने के छिये नियम, जब कि विभिन्न 
सजदूर उन विभिन्न दूरियों तक दिया गया बोझ ले जावें-- 

मनुष्यों की विभिन्न संख्याओं हारा तय की गई दूरियों को वहाँ ढोने का काम करने वाले 
मनुष्यों की संख्या द्वारा भाजित करो। प्राप्त भजनफक्ोों को इस प्रकार संयुक्त करना पड़ता हे, 
कि उनसें से पहिछा अछग रख लिया जाता है, जोर तब बाद के भजनफलों ( १, २, ३ आदि ) को 
उसमें जोड़ दिया जाता है। इन परिणामी राशियों को क्रमश! विभिन्न स्थानों पर बैठ जाने वाले 
मनुष्यों की संख्या द्वारा गुणित करना पड़ता हैे। तब इन परिणासी गुणनफलों के सम्बन्ध सें प्रक्षेषक 
क्रिया ( समाझुपातिक विभाजन की क्रिया ) करने से विभिन्न स्थानों पर छोड़ने ( बैठने ) वाले मनुष्यों 
की सजदूरियाँ भाप्त होती हैं ॥२३०॥ 


(२२८) बीजीय रूप से ; दा -द्‌ ८८ कसम जो पिछले नोठ के समीकरण से सरल्ता- 
पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है| यहाँ क अशात राशि है। 


१७५० ] गणितसारसंग्रहः [ ६. २३१- 


अन्रोदेशकः 
झिविकां नयन्ति पुरुषा विशतिरथ योजनद्वयं तेषाम्‌ | 
वृत्तिदीनाराणां विशद्यधिकं च॒ सप्तशतम्‌ ॥२३१॥ 
फ्रोशद्दये निवृत्तों द्वावुभयोः क्रोशयोखयश्वान्ये । 
पद्च नरः शेषाधाब्याबृता: का भ्रतिस्तेपाम्‌ ॥२३२॥ 

इषप्टगुणितपोट्टलकानयनसूत्रम्‌ू-- 

सेकगुणा स्वस्वेष्ट हित्वान्योन्यप्नशेपसितिः। 
अपवसल्य योज्य मूल ( विष्णो: ) ऋत्वा व्येकेन मूलेन ॥२३३॥ 
पूर्वापचर्त राशीन्‌ ह॒त्वा पृवोपवर्तराशियुतेः । 
प्रथगेव प्रथक्‌ त्यक्त्वा हस्तगता: स्वधनसंख्या: स्युः ॥२३१४॥ 
ताः स्वस्वं हित्वेव त्वशेषयोगं प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थाप्य | 
स्वगुणन्ना: स्वकरगतेरूनाः पोट्टछकसंख्या: स्थुः ॥२३५॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 

२० मनुष्यों को कोई पाककी २ योजन दूर ले जाने पर ७२० दीनार मिलते हैं । दो मनुष्य 
दो क्रोश दूर जाकर रुक जाते हैं; दो क्रोश दूर और जाने पर अन्य तीन रुक जाते हैं, तथा शेप की 
आधी दूरी जाने पर ५ सलुष्य रुक जाते है। ढोने वाले विभिन्न मजदूरों को क्या-क्या मजदूरी 
मिलती ६? ॥२३१-२३२॥ 

किसी थेली में भरी हुईं रकम को निकाछने के लिये नियम, जो कुछ मलुष्यों में से प्रत्येक के 
हाथ में जितनी रकम हैं उसमें जोड़ी जाने पर, अन्य के हाथों सें रखी हुई रकमों के योग की विशिष्ट 
गरुणन ( प्रपरोप्र0)9 ) बन जाती है-- 

प्रइन सें विशिष्ट गुणन ( 77000]6 ) संख्याओं में से प्रत्येक सें एक जोड़कर योग राशियां 
प्राप्त करते हैं। इन योगों को एक दूसरे से, प्रत्येक दशा में, विशेष उछिखित गुणज के सम्बन्धी योग 
को उपेक्षिव करते हुए, गुणित करते है। इन्हें, साधारण गरुणनखंडों को हटा कर, अव्पत्म पदों में प्रदहासित 
(छघुकृत) करते हैं। तब इन प्रहासित (लघुकृत) राशियों को जोड़ा जाता है। इस परिणामी योग का 
चर्ममूल प्राप्त किया जाता है, जिसमें से एक घटा दिया जाता है। उपयुक्त प्रद्यासित राशियों को इस १ 
द्वारा हासित चर्गमूल द्वारा गुणित किया जावा है। तब इन्हें अग-अछग उन्हों प्रह्मसित राशियों के योग 
से से घटाया जाता हे । इस प्रकार, कई व्यक्तियों सें से प्रत्येक फे हाथ की रकमें प्राप्त होती है । उन 
व्यक्तियों में से देचछ एक के पाप के धन के मान को प्रत्येक दशा में जोड़ से वद्धित कर, इन सब 
हाथ की रकमो की राशियों को एक दूसरे में जोड़ना पड़ता है । इस प्रकार प्राप्त कई योग जरूग-अछूग 
लिखे जाते है । इन्हें क्रमशः उपयुक्त उल्लिखित गुणज राशियों द्वारा गुणित किया जाता है। इस 
प्रकार प्राप्त कद गुणनफ़लों सें से हाथ को रकमों को अछूग-अरूग घटाया जाता दे! तब हाथ में कई 
रकमो में से भत्येक के सम्बन्ध में अकूग-अछग येली की रकम का वही समान प्राप्त होता है ॥२३३-२३७॥ 

( २३३-२३५ ) गाथा २३६-२३७ में दिये गये प्रश्न में, मानलठो क, ख, ग द्वाथ में रखी हुई 
तीन व्यापारियों की रकमें हैं; और थेली में य रकम है | 


“६, २३६ ] मिश्रकब्यवहारः 


अन्रोदेशकः 
सार्गे त्रिभिवेणिग्मिः पोटूल्क दृष्टभाह तज्रैकः । 
पोट्ूलकमिदं प्राप्य द्विगुणघनो5हं सविष्यासि ॥२३६॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
तीन व्यापारियों ने सड़क पर एक थैली पढ़ी हुई देखी | एक ने शेष उन से कहा, “यदि झुझे 
यह यैली मिल जाय, तो तुम्हारे हाथ में जितनी रकमें हैं उनके हिलाब से में तुम दोनों छोगों से दुगुना 
धनवान हो जाडँगा ।” तब दूसरे ने कद्ा, “में तिगुना धनवान हो जाऊँगा ।” तब तीसरे ने कहा, “में 
पांच गुना धनवान हो जाऊँगा।” थैली की रकम तथा प्रत्येक के हाथ की रकमों को अछग-अछग 
बतकाओ ॥२३६॥ है 
हाथ की रकमों के माव तथा शैली की रकम निकालने के लिये नियम, जब कि थैली की रकस 
का विद्येष उछिखित भिन्नीय भाग दुत्त-संख्या के मनुष्यों सें, प्रत्येक के हाथ की रकम से क्रमशः 
जोड़ने पर, भत्येक दृशा सें उनके धन की हाथ की रकस के वही ग्रुणज ( 7रप09!]6 ) हो जावें-- 


. तब यककन्‍्थ (खक+ग ), 
य+खनन्‍्ब (ग+क ), | जहाँ अ, ब; स प्रश्न में गुणजों का निरूपण करते हैं । 
य +गन्स (क+ख ), 
अब य+क+ख+गर(अ+ १) (ख+ ग) 
#(ब + १) (ग + क) 
5 (स+ १) (क+ख). 
तब (अ+ 50 जि 0 ७५९) >(ख+ग)(ब+ १) (स+ १),..... (१) 


जहाँ. ताव्य+ककखकग है। 
इसी प्रकार, 4 02422 (5५४) »९(ग+क) 5 (स+ १) (अ+ १)......( २) 


और 'अ+ ९) (+ ९) (७३४) (क+ज)>(अ+ १) (+ १)......( ३) 
(१), ( २ ) और (३ ) को जोड़ने पर, 
(अ+ २१) (ब॒+ १) (स+ १) 
ता 
+(ब+ १) (स+१)+(स+ १) (अ+ १)+ (अ+ १) (ब+ १) शा... »०(४) 
(१»(२) और ( ३ ) को अलग-अलग २ द्वारा गुणित करके (४ ) में से घटाने पर-- 
(अ+ १) (ब+ १) (स+ १) 


>२ (क+ख + ग) 


ता २२ क>शा -२ (ब+ १) (स+ १), 
स 
उप जल >*२खन्‍जशा-२ (स+ १) (अ+ १), 


>> >२गजरशा-२(अ+ १) (ब+ १), । 


इज२ ] गणितसारसंग्रह! [ ६. २३७- 


हस्तगताभ्यां युवयोत्चिगुणघनो5हं द्वितीय आहेति । 

पद्चनगुणो5ह॑ त्वपरः पोट्टलहस्तस्थमान किम ॥२३७॥ 
स्ेतुल्यगुणकपोट्टछका नयनहस्तगतानयनसूच्रमू-- 

व्येकपद्ध्नव्येकगुणेष्टांशवधोनितांशयुतिगुणघातः । 

हस्तगताः स्थुभवति हि पूर्वेबदिष्टांशभाजित॑ पोट्टछकम्‌ ॥२३८॥ 





प्रश्न में दिये गये सभी उछिख़ित भिन्नों के योग के हर की उपेक्षा कर, उसे (डछिखित साधारण) 
अपवत्य संख्या ( 7प्रोध्व06 ) द्वारा गुणित किया जाता है। इस गुणनफछ सें से थे राशियाँ अछग- 
अलग घटाई जाती हैं, जो साधारण हर सें अहासित उपयुक्त भिन्नों सें से प्रत्येक को एक कम मनुष्यों के 
मामलों की संख्या और उब्छिखित अपवत्य के युणनफलक को एक द्वारा दासित करने से प्राप्त राशि 
द्वारा गुणित करने से प्राप्त होती हैं । परिणामी शेष, हाथ की रकमों के अलग-अछग मानों को स्थापित 
करते हैं । पहिले की तरह क्रियायें करने पर भौर तब प्रइन में विशेष उह्लिखित सिन्नीय भाग द्वारा 
विभाजन करने पर थैली की रकम का भान प्राप्त हो जाता है ॥२३८॥ 


तन न] बनने ० .. #« कु 


“» के : ख ; ग; $ शा-२ (ब+१) (स+१) + शा-२ (स+ १) (अ+१) $ शा-२ (अ+१) (ब+१). 
समानुपात के दाहिनी ओर, (यदि कोई हो तो) साधारण गुणनखंडों को हटाने से, हमे क, ख, ग 

के सबसे छोटे पूर्णोक मान प्रास होते हैं। यह समानुपात नियम से सूत्र के रूप में दिया गया है। यह 
देखने योग्य है कि नियम में कथित वर्गमूल केवल गाथा २३६-२३७ में दिये गये प्रघन से सम्बन्धित 


है। यदि शुद्ध रूप से लिखा जाय, तो “बरगेमूल” के स्थान में ३? होना चाहिये । यह सरलता पूर्वक 


देखा जा सकता है कि यह प्रइन तभी सम्भव है, जब कि -...., ---- और -..... के कोई भी दो 


अ+१ब+१ स+ १ 
का योग तीसरे से बडा हो । 
( २३८ ) नियम में दिया गया सूत्र यह है-- 
कन्म (अक#ब+स )-अ( ?म-१) । जहाँ क, ख, ग हाथ की रकमें हैं, म साधारण 


/ 


खब्न्म (अ+ब+स )-ब ( १ म-१), ? गुणन (77ऐो४्रए)6 ) है, और भ, बे, स 
गल्म (अकनबकंस )->स ( २म- १), । दिये गये उलछिखित भिन्नीय भाग हैं। 
ये मान अगले समीकारों से सरढृता पूर्वक निकाले जा सकते हैं । ॥ 
पा. अ+क मं (ख+ ग), 
पा. ब+- खन्‍न्म (ग+-क), | जहाँ पा, यैली की रकम है । 
और पा. स+ गरम (क+-ख), 


“६, २४१ ] समिश्रकव्यवहारः [ १७५३ 


अन्रोदेशकः 


बैहयेः पद्चभि रेक पोट्ूछक दृष्टमाह चेकेकः । 

पोट्लकषएछसप्रमनवसाष्टमद्शमभागमसा प्व्वैव ॥२३९॥ 

खख्करस्थेन सह त्रिगुणं त्रिगुणं च शेषाणाम्‌ । | 

गणक ल्व॑ मे शीघ्र बद हस्तगतं च पोट्टछकम्‌ |।२४०॥॥ 
इष्टांशेष्टगुणपोट्टलकानयनसूत्रमू-- 

इष्टगुणान्नान्यांशा: सेष्टांशा: सेकनिजगुणहता युक्ताः । 

द्यनपद्न्नेष्टाशन्यूना: सैकेट्टगुणहता हस्तगता: ॥२४१॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

पाँच व्यापारियों ने एक थैली देखी । उन्होंने ( एक के बाद दूसरे से ) इस प्रकार कह्दा कि 
शैली की रकम का क्रमशः 3, 3, दे, ८ और बढ भाग पाने पर वह' अपने हाथ की रकम मिलाकर अन्य 
व्यापारियों के कुछ धन से तिगुना घनी हो जायगा । हे गणितज्ञ ! उनके हाथों की अलूग-अछूग रकम 
तथा थैली में भरी हुईं रकम को शीघ्र ही बवछाओ ॥२३९-२४०॥ 

भी की रकम श्राप्त करने के किये नियम, जब कि उल्लिखित भिन्नीय भागों को, | क्रमशः 
उन व्यक्तियों के हाथ की रकम जोड़ने पर, प्रत्येक अन्य की कुछ रकमों के मान से विशिष्ट गुणा 
धनी बन जावे--- 

( इृष्ट मनुष्य के भाग को छोड़कर, ) शेष सभी से सम्बन्धित उडल्लिखित भिन्नीय भागों को 
साधारण हर में भ्रहसित कर हर को उपेक्षित कर दिया जाता है। इन्हें ( अलग-अछग दृष्ट मनुप्य 
सम्बन्धी ) निर्दिष्ट अपबर्त्य ( ॥0[09]9 ) द्वारा गुणित करते हैं । इन गुणनफलों सें उस दृष्ट मनुष्य 
के भिन्नीय भाग को जोड़ते हैं । परिणामी योगों में से प्रत्येक को अछग-अरूग उसके संगत उल्लिखित 
अपवर्त्य ( ग्राप्रो09 ) से एक अधिक राशि द्वारा भाजित करते हे। तब इन भजनफलों को भी 
जोड़ा जाता है । अछग-अछूग दुशाओं सम्बन्धी इस प्रकार भ्राप्त योगों को, दो कम दशाओं की संख्या 
द्वारा गुणित कर, निर्दिष्ट भिन्नीय भाग द्वारा हासित करते है । अन्तर को एक अधिक निर्दिष्ट अपवरत्य 
द्वारा भाजित करते है । यह' फल (इस विशिष्ट दा सें ) हाथ की रकम है ॥३१४१॥ 


िककेकज 3.3. जनमन्‍किजननॉक 3 मन न गन रन 


( २४१ ) नियम में दिया गया सूत्र इस प्रकार है-- 
अ + मनत्र के मत अझन+ मद 














कृष्ड ० ब्तक शरद 
नाप मम लक पक (शा २)अ | (म+१) 
ब+नभ ,ब+नस , ब+नद्‌ 
ख्‌बघ्ड 4 >+-+> 7-८5 न हि सम 5 
| पदक नै का +,००-“(श-२)अ | *(न+ १ ) शत्यादि; 
जहाँ क, ख,. ... .... हाथ की रकमें हैं; अ, ब, स, द मिन्नीय भाग हैं; 
हा 028 200 अपन शी वि विभिन्न अपवर्त्य संख्यायें हैं; और श व्यापार सम्बन्धी व्यक्तियों की 
संख्या है | 


ग० सा० सं०-२० 


१७४ ] गणितसारसंगरहः [ ६, २४२- 


अन्रोदेशकः 
द्वास्यां पथि पथिकाभ्यां पोट्लक दृष्टमाह तत्रेकः । 
अस्यार्ध संप्राप्य द्विगुणघनो5ह सविष्यासि ॥२४२॥ 
अपरस्त्यंशद्वितयं त्रिगुणघनस्त्वत्करस्थधनात्त्‌ 
सत्करधनेन सहित॑ हस्तगतं कि च पोट्टछकम्‌ ॥| २४३ ॥ 
दृष्ट पथि पथिकाभ्यां पोट्टछक॑ तदूग्रृहीत्वा च्‌ | 
द्विगुणमभूदायर्तु स्वकरस्थधनेन चान्यस्य ॥ 
हस्तस्थधनादन्यस्त्रिगु्ं कि करगतं च पोट्टछकम्‌ ॥ २४४३ ॥ 
सार्गे नरेदचतुर्सिः पोट्लक दृष्टमाह तत्नाः । 
पोट्टलठकमिदं छरूव्ष्वा ह्ष्टगुणो5ह भविष्यामि ॥ २४५३॥ 
स्वकरस्थधनेनानयो नवसंगुणितं च शेषधनात्‌ | 
दशगुणधनवानपरस्व्वेकादशगुणितधनवान्‌ स्यात्‌ । 
पोट्टलक कि करगतधनं कियदूब्र॒हि गणकाशु ॥ २४७ ॥ 
भार्गे नरे: पोट्टलक चतुमिरेष्ट हि. तस्वेब तदा बभूवु:। 
पद्चाशपादाधतृतीयभागास्तदूद्वित्रिपन्नप्नचतुर्गणाश्र ' || २४८ ॥ 


१, ध और # में स्युः पाठ है, जो स्पष्टलप से अनुपयुक्त है । 


उदाहरणार्थ प्रइन 


दो यात्रियों ने सड़क पर धन से भरी हुई' थैली देखी । उनमें से एक ने दूसरे से कहा, “थैली 
की आधी रकम प्राप्त होने पर मे तुमसे दुगुना धनी हो जाऊँगा ।” दूसरे ने कहा, “इस बैली की २/३ 
रकम मिल जाने पर में हाथ की रकम भिछाकर तुम्हारे हाथ की रकम से तिशुनी रकमवाछा हो 
जाऊँगा ।” हाथ की अकूग-अछूग रकसें तथा थेली की रकम बतछाओ ॥२४२-२४३॥ दो यात्रियों ने 
रास्ते पर पड़ी हुईं धन से भरी यैलो देखो। एक ने उसे उठाया और कहा, “इस घन और हाथ के 
घन को मिलाकर मैं तुमसे दुशुना घनी हूँ ।” दूसरे ने यैछी को लेकर कहा, “में इस धन ओर हाथ के 
धन को सिलाकर तुमसे तिगुना धनी हूँ ।” हाथ की रकसें ओर येली की रकम अछग-अछग बतलाओ | 
॥२४४-२४४३४॥ चार मनुष्यों ने धन से भरी एक थेली रास्ते सें देखी । पहिले ने कहा, “यदि मुझे 
यह थैली मिल जाय, तो में कुछ धन मिलाकर तुम सभी के धन से आठगुना धनवान हो जाऊँ।?” दूसरे 
ने कहा, “यदि यह ग्रैली मुझे मिल जाय तो मेरा छुरूघन तुम्हारे कुछघन से ५९ गुना हो जाय |” 
तीसरे ने कहा, “मैं १० गुना घनी हो जाऊँगा ।?”” और चोथे ने कहा, “में ११ शुना घनी हो जाऊँगा।” 
हे गणितज्ञ | यैली की रकम और उनमें से प्रत्येक के हाथ की रकसें बतलाओ ॥२४७५१-२४७॥ चार 
सलुष्यों ने रकम भरी यैली रास्ते सें देखी । तब जो कुछ भत्येक के हाथ सें था, यदि उससें येली का 
क्रमशः एं, हे, $ और ई भाग मिलाया जाता, ठो वह दूसरों के कुल्घन से क्रमशः दुगुना, तिगुना, 
पॉँचगुना और चारगुना घन हो जाता। बेढी की रकम और उनमें से, प्रत्येक के हाथ की रकतें 
बतल्ाओ ॥२४८॥ तीन व्यापारियों ने रास्ते में घन से भरी हुईं थे्ली देखी । पहिले ने ( शेष ) उनसे 


-$६, २०२३ | मिश्रकव्यवहारः [ १णण 


मार्गे त्रिभिवेणिग्मि:ः पोटलक॑ दृष्टमाह तत्रादः। 

यद्यस्य चतुभोगं छमे5हमित्याह स युवयोद्विंगुण: ॥ २४९॥ 

आह त्रिभागमपरः स्वहस्तवनसहितसेव च॒ त्रिगुणः । 

अस्यार्ध॑ ग्राप्याहँ ठृतीयपुरुषश्रतुन्तेधनवान्‌ स्याम्‌ | 

आचक्ष्व गणक शीघ्र कि हस्तगतं च पोट्टठकम्‌ ॥| २०५०३ ॥॥ 
याचितरूपेरिष्टगुणकहस्तगतानयनस्य सूत्रम- 

याचितरूपैक्यानि स्वसेकगुणवर्धितानि तेः ग्राग्वत्‌ । 

हस्तगतानां नीत्वा चेष्टगुणप्लेति सूत्रेण ॥ २५१३ ॥ 

सदृचच्छेद॑ ऋत्वा सेकेष्टगुणाहतेष्टगुणयुत्या । 

रूपोनितया भक्तान्‌ तानेव करस्थितान्‌ विजानीयात्‌॥ २५२३ ॥ 


कहा, “यदि मुझे इस थैली का है धन मिल जाय, तो «मैं अपने हाथ की रकम मिकाकर तुम सभी के 
कुरूधन से दुगुने धनवाला हो जाऊँ।” दूसरे ने कहा, “यदि मुझे थैली का डे धन मिर जाय, तो उसे 
मिलाकर मैं तुम सभी के कुछ धन से तिगुने धनवाला हो जाऊँ।” तीसरे ने कहा, “यदि मुझे थैली 
का आधा धन मिल जाय ठो उसे मिलाकर में तुम दोनों के कुछ धन से चौगुने धनवाला हो जाऊँ।? 
हे गणितज्ञ | शीघ्र ही उनके हाथ की रकसें तथा थेली की रकम अछूग-अलग बतछाओ ॥२४९-२५० है॥ 

हाथ की ऐसी रकम निकालने का नियम, जो दूसरे से माँगे हुए धन सें मिलने पर दूसरों के 
हाथ की रकमों का निर्दिष्ट अपवर्त्य बन जाती है ४-- 

माँगी हुई रकमों को अछग-अरूग निज की संगत, अपवर्त्य ( ग्राएात्0० ) राशि में एक 
जोड़ने से प्राधफल द्वारा ग्रुणित करते हैं । इन ग्रुणनफर्ों की सहायता से गाथा २४१ में दिये गये 
नियम द्वारा हाथ की रकमों को प्राप्त कर छेते हैं। इस प्रकार प्राप्त इन राशियों को साधारण हरवाली 
बनाते हैं । प्रत्येक एक द्वारा बढ़ाई गई अपवत्य ( 7रप्रोप्त॑0)७ ) राशियों द्वारा क्रमशः निर्दिष्ट अप- 
वर्व्य राशियों को भाजित करते हैं। तब साधारण हरवाछी राश्षियों को अकूग-अछग इन प्राप्त फलों के 
एकोन योग ह्वारा भाजित करते हैं । इन परिणामी भजनफलों को विभिन्न मनुष्यों के हाथों की रकमें 
समझना चाहिये | २७५१३-२७५२४ ॥ 


मम. ७ कक स-कक कक मन कनक केलकसकक... क्‍क जब कक... के वन्‍मक 


( २५१३-२५२३ ) बीजीय रूप से 
| [ (अ+ब) (म+१)+म (स+द) (न+ १) 
न+१ 
(अ+ब) (म+१)+ म (६+फ) (प+ १) है 
प+१ 


* + '''इत्यादि--(श- २) (अ+ब) (म+ १) | -(म+ १) | न्+ 


न 5 १) 
मन न+१ प+१ 
इसी प्रकार ख, ग के लिये, इत्यादि। यहाँ अ, ब, स, द, इ, फ एक दूसरे से माँगी हुई रकमें हैं। 


१७६ ] गणितसारश्संग्रह* [ ६. २५३३- 


अन्नोदेशक। 


बैदयेखिसिः परस्परहस्तगतं याचितं धन अथमः । 

चस्वायेथ द्वितीय॑ पद्म तृतीय॑ नर॑ प्राथ्य ॥| २५३५ ॥ 
हिगुणो5भवद्द्वितीय: प्रथम॑ चत्वारि पट तृतीयमगात्‌ | 
त्रिगु्णं ठृतीयपुरुष: प्रथम॑ पत्न द्वितीय॑ च । २५४४ || 
घट प्राथ्योभूत्पन्बकगुणः स्वहस्तस्थितानि कानि स्युः । 
कथयाशु चित्नकुट्टीमिश्न॑ जानासि यदि गणक ॥ २००५४ ॥ 
पुरुषाद्ययो5तिकुशलाश्रान्योन्यं याचित॑ धनं प्रथमः । 

स द्वादश ह्ितीय॑ त्रयोद्श् प्राथ्य तत्तिगुण:॥ २०६३ ॥ 
प्रथम दश त्रयोदश ठतीयमभ्यथ्ये च॒ छ्वितीयोडभूत । 
पत्चगुणितो द्वितीय॑ द्वादश् दश याचयित्वाद्यम्‌॥ २५७३ ॥ 
सप्तगुणितस्तृतीयो5भवन्नरो वाड्छितानि लछव्धानि। 
फथय सखे विगणय्य च ततेषां हस्तस्थितानि कानि स्थुः॥ २०८६॥ 

अन्त्यस्योपान्त्यतुल्यधनं द्त्वा समधनानयनसूच्रम्‌ू-- 

वाव्छाभक्त रूप॑ स उपान्त्यगुण: सरूपसंयुक्तः । 

शेषाणां गुणकारः सैको5न्त्यः करणमेतत्स्यात्‌ ॥ २०९३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 


तीन व्यापारियों ने एक दूसरे से उनके पास की रकमों में से रकमें माँगी। पहला व्यापारी 
दूसरे से ४ और तीसरे से ५ माँगकर शेष के कुछ धन से छुशुना धन वाला वन गया । दूसरा पहिले से 
४ और तीसरे से ६ मांग कर शेष के कुछ धन से तिशुना धनवाऊरा बन गया । तीसरा पहले से ५ और 
दूसरे से ६ सांग कर उन दोनों से पाचिगुना धनवाला बन गया। हे गणितज्ञ, यदि तुम विचिन्न कुट्टीकार 
विधि से परिचित हो, तो मुझे शीघ्र ही उनके हाथों की रकसें बतछाओ ॥२०३२-२ण०ण३॥ तीन अति- 
कुशल पुरुष थे। उन्होंने एक दूसरे से रकसें मांगी । पहिछा पुरुष दूसरे से १२ और तीसरे से १३ 
लेकर उन दोनों से ३ गुना धनवाला बन गया। दूसरा पहिले से १० और तीसरे से १४ लेकर शेष 
दोनों से ५ गुना धनवारा बन गया तीसरा दूसरे से १९ और पहिले से १० लेकर शेष दोनों से ७ 
गुना घनवाहा बन गया। उनकी वांच्छाएं पूणे हो गई। हे मित्र ! गणना कर उनके हाथों की रकमों 
को बताओ ॥२५६३-२५०८४॥ 

समान धन राशियों फ्ो निकालने के लिये नियम,जब कि अन्तिम मनुष्य अपने खुद के धन में से 
उपअन्तिम को उसी के धन के बराबर दे देता है। और फिर, यह उपांतिस मलुष्य बाद सें आनेवाले 
मनुष्य के सम्बन्ध में यही करता है, इत्यादि-- 

एक के द्वारा दूसरे को दिये जानेवाले धन के सम्बन्ध में मन से चुनी हुई गुणन ( ग्राणोह#व- 
]00 ) राशि द्वारा १ को चिभाजित करो। यह उपरँतिस भन्नुष्य के घन के सम्बन्ध में गुणज हो जाता 
है | यह शुणज एक द्वारा बढ़ाया जाकर दूसरे के हस्तगत घनों का गुणन बन जाता है। इस अन्तिम 
व्यक्ति के इस भ्रकार भ्राप्त धन सें $ जोड़ा जाता है। यही रीति उपयोग में छाई जाती है ||२ण९३४॥ 


( २५९३ ) गाया २६३४३ के प्रशन को निम्नलिखित रीति से हल करने पर यह नियम स्पष्ट हो 


-६९., २६३४ ) मिश्रकव्यवहार: [ १७७ 


अन्नोदेशकः 
वेशयात्मजाखयस्ते मागेगता ज्येप्ठमध्यसकनिष्ठा: 
स्वधने ज्येष्टो मध्यमधनसात्र॑ सध्यसाय ददी ॥ २६०३॥ 
स तु मध्यमी जघन्यजघनसात्र॑ यच्छति स्मास्य । 
समधनिका: स्थुस्तेषां हस्तगत॑ त्रहि गणक संचिन्त्य ॥ २६१६ 
वेश्यात्मजाश्व पत्न ज्येष्ठादनुजः स्वकीयधनमात्रम्‌ । 
लेभे' सर्वेषप्येव॑ समवित्ता: कि तु हस्तगतम्‌ ॥ २६२६ ॥। 
वणिजः पन्न स्वस्वादर्ध पूर्वेस्य दत्त्वा तु । 
समवित्ता: संचिन्त्य च कि तेषां त्रहि हस्तगतम्‌॥ २६३३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी व्यापारी के तीन छूड़के थे । बड़ा, मँझला और छोटा, तीनों किसी रास्ते से कहीं जा 
रहे थे। बड़े ने अपने घन सें से मँझले को उतना धन दिया जितना कि मेँझले के पास था। इस 
मंझले ने अपने धन में से छोटे को उत्तना दिया जितना कि छोटे के पास था। अँत में उनके पास 
बराबर-बराबर धन हो गया । हे गणितज्ञ |! सोचकर बतछाओ कि आरम्भ में उनके पास ( क्रमशः ) 
कितना-कितना धन था १ ॥ २६०३-२६१४ ॥ किसी ब्यापारी के पाँच छड़के थे । द्वितीय पुन्न ने बड़े 
से उतना धन लिया जितना कि उसका हस्तगत घन था। बाकी सभी ने ऐसा ही किया। अंत में 
उन सबके पास बराबर-बराबर धन हो गया। बतलाओ कि आरम्भ सें उनके पास कितनी-कितनी रकस 
थी १॥ २६२४ ॥ पाँच व्यापारी समान धन वाले हो गये, जब कि उनसे से प्रत्येक ने अपनी खुद की 
रकम में से, जो उसके सामने आया, उसे उसी के धन से आधा दे दिया। सोचकर बतराओ कि उनके 
पास आरम्भ सें कितना-कितना धन था १)॥ २६३३ ॥ ६ व्यापारी थे। बड़ों ने, जो कुछ उनके हाथ में 


मनन ननननऊ-न+ं५ा»+- ५०७3 क फाने«»+ >> मकनक सभा... कक. की. 3+े 3. सनम लक र+++क+क>के कमा लमक 


जावेगा-- 
१-ह या २ उपअंतिम मनुष्य के धन के सम्बन्ध में गुगन ( ग्राणोधं0)७ ) है । यह २एक 


से मिलाने पर ३ हो जाता है, जो दूसरों के घनों के संबंध में गुणन अथवा अपवर्त्य ( 70]99]6 ) 
हो जाता है। 


अब 
उपअंतिम १ को २ से गुणित कर और अन्य को ३ द्वारा गुणित करने से हमें 


यह प्राप्त होता है" *'** 9०००७७०००७००७०७७७०००९००१०७००० ० ०७ ००९७०७०७ २, डे । 
अन्त के अंक में १ जोड़ने पर यह प्राप्त होता है" *********** २, ४ | 
अनच्च यह लिखते हूँ" ******** ७ ७३१०७०३१०७०७७०७७० ७४०७ ०७७०७७०७ ९४ छः | 
उपअंतिम ४ को २ द्वारा और अन्य को ३ द्वारा शुणित कर और अंत के अंक में जोड़ने पर हमें 
यह प्राप्त द्ोता है |"१९००००००००६०००००००००००००००००* ६, ८, १३ । 
पुनः ७००७७००७७००००७७७०७०७०७०००७ ० 4 ७००००७०७७०७०००७००७ ६, ८ १३, १३ | 


उपर की तरह, फिर से उन्हीं क्रियाओं को दु्दराने पर हमें यह प्राप्त होता हैः १८, २४, २६. ४० 
५४, ७२, ७८, ८०, १२१। 

अंतिम पंक्ति की संख्याएँ ५ व्यापारियों की अलग-अलग हइस्तगत रकमों का निरूपण करती हैं । 

बीजीय रूप से :-अ- ३ बस हे ब- है सलह्रैस-३ दल ई द+ ३ इक इ; 

जहाँ अ, ब, स, द, इ पाँच व्यापारियों की इस्तगत रकमें हैं | 


4५८ ] गणितसारसंग्रहः [ ६. २६४३- 


वणिजः पद स्वधनादूद्वित्रिभागमात्र क्रमेण तज्ज्येष्ठा: | 
स्वस्वानुजाय दत््वा समवित्ता: कि च हस्तगतम्‌॥ २६४३ ॥ 
परस्परहस्तगतघधनसंख्यामात्रधर्न दत्वा समधनानयनसूत्रम्‌-- 
वाव्छाभक्त रूपं पदयुतसादावुपयुपर्यतत्‌ । 
संस्थाप्य सेकवाब्छागुणितं रूपोनमित रेषाम ॥२६०॥॥ 
अन्नोददेशक। 
वणिजखय: परर्परकरस्थधनमेकतो5न्योन्यम्‌ । 
दत््वा समवित्ता: स्युः कि स्याद्धस्तस्थितं द्रव्यम्‌ ॥| २६६३ ।॥ 





था, अपने से छोटों को क्रमशः ऊँ रकम ( उसकी जो उनके हाथों सें अछग-अलग थी ) क्रमाजुसार दी । 
बाद में वे सब समान धन वाले हो गये । उन सबके पास अछग-अछग हाथ में कौन-कौन सी रकमे 
थीं।॥ २६४४ ॥ 

हाथ की समान रकसों को निकाछने के छिये नियस, जब कि कुछ ( संख्या के ) मनुष्य एक 
से दूसरे को आपस सें ही उत्तना धन देते है, जितना कि क्रमशः उनके हाथ सें तब रहता है-- 


प्रक्ष मे मन से चुनी हुईं युणज ( शाप्रोप्त0)७ ) राशि द्वारा एक को भाजित करते है.। इसमें 
इस व्यापार में भाग लेनेवाले मनुष्यों की संगत संख्या जोड़ते हैं | इस प्रकार प्रथम मनुष्य के हाथ 
का प्रारम्भिक धन प्राप्त होता है। यह और उसके बाद के फल क्रम सें लिखे जाते है, और उनमें से 
प्रत्येक को एक द्वारा बढ़ाई गई मन से चुनी हुई' संख्या द्वारा गुणित किया जाता है, और फल को तब 
एक द्वारा हासित करते हैं । इस प्रकार, प्रत्येक के पास का ( आरम्भ सें उनके हाथ का ) घन ( जितना 
था, उतना ) प्राप्त होता जाता है ॥ २६५३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

३ व्यापारियों में से प्रत्येक ने दूसरों को जितना उनके पास उस समय था उत्तना दिया। तब 
थे समान धनवान्‌ बन गये । उनसे से प्रत्येक के पाल जलूग-अछंगश आरम्भ सें कितनी-कितनी रकम 
थी १ ॥२६६३॥ चार व्यापारी थे। उनमें से प्रत्येक ने दूसरों से उतनी रकम प्राप्त की जितनी कि उसके 


न ०० ०० “०कण++>9००७००>२४५७०+७ ९७००२ ७ 


( २६५६ ) गाथा २६६३ में दिये गये ४इन को निम्नरीति से हल करने पर नियम स्पष्ट 
हो जावेगा-- 
१ को मन से चुने हुए गुणन ( 7000 9]6 ) द्वारा भाजित करते हैं | इसमें मनुष्यों की संख्या 
३ जोड़ने पर ४ प्राप्त होता है। यह प्रथम व्यक्ति के हाथ की रकम है। यह ४, मन से चुने हुए गुणन 
* को १ द्वारा बढ़ाने से प्राप्त २ द्वारा गुणित होकर, ८ बन जाता है। जब्न इसमें से १ घटाया जाता है, 
तो हमें ७ प्राप्त होता है, जो दूसरे आदमी के हाथ की रकम है ॥२६०ड॥ 
यह ७ ऊपर की तरह २ द्वारा गुणित होकर, और फिर एक द्वारा हासिंत होकर १३ होता है, 
जो तीसरे आदमोन्के हाथ की रकम है। यह इल निम्नलिम्त्ति समीकरण से सरलता पूर्वक प्राप्त हो 
सकता है-- 
४(अ-व-स)२६ २१-(अ-व->स)- १ स )5४स-२ ( अ>ब-स )- 
६२१ब-(अ-ब-स )- १ स ) 


-दै. २७०४ |] मिश्रकब्यवहारः [ १७५५ 


वणिजश्रत्वारस्तेउप्यन्योन्यधनाधभात्रमन्यस्मात्‌ । 
स्वीकृत्य परस्परतः समवित्ता: स्युः कियत्करस्थधनम्‌ | २६७४ ॥ 

जयापजययोछोसानयनसूत्रम्‌ -- 
स्वस्वछेदांशयुती स्थाप्योध्बोधयत: क्रमोत्कसश: । 
अन्योन्यच्छेदांशकगुणिती चज्आापवर्तेनक्रमशः ।| २६८३ ॥ 
छेदांशक्रमवत्स्थिततदन्तराभ्यां क्रमेण संभक्तों । 
स्वांशहरप्नान्यहरी वाब्छान्नो व्यस्ततः करस्थामिति: ॥ ९६९३ ॥ 

अन्रोदेशकः 

इृष्टा कुकटयुद्ध प्रत्येक तो च कुकूटिको। उक्तों रहस्यवाक्यैमेन्त्रोषधशक्तिमन्महापुरुषेण ॥२७०३॥ 


पास की आधी उस ( रकम देने के ) समय थी। तब थे सब समान धनवाले बन गये। आरस्भ में 
प्रत्येक के पास कितनी-कितनी रकम थी ? ॥२६७५॥ 

( किसी जुए में ) जीत और हार से ( बराबर ) छाम् निकालने के लिये नियम-- 

(प्रश्न में दी गधे दो भिन्नीय गुणज ) राशियों के अंशों और हरों के दो योगों को एक दूसरे 
के नीचे नियमित क्रम सें छिखा जाता है, और तब व्युस्क्रम में छिखा जाता है। ( दो योगों के कुछकों 
(8०(७8) में से पहिले की ) इन राशियों को वच्नाप्रवतेन क्रिया के अलुसार हर द्वारा गुणित करते हें, 
और दूसरे छुछक की राशियों को डसी विधि से दूसरी संकलित ( 8प्र7760 एप ) राशि की संगत 
मभिन्नीय राशि के अंश ह्वारा गुणित करते है । प्रथम कुलक सम्बन्धी प्राप्त फलों को हरों के रूप सें लिख 
लिया जाता है, तथा दूसरे कुछक सम्बन्धी भ्राप्त फलों को अंशों के रूप में लिख किया जाता है । 
प्रत्येक कुकक के हर और अंश का अँतर भी छिख लिया जाता है। तब इन अंतरों द्वारा ( प्रश्न सें दिये 
गये प्रत्येक गुणन भिन्नो के ) अंश और हर के योग को दूसरे के हर से गुणित करने से प्राप्त फलों को 
क्रमशः भाजित किया जाता है । ये परिणामी राशियाँ, इृष्ट छाम के मान से गुणित होने पर, ( दाँव पर 
छगाने वाले जुआड़ियों के ) हाथ की रकरों को व्युत्क्रम सें उत्पन्न करती हैं. ॥२६८३-२६५९३॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 
मन्त्र और औषधि की शक्ति चाले किसी महापुरुष ने मुर्गों की छड़ाई होती हुईं देखी, और 
मुर्गों के स्वामियों से अलग-अछकग रहस्यमयी भाषा सें सन्त्रणा की । उसने एक से कहा, “यदि तुम्हारा 
पक्षी जीतता है, तो तुम मुझे दाँव में लगाया हुआ घन दे देना | यदि तुम हार जाओगे, तो में तुम्हें 
दॉच सें छगाये हुए धन का है दे दूगा |? वह फिर दूसरे मुश के स्वामी के पास गया, जहाँ उसने 


ब०>+०००००> कल बम न नल लजििनत5 


( २६८३-२६९३ ) बीजीय रूप से, 


>> (उ+द)ब (अ+ब)द 
व व अल? (अ+ब)द-(स+द)अ 402, 
क और ख जुमाड़ियों के हाथ की रकमें हैं, और पे दर उनमें से लिये गये मिन्नीय माग हैं, और प 


लाभ है। इसे समीकार से भी प्राप्त किया जा सकता है, यथा-- 


सर 
क- हू ज+पन्‍्ख- च्न्ि जहाँ क और ख अज्ञात राशियाँ हैं । 


१६० ] गणितदसारसंग्रहः [ ६, २७१३- 


जयति हि प्षो ते मे देहि स्वर्ण ्विजयो5सि दयां ते । 

तद्द्वित्रयंशकमययेत्यपरं च पुनः स संर्त्य || २७१४ ॥ 

त्रिचतुर्थ प्रतिवाव्छत्युभयस्माद्‌ द्ादशेव छाभः स्थातू । 

तत्कुक्कुटिककरस्थं त्रूहि त्व॑ गणकमुखतिछक || २७२३ ॥। 
राशिलुव्धच्छेद्मिश्रविभागसूत्रमू-- 

प्रिश्रादूनितसंख्या छेद: सेकेन तेन शेषस्य । 

भाग हत्वा लब्धं ठामोनितशेष एवं राशि: स्यातू || २७३३ ॥ 


अन्नोदेशकः 


केनापि किमपि भक्त सच्छेदो राशिमिश्रितों छाभ: । 

पश्चाशत्लिभिरधिका तच्छेदः कि भवेल्छब्धम्‌ ॥ २७४३ ॥॥ 
इष्टसंख्यायोज्यत्याज्यवगंमूछराश्यानयनसूत्रम्‌ - 

योज्यत्याज्ययुति: सरूपविषसाग्रध्तार्थिता बर्गिता 

व्यग्रा बन्धहता च रूपसहिता त्याज्यैक्यशेषाप्रयो: । 


उन्हीं दुशाओों में दाँव से लगाये गये धन का $३ धन देने की प्रतिज्ञा की । प्रत्येक दशा में उसे दोनों 
से केवछ १२ (स्वर्ण के इकढ़े) छाभ के रूप में मिले। हे गणक मुख तिरुक | बतकाओ कि प्रत्येक पक्षी 
के स्वासी के पास दाँव सें गाने के छिये हाथ सें कितना-कितना घन था ९ ॥२७०-२७२३॥ 

अज्ञात भाज्य संख्या, भजनफक और भाजक को उनके मिश्चित योग में से अलूग-अछग करने 
के लिये नियम।--- 

कोई' भी सुविधाजनक मनसे छुनी हुई' संख्या जिस्ते दिये गये मिश्रित योग में से घटाना पड़ता 
है प्रश्न सें भाजक होतो है। इस भाजक को ५ द्वारा बढ़ाने से प्राप्त राशि द्वारा, मन से घुनी हुई संख्या 
को दिये गये मिश्रित योग में से घटाने से प्राप्त शेष को, भाजित किया जाता है। इससे इष्ट भजनफछ 
प्राप्त होता है। वही ( उपर्युक्त ) रोष, इस भ्रजनफक से हासित होकर, इृष्ट भाज्य संख्या बन जाता 
है ॥२७३३॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

कोई अज्ञात राशि किसी अन्य अज्ञात राशि द्वारा भाजित होती है । यहाँ भाजक, भाज्य संख्या 
और भजनफछ का योग ७३ है । वह भाजक क्या है, तथा भजनफ़क क्‍या है ? ॥२७४ट॥ 

उस संड्या को निकालने के छिये नियम, जो मूल संख्या सें कोई' ज्ञात संख्या को जोड़ने पर, 
चर्गमूछ बन जाती है; अथवा जो मूरछ संख्या सें से दूसरी जात संख्या घटाई जाने पर, वर्गमूक 
बन जाती है-- 

जोड़ी जाने वाली राशि और घढाई जानेवाली राशि के योग को डस थोग की निकथ्तम युग्म 
संख्या से ऊपर के अतिरेक (8:0688 8&909ए७ ४6 ०ए७० ग्रष77७0) में एक जोड़ने से प्राप्त फछा 
द्वारा शुणित करते है । परिणामी ग्रुणनफक को आधा किया जाता है, और तब वर्मित किया जाता है । 
इस वरगित राशि सें से उपयुक्त सम्भव आधिक्य ( योग की निकटतम युग्म संख्या से ऊपर का अति- 
रेक--०5०७४४ ) घटाते है । यह फक ४ द्वारा भाजित किया जाता है, और तब $ में जोड़ा जाता 


-६, २७८३ | हे म्रिश्नकब्यवहारः [ १६१ 


शेषैक्याधेयुतोनिता फलछमिदं राशिभेवेद्वाब्छयो- ह 
स्त्याज्यात्याज्यमहत्त्वयोरथ कृतेमूल ददात्येव सः ॥ २७५३ ॥ 
अन्नोदेशकः 
राशि: करिचदशभि: संयुक्त: सप्दशभिरपि हीनः । 
मूल ददाति शुद्ध त॑ राशि स्थान्ममाशु चद्‌ गणक ॥ २७६४ | 
राशि: सप्तमिरूनो यः सोडष्टाद्शभिरन्बितः करिचत्‌ । 
मूल यच्छति शुद्ध विगणय्याचक्ष्य तं गणक ॥ २७७३४ ॥ 
रशिद्वित्यंशोनखिसप्तमागान्वितस्स एवं पुनः। 
मूलं यच्छति कोडइसो कथय विचिन्त्याशु तं गणक ॥ २७८३ ॥ 


है। परिणासी राशि को क्रमशः ऐसी दो राशियों के आधे अन्तर सें जोड़ा जाता है, अथवा अर्ध॑ अंतर 
में से घटाया जाता है, जिन्हें, कि अयुग्म बनानेवाली अतिरेक राशि द्वारा उन दशाओं सें हालसित किया 
जाता है अथवा बढ़ाया जाता है, जब कि घठाई जानेवाली दी गई मूछ राशि जोड़ी जानेवाली दी गई 
मुझ राशि से बड़ी अथवा छोटी होती है । इस प्रकार प्राप्त फल वह संख्या होती है, जो दत्त राशियों 
से इच्छानुसार सम्बन्धित होकर, निश्चित रूप से वर्गमूछ को उत्पन्न करती है ॥ २०७३ ॥ 
' उदाहरणार्थ प्रश्न 

कोई' संख्या जब १० से बढ़ाई अथवा १७ से घठाई' जाती है, तब वह यथाथे वर्गुमूल बन 
जाती है। यदि सम्भव दो तो, हे गणितज्ञ, मुझे शीघ्र ही वह' संख्या बतकाओ || २७६४ ॥ कोई राशि 
जब ७ द्वारा हासित की जाती है अथवा १४ द्वारा बढ़ाई जाती है, तो चह यथार्थ वर्गमूछ बन जाती 
है। हे गणक | उस संख्या को गणना के पश्चात्‌ बतकाओ ॥ २७७३ ॥ कोई' राशि ३ द्वारा हासित 
होकर, अथवा है द्वारा बढ़ाई जाकर यथार्थ वर्गमूल उत्पन्न करती है। हे गणक, सोचकर शीघ्र ही चह 
सम्भव संख्या बचछाओ ॥ २७८३ 0 


( २७५४ ) बीजीय रूप से, मानछो निकाली बानेवाली राशि क है, और उसमें जोड़ी जानेवाली 
अथवा उसमे से घटाई जानेवाली राशियां क्रमशः अ, ब हैं, तब इस नियम का निरूपण करनेवाला सूत्र 
निम्नलिखित होगा-- > 

[ की जन | +१+ स्टार्क ; इसका मूलभूत सिद्धान्त इस 

प्रकार निकाछा जा सकता है। (न+१)१- न१८ २ न+ १जो अयुग्प संख्या है; और (न+ २)१ - 
न ८ उन +४ जो युग्म संख्या है; जहाँ नः कोई भी पूर्णाक है। नियम बतलाता है कि हम रन + १ 
और ४न+ ४ से किस प्रकार न*+अ प्राप्त कर सकते हैं, जब कि हम जानते हैं कि रन + १ अथवा 
धन +४ को अ+ब के बराबर होना चाहिये । 

( २७८३ ) गाथा २७५६ के नोट में ब और अ द्वारा निरूपित संख्यायें ( जो वास्तव में ई और 

$ हैं), इस प्रश्न में मिन्नीय होने के कारण, यह आवश्यक है कि दिये गये नियम के अनुसार उन्हें 
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# इसे रंगाचार्य ने निम्न प्रकार दिया है जो नियम से नहीं मिलता है। 
।] (& + 2) बट 4+4) “२ | 2 ++ 6 को 
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इष्टसंख्याहीनयुक्तवर्गमूछानयनसूत्रमू-- | 
उदिष्टो यो राशिस्त्वर्धीकृतवर्गितोडथ रूपयुतः । यच्छति मूल स्वेष्टात्संयुक्ते चापनीते च ॥२७९३॥॥ 
अन्रोदेशकः 


दशमि: संमिश्रो५यं दशभिस्तैवेर्जितस्तु संशुद्धम्‌। 
यच्छति मूल गणक प्रकथय संचिन्त्य राशि मे || २८०३ ॥ 
इष्टवर्गीकृतराशिद्या दिष्टष्नादन्तरमूलादिष्टानयनसूत्रमू--- 
सैकेष्टव्येकेष्टावर्धीकृत्याथ वर्गिती राशी । एवाविष्टन्नावधथ तह्ठिइलेषस्थ मूछमिष्टं स्थात्‌ ॥२८१३॥ 





जो किसी छ्वात संख्या द्वारा बढ़ाई अथवा हासित की जाती है, ऐसी अज्ञात संख्या के च्गेमूछ 
को मिकालने के लिये नियम--- 

दी गई ज्ञात राशि को आधा करके वर्मित किया जाता है और तब उससे एक जोड़ा जाता है। 
परिणामों संख्या को, जब या तो इच्छित दी हुई राशि द्वारा बढ़ाते हैं अथवा उसी दी हुई राशि द्वारा 
हासित करते है, तब यथार्थ वर्गमूछ प्राप्त होता है ॥ २०५४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक संख्या है, जो जब १० द्वारा बढ़ाई जाती है' अथवा १० द्वारा ह्वासित की जाती है, तो यथाथे 
घर्गेमूछ को देती है | हे गणक, ठीक तरह सोच कर वह संख्या बताओ ॥ २८०३ ॥ 

ज्ञात संख्या द्वारा गुणित इृष्ट वर्ग राशियों की सहायता से, और साथ ही इन ग्रुणनफछों के 
अंतर के वर्गमूछ के मान को उत्पन्न करने वाली उसी क्लात संख्या की सहायता से, उन्हीं दो इष्ट वर्ग 
राशियों को निकालने के नियमः--- 

दी गई' संख्या को १ द्वारा बढ़ाया जाता है, और उसी दी गई' संख्या को ५ द्वारा हासित भी 
किया जाता है। परिणामी राशियों को जब आधा कर वर्गित किया जाता है, तो दो दृष्ट राशियाँ उत्पन्न 
होती हैं। यदि इन्हें अछग-भछग दी गई राशि द्वारा शुणित किया जाबे, तो इन गुणनफछों के अंतर के 
वर्गमूछ से दी हुईं राशि उत्पन्न होती है ॥ २८१३ ॥ 





हल करने की क्रिया द्वारा हटा दिया जाय । इसके लिये वे पहिले एक से हर वाली बना ली जाती 
हैं और क्रमशः ३३६ और छहेद द्वारा निरूपित की जाती हैं। तब इन राशियों को (२१) द्वारा गुणित 
किया जाता है, जिससे २९४ तथा १८९ अहीएँ प्राप्त होती हैं, जो प्रश्न मे ब और अ मान छी गई हैं । 
इन मानी हुई ब और अ राशियों के द्वारा प्राप्त फल को (२१) द्वारा भाजित किया जाता है, और 
भजनफल ही प्रइन का उत्तर होता है| 

( २७९३ ) यह गाथा २७५ में दिये गये नियम की केवल एक विशिष्ट दशा है, जहाँ अ को ब के 
बराबर लिया जाता है। 


( २८१३ ) बीजीय रूप से, जब दी गई संख्या द होती है, तब ( के र - )| और हु, 
इष्ट वर्गित राशियों होती हैं । 


“दे, २०८६ ] मिश्रकब्यवहारः [ १६३ 


अन्रोदेशक! 
यौकौचिद्वर्गीकृतराशी गुणितौ तु सैकसप्तत्या । सह्िइकेषपद॑ स्यादेकोत्तरसप्ततिश्व राशी को ॥। 
विगणय्य चित्रकुट्टिकगणितं यदि वेत्सि गणक से ज्ूहि ॥ २८३ ॥ 
युतहीनप्रक्लेपकगुणकारा नयनसूत्रमू--- 
संवर्गितेष्टशेष॑ द्विष्ठ॑ रूपेष्टयुतगुणाभ्यां तत्‌ । विपरीताभ्यां विभजेसक्षेपी तत्न हीनो वा ॥२८७॥ 


अत्रोदेशक: 
त्रिकपत्चकसंवर्ग: पद्चद्शाष्टादशैव चेष्टमपि । इष्ट चतुदशात्र प्रक्षेप: कोउन्र हानिवी ॥२८०॥ 
विपरीतकरणानयनसूत्रमू-- 
प्रत्युत्पन्ने भागो भागे गुणितोडघिके पुनः शोध्य:। वर्गे मूल मूले बर्गों विपरीतकरणमिद्म ॥२८६॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


दो अज्ञात वर्गित राशियों को ७१ द्वारा गुणित किया जाता है । इन दो परिणामी गुणनफलों 
के अंतर का वर्गेमूछ भी ७१ होता है। हे गणक, यदि चित्न कुद्दीकार से परिचित हो, तो गणना कर 
उन दो अज्ञात राशियों को झुझे बताओ ॥ २८२३-२८३ ॥ 

किसी दिये गये गुण्य और दिये गये ग्रुणकार ( 7प0]09' ) के सम्बन्ध में दृष्ट बढ़ती या 
घटती को निकालने के छिये नियम ( ताकि दत्त गुणनफल प्राप्त दो )-- 

हुए गुणनफक और दिये गये गुण्य तथा गुणस्कार का परिणामी ग्रुणनफछ (इन दोनों गरुणनफछों) 
के अँतर को दो स्थानों में लिखा जाता है। परिणामी गुणनफल के गुणावयवों सें से किसी एक में १ 
जोद्ते हैं, और दूसरे में हृष्ट गुणनफल जोड़ते हैं। ऊपर दो स्थानों सें इच्छानुसार लिखा गया वह अंतर 
अकछकग-अछूग इस प्रकार प्राप्त होने वाले योगों द्वारा व्यस्त क्रम सें साजित किया जाता है। ये उन राशियों 
को उत्पन्न करते हैं, जो क्रमशः दिये गये गरुण्य ओर ग्रुणकार अथवा क्रमश) उनसें से घटाई' जाने वाली 
राशियों सें जोड़ी जाती हैं ॥ २८४ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

३ और ५ का गुणनफल १५ है। इृष्ट गुणनफक ३८ है, और वह १४ भी है। गुण्य और शुण- 
कार में यहाँ कोन सी तोन राशियाँ जोड़ी जाँय अथवा उनमें से घटाई' जाँय ? ॥ २८७ ॥ 

विपरीतकरण (ज०0शेटंत्र8 080२ए७००7०१8) क्रिया द्वारा इृष्ट फल भाप्त करने के किए. नियम- 

जहाँ गुणन है वहाँ भाजन करना, जहाँ साजन है वहाँ गुणन करना, जहाँ जोड़ किया गया है 
वहाँ घटाना करना, जहाँ ब्गें किया गया है वहाँ वर्गमूल निकालना, जहाँ वर्गमूछ दिया गया है वहाँ 
वर्ग करना--यह विपरीतकरण क्रिया है ॥ २८६ || 


( २८४ ) जोड़ीं जानेवाडी और घटाई जानेवाली राशियाँ ये हैं-. 
द/-अब दअन 
दरकब और अहः 











प्र) द/-भब हि 
क्योंकि (्‌भ के कब ) ( ब+अझपह औ१ जहाँ अ और ब दिये गये गुणनखंड हैं, और 
द इष्ट गुणज है । 


१६४ ] गणितसारसंभहः [ ६. २८७- 


अन्नोदेशकः 
सप्तहते को राशिखिगुणो वर्गीकृतः शरेयुक्त:। 
ब्रिगुणितपतन्नांशहतरत्वर्धितमूर्ल च॒ पत्चरूपाणि || २८७ ॥ 
साधारणशरपरिध्यानयनसूत्रमू-- 
शरपरिधिन्रिकमिलन॑ वर्गितमेतत्पुनश्लिसिः सहितम्‌ | 
दादशहतेडपि रब्ध॑ शरसंख्या स्यात्ककापकाविष्टा ॥ २८८ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रहन 

चह कोन सी राशि है, जो ७ द्वारा भाजित होकर, तब ३ द्वारा गुणित होकर, तब वर्गित की 
जाकर, तब ५ द्वारा बढ़ाई जाकर, तब है द्वारा भाजित होकर; तब आधी होकर, और तब चर्ेमूछ 
निकाले जाने पर, ५ होती है ?१॥ २८७ ॥ 

तरकश के साधारण परिध्यान ( 0007707 ०ं।0प्रार[0०॥४9 99७' ) की संरचना 
करनेवाले तीरों की थुग्म संख्या की सहायता से किसी तरकश सें रखे हुए बाणों की संख्या निकाछने 
के छिये नियम-- 

परिध्यान बनाने बाली वाणों की संख्या सें ३ जोड़ो, तब इस परिणामी योग को वर्भित करो, 
ओर उस बर्मित राशि में फिर से ३ जोड़ो। यदि प्रापफल १२ द्वारा भाजित किया जाय, तो भजनफक 
तरकश के तीरों की संख्या का प्रमाण बन जाता है ॥२८८॥ 


( १८८ ) तीरों की कुल संख्या प्राप्त करने के लिये, यहाँ दिया गया सूत्र हे है; 


जहाँ “न? परिध्यान शरों की संख्या है | यह सूत्र निम्नलिखित रीति से भी प्राप्त हो सकता है-- 

रेखागणित ( ज्यामिति ) से सिद्ध किया जा सकता है कि किसी इत्त के चारों ओर केवल ६ बृत्त 
खींचे जा सकते हैं | ऐसे सभी दृत्त तुल्य होते हैं, तथा प्रत्येक चृत्त दो आसन्‍्न इत्तों को स्पश करता हुआ 
बीच के ( केन्द्रीय ) इत को भी स्पश करता है। इन बत्तों के चारों ओर फिर से उतने ही नापके १२ 
इत उसी प्रकार खींचे जा सकते हैं, और फिर से इन बूततों के चारों ओर केवछ ऐसे ही १८ बृत्त खींचे 
जाना सम्भव हैं, इत्यादि। इस प्रकार, प्रथम घेरे में ६ बृत्त, दूसरे में १२९, तीसरे में १८ होते हैं, 
इत्यादि | इसलिये प वें घेरें में ६ प बृत्त होंगे। अब प घेरों में बइततों की कुछ संख्या ( केन्द्रीय इत्त से 
गिनी जाकर ) -- 

१+११५८६५-२५८६+३७८६+ ...« कप»%४६४००१५६(१+२५“३६+ ....«« कप) 


स््श्नद तट मै+१+ रे प (प+१ ) होगी । यदि ६ प का मान “न? दिया गया हो, तो कुछ 


तृत्तों की संख्या १ + ३» (हर न १ ) होगी, जो इस नोट के आरम्भ में दिये गये सूत्र रूप में 
प्रहासित की जा सकती है । 


“६, २९१ ] मिश्रकव्यवहारः [ १६५ 


अन्रोदेशक! 
परिधिशरा अष्टादश तूणीरस्था: शराः के स्युः । 
गणितज्ञ यदि विचित्रे कुट्टीका रे श्रमोडस्ति ते कथय ॥ २८९ ॥ 
इति मिश्रकव्यवहा रे विचिन्रकुट्टीकारः ससाप्तः । 


श्रेटीबद्धसंकलितम्‌ 
इतः पर॑ मिश्रकगणिते श्रेटीबद्धसंकलितं व्याख्यास्याम:। 
हीनाधिकचयसंकलितधनानयनसूत्रमू--- 
व्येकाधपदोनाधिकवयघातोनान्वितः पुनः प्रसव: । 
गच्छाभ्यर्तो हीनाधिकवयसमुदायसंकलितम्‌ | २५० ॥ 
अनश्रोदेशकः 


चतुरुत्तररश चाद्हीनचयस्लीणि पतन्च गच्छः किम्‌ । 
ह्ावादिवेद्धिचय: षद्‌ पदमष्टी धन भवेदन्न ॥ २९१ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


परिध्यान शरों की संख्या १८ है । कुछ मिलाकर तरकश सें कितने शर हैं, हे गणितज्ञ, यदि 
तुमने विचिन्न कुट्टीकार के सम्बन्ध सें कष्ट किया है, तो इसे हक करो ॥२८९॥ 


इस प्रकार, सिश्रक व्यवहार सें विचिन्न कुद्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 
श्रेढीबद्ध संकलित ( श्रेणियों का संकलन ) 

इसके पश्चात्‌ हम गणित सें श्रेणियों के संकलन की व्याख्या करेंगे । 

घनाव्सक अथवा ऋणात्मक प्रचयवारर्ी समानन्‍्तर श्रेणी के योग को निकालने के लिये नियम!--- 

प्रथमपद उस ग्रुणनफक के द्वारा या तो घटाया अथवा बढ़ाया जाता है, जो ऋणात्सक या 
धनात्मक प्रचय सें श्रेणी के एक कम पदों की संख्या की अर राशि का गुणन करने से , भाप्त होता है । 
तब यह प्राप्तफक श्रेणी के पदों की संख्या से ग्रुणित किया जाता है। इस प्रकार, धनात्मक अथवा 
ऋणावत्मक प्रचयवालली समान्‍्तर श्रेणी के योग को प्राप्त किया जाता है ॥२९०॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 


प्रथम पद्‌ १४ है; ऋणात्मक प्रचय ३ है; पढ़ों की संख्या ५ है | प्रथमपद्‌ २ है; घनात्मक प्रचय 
६ है; और पदों की संख्य। ८ है। इन दुशाओं में से भत्येक में श्रेणी का योग बतछाओ ॥॥२९१॥ 


नरक फरार कमा छन 3323 अके फपनमोक विभमक  छन- टी लक मत 


(२१९० ) बीजीय रूप से, (रत फऊः अ) न>श, जहाँ न पदों की संख्या है, अ प्रथम पद है; 
ब प्रचय है; और श भ्रेणीका योग है। 


१६६ ] गणितसारसंअहः [ ६. २९२- 


अधिकहीनोत्तरसंकलितधने आद्यत्तरानयनसूत्रमू-- 
गच्छविभक्ते गणिते रूपोनपदाधगुणितचयहीने। 
आदिः पदहतवित्त॑ चाद्नं व्येकपद्दलह॒तः अचयः | २९२ || 


अन्रोददेशकः 
चत्वारिशदृणितं गच्छः पन्न त्रयः प्रचयः । न ज्ञायते5घुनादि:ः प्रभवो द्विः प्रचयमाचक्ष्य ॥२९३॥ 
श्रेठीसंकलितगच्छानयनसूत्रमू -- 
आदिविहीनो छाभ:ः अ्रचयाधंहतः स एव रूपयुतः। 
गच्छो छाभेन गुणो गच्छ: ससंकलितघन च संभवति || २९४ ॥ 
अन्नोदेशकः 
त्रीण्युत्तमादिक्न वनिताभिश्वोत्पठानि भक्तानि। 
एकस्या भागो5ष्टो कति वनिताः कृति च कुसुमानि ॥ २९५॥ 


घनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रचयवाली समान्तर श्रेणी के योग के सम्बन्ध में प्रथमपद्‌ और 
प्रचय निकालने के छिये नियम--- 
श्रेणी के दिये गये योग को पदों की संख्या द्वारा भाजित करो, और परिणासी भजनफल सें से 
प्रचय द्वारा गुणित एक कम पदों की संख्या की आधीराशि को घटाओ । इध्त प्रकार, श्रेणी का प्रथमपद्‌ 
प्राप्त होता है। श्रेणी के योग को पदों की संख्या द्वारा भाजित करते हैं । इस परिणामी भजनफल में से 
प्रथम पद्‌ घटाते हैं । शेष को जब १ कम पदों की संख्या की आधी राशि द्वारा भाजित करते हैं, तो 
प्रचय प्राप्त होता है ॥२९२॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
श्रेणी का योग ४० है; पदों की संख्या ५ है; प्रचय ३ है; प्रथमपद अज्ञात है। उसे निकाछो । 
यदि प्रथमपद २ हो, ठो प्रचय प्राप्त करो ॥ २९३ ॥ 
जो योग को पदों की अज्ञात संख्या से भाजित करने पर भजनफल के रुप में प्राप्त होता है, 
ऐसे' ज्ञात छाभ की सहायता से समान्तर श्रेणी में योग और पदों की रु॑ख्या निकालने के लिये नियम--- 
छास को भ्रथम पद्‌ ( जादिपद ) द्वारा हासित किया जाता है, और तब भ्रचय की आधी राशि 
द्वारा भाजित किया जाता है । परिणामी राशि में $ जोड़ने पर श्रेणी के पदों की संख्या प्राप्त द्ोती है । 
श्रेणी के पदों की संख्या को छाभ द्वारा गुणित करने पर श्रेणी का योग भ्राप्त होता है ॥ २९४ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
समान्तर श्रेणी के योग प्ररुपक, कोई संख्या के, उत्पछ फूछ लिये गये । २ प्रथमपद है, ३ 
प्रचय है । कोई संख्या की स्त्रियों ने आपस में ये फूछ बराबर-बराबर बाँटे | भ्रत्येक सन्नी को ८ फूछ 
हिस्से सें मिलें। ख्रियाँ कितनी थीं, और फूछ कितने थे ? ॥ २९७ ॥ 


(२१९२ ) बीजीय रूप से 


अर ध्र -“7-ब; और बल (जन -भ ) 3 


( २९४ ) बीजीय रूप से, न ८ जार + १, जहाँ रू ८ न जो छाम है । 
(२९५ ) स्त्रियों की संख्या ही इस प्रदन में पदों की संख्या है । 


-६, २९८ ) - मिश्रकव्यवद्दार: [१६७ 


वर्गंसंकलितानयनसूत्रमू-- 
सेके्टक्वतिद्दिन्ना सेकेश्टोनेष्टद्छगुणिता । कृतिधनचितिसंघातस्चिकभक्तो वर्गेसंकलितम्‌ ॥॥| २९६॥ 


अन्नोदेशकः 


अष्टाष्टादशर्विश्ञतिषष्ल्येकाशीतिषटकृतीनां >च। 
कृतिघनचितिसंकलितं बर्गंचिति चाशु से कथय ॥ २९७॥ 
इष्टायत्तरपदबर्गंसंकलितधनानयनसूज्रम- 
हिगुणेंकोनपदोत्तरक्ृतिहतिषष्ठांशमुखचयहतयुति: । 
व्येकपदन्ना मुखकूतिसहिता पद्ताडितेष्ठकतिचितिका ॥ २९८ ॥ 


एक से आरम्भ होने वाली दी गईं संख्या की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के 
छिये नियम -- 

दी गई संख्या को एक द्वारा बढ़ाते हैं, और तब वर्गित करते हैं। यह वर्गित राशि २ से 
गुणित की जाती है, और तब एक द्वारा बढ़ाई गई दत्त राशि द्वारा हासित की जाती है। इस प्रकार 
प्राप्त घोष को दत्त संख्या की आधी राशी द्वारा गुणित करते हैं । यह परिणाम उस योग के तुब्य होता 
है जो दी गई संख्या के वर्ग, दी गई' संख्या के धन और दी गई' संख्या की प्राकृत संख्याओं को जोड़ने 
पर प्राप्त होता है। इस मिश्रित योग को ३ द्वारा भाजित करने पर ( दी गई' संख्या की ) प्राकृत 
संख्याओं के वर्ग का योग प्राप्त होता है ॥ २५६ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

प्राकृत संख्याओं चाली कुछ श्रेणियों में, प्राकृत संख्याओं की संख्या (क्रम से) 4,३०८,२०,६०,८१ 
और ३६ है। प्रत्येक दशा में वह योगफछ बतलाओ, जो दी गई' संख्या का वर्ग, उसका घन, ओर 
प्राकृत संख्याओं का योग जोड़ने पर भ्राप्त होता है। दी गई' संख्या वाली प्राकृत संख्याओं के चर्गों का 
योग भी बतराओ ॥ २९७ ॥ 

समान्‍्तर श्रेणी सें कुछ पदों के वर्गों का योग निकाछने के छिये नियम, जहाँ प्रथमपद, प्रचय 
ओर पढ़ों की संख्या दी गई' हो -- 

पदों की संख्या की दुगुनी राशि $ द्वारा हासित की जाती है, तब प्रचय के वर्ग द्वारा गुणित 
की जाती है, ओर तब ८ द्वारा भाजित की जाती है। प्राप्तफल सें प्रथमपद्‌ और भ्रचय के गुणनफल को 
जोड़ते है । परिणामी योग को एक द्वारा हासित पदों की संख्या से गुणित करते हैं । इस प्रकार प्राप्त 
गुणनफछ सें प्रथमपद्‌ की वर्मित राशि को जोड़ा जाता है। प्राप्त योग को पढ़ों की संख्या से गुणित 

करने पर दी गई श्रेढि के पदों के वर्गों का योग प्राप्त होता है ॥॥ २९५ ॥ 


( २९६ ) बीजीय रूप से, | नजिक एल 0 | इृ न्शा२4, जो न तक की प्राकृत 


संख्याओं के वर्ग का योग है । 


(२९८ ) ॥ | दिन 3 ते +अब | (न-१)+ अ* | नन्‍ःसप्तान्तर श्रेणी के पदों के 
वर्गों का योग । 


१६८ ] गणितसारसंभह* - [ ६, २९५-- 


घुनरपि इष्टाद्यत्तरपदवर्गंसंकलितानयनसूच्रमू-- 
द्िगुणैकोनपदोत्तरकतिहति रेकोनपद्हताडहता । 
व्येकपदादिचयाहतिमुखकृतियुक्ता पदाहता सारमू॥ २९९ ॥ 
अन्नोदेशक| 
त्रीण्यादि: पद्च चयो गच्छः पत्चास्य कथय कृतिचितिकाम्‌। 
पद्चादिखीणि चयो गच्छ: सप्तास्य का च कृतिचितिका ॥ ३०० ॥ 
घनसंकलितानयनसूत्रमू-- 
गच्छाधेबगेराशी रूपाधिकगच्छवर्गेसंगुणितः । 
घनसंकल्तं प्रोक्तं गणिते5स्मिन्‌ गणिततत्त्वज्ञेः॥। ३०१॥ 


अन्नोददेशकः 
षण्णामष्टानामपि सप्तानां पंचविशतीनां च। 
षट्पंचाशन्सिश्रितशतद्वयस्यापि कथय घनपिण्डम्‌ || ३०२ ॥ 


पुनः समान्‍्तर श्रेणी सें कोई' संख्या के पदों के वर्गों का योग निकाछने के लिये अन्य नियम, 
जहाँ प्रथम पद, प्रचय, और पदों की संख्या दी गई हो-- 

श्रेणी के पदों की संख्या की दुगुनी राशि एक द्वारा हासित की जाती है, ओर तब प्रचय के वर्ग 
द्वारा गुणित की जाती है। प्राप्तफक एक कम पदों की संख्या द्वारा गुणित किया जाता है। यह गुणन- 
फल ६ द्वारा भाजित किया जाता है । इस परिणामी भजनफल सें, भ्रथम पद का वर्ग तथा एक कम 
पदों की संख्या का थोग, प्रथम पद, और प्रचय, इन तीनों का संतत ग्रुणनफल जोड़ा जाता है । इस 
प्रकार श्राप्त फल, पढ़ों की संख्या द्वारा गुणित होकर, इष्ट फल को उत्पन्न करता है ॥ २९५९ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी समान्तर श्रेणी सें प्रथम पद ३ है, प्रचय ५ है, तथा पदों की संख्या ५ है। श्रेणी के पदों 
के वर्गों के योग को निकाछो । इसी प्रकार, दूसरी समान्तर श्रेढ्ि सें प्रथम पद्‌ ७ है, प्रचय ३ है, और 
पदों की संख्या ७ है । इस श्रेणी के पदों के वर्गों का योग कया है १॥ ३०० ॥ 

किसी दी हुई संख्या की प्राकृत संख्याओं के घनों के योग को निकालने के लिये नियम-- 

पदों की दी गई सख्या की अद्ध राशि के वर्गे द्वारा निरूपित राशि को १ अधिक पदों की संख्या 
के योग के वर्ग द्वारा गुणित करते हैं | इस गणित सें, यह फल गणिततत्वश्ञों द्वारा ( दी हुई संख्या 
की) प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कहा गया है ॥ ३०१ ॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 
प्रत्येक दशा सें ६, ८, ७, २५ और २०६ पदों वाली भ्राकृत संख्याओं के घनों का योग 
बतलाओ || ३०२ ॥ 


( ३०१ ) बीजीय रूप से, ( न/३ ) (न+१ )*८शा3 जो न पदों तक की प्राकृत संख्याओं 
के घनों का योग है। 


-६, ३०३ ] मिश्रकव्यवहारः [ १६५९ 


इष्टायुत्तरगच्छघनसंकलितानयनसूत्रमू-- 


चित्यादिह॒तिसुंखचयशेषप्ना प्रचयनिन्नचितिवर्गे । 
आदी ग्रचयादूने वियुता युक्ताधिके तु घनचितिका ॥ ३०३॥ 


अत्रोदेशकः 
आदिखियश्रयो हो गच्छः पद्चास्य घनचितिका । 
पद्चादिः सप्तचयो गचछ: षद का भवेजध्व घनचितिका ॥ ३०४ | 
संकलित संकलितानयनसूत्रमू-- 
ह्विगुणेकोनपदोत्तरक्ततिह॒तिरज्माहता चयार्धयुता । आदिचयाहतियुक्ता व्येकपदन्नादिगुणितेन ॥ 
सैकप्रभवेन थुता पददुछगुणितैव चितिचितिका ॥ ३१०५३ ॥ 


जहाँ प्रथम पद्‌, प्रचय और पदों की संख्या को मन से चुना गया है, ऐसी समान्‍्तर श्रेढि 
के पदों के धनों के योग को निकालने के लिये नियम--- 

( दी हुईं श्रेढि के सरल पदों के ) योग को प्रथम पद्‌ द्वारा गुणित कर, प्रथम पद और प्रचय 
के अंतर द्वारा गुणित करते हैं। तब श्रेढि के योग के वर्ग को प्रचय द्वारा गरुणित करते हैं। यदि 
प्रथम पद प्रचय से छोटा हो, तो ऊपर प्राप्त ग्रणनफलों में से पहिले को दूसरे ग्रणनफल में से 
घटाया जाता है। यदि प्रथम पद प्रचय से बड़ा हो, ठो ऊपर प्राप्त प्रथम गुणनफक को दूसरे गुणनफल 
में जोड़ देते हैं । इस प्रकार घनों का इृष्ट योग प्राप्त होता है ॥। ३०३ ।। 


उदाहरणार्थ प्रइन 


धनों का योग क्या हो सकता है,, जब कि प्रथम पद ३ है, प्रचय २ है, ओर पदों की संख्या ५ 
है, अथवा प्रथम पद ७ है, प्रचय ७ है, और पढ़ों की संख्या ८ है ? ॥ ३०४ ॥ 

ऐसी श्रेढ्ठ की दी हुईं संख्या के पदों का योग निकालने के छिए नियम, जहाँ पद उत्तरोत्तर १ 
से लेकर निर्दिष्ट सीमा तक प्राकृत संख्याओं के योग हों, तथा ये सीमित संण्यायें दी हुई! समान्‍्तर श्रेढि 
के पद हों-- 

समास्तर श्रेढि सें दी गई श्रेढि की पदों की संख्या की दुशुनी राशि को एक द्वारा कम करते हैं, 
और तब भप्रचय के वर्ग द्वारा गुणित करते हैं । यह गुणनफल ६ द्वारा भाजित किया जाता है। प्राप्त फल 
प्रचय की अर्द्धराशि सें जोड़ा जाता है, और साथ द्वी प्रथम पद और प्रचय के गुणनफल सें भी जोड़ा 
जाता है। इस भ्रकार भाप्त योग को एक कम पदों की संख्या द्वारा गुणित किया जाता है। प्राप्त गुणन- 
फछ को प्रथम पद्‌ तथा + सें प्रथम पद जोड़ने से प्रापराशि के गुणनफक में जोड़ा जाता दै। इस 
प्रकार प्राप्तराशि को जब श्रेढि के पदों की संख्या की अर राशिद्वारा गुणित किया जाता है, तो ऐसी 
श्रेढ्ि का इृष्ट योग प्राप्त होता है, जिसके स्वपद ही निर्दिष्ट श्रेढ्िि के योग होते हैं ॥३०७-३०७६)॥ 


(३०३ ) बीजीय रूप से, 
+ श्र अ ( अब )+श ब> समान्तर श्रेढि के पदों के घनों का योग, 
जहाँ श भ्रेढि के सरल पदों का योग है। सूत्र में प्रथम पद का चिह्न यदि अ> ब हो, तो + (घन), 
और यदि अ < ब हो, तो - ( ऋण ) होता है । 
ग० सा० सं०-२२ 


१७० ] गणितसारसंग्रहः [ ६. ३०६३- 


अन्नोदेशकः 
आदिः षट्‌ पत्च चयः पद्मप्यष्टादशाथ संदष्टमू। 
एकायेकोत्तरचितिसंकलितं कि पदाष्टद्शकस्य ॥ ३०६३॥ 
घतुरसंकलितानयनसूत्रमू-- 
सैकपदार्धपदाहतिरश्वैनिंहता पदोनिता ज्याप्ता । 
सैकपदन्ना चितिचितिचितिकृतिघनसंयुतिभबति ॥ ३०७३४॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


यह देखा जाता है कि किसी शेढि का प्रथम पद्‌ ६ है, प्रचय ५ है, और पदों की संख्या १८ दे । 
इन १८ पढ़ों के सम्बन्ध सें, उन विभिन्न श्रेढियों के योगों के योग को बतछाओ, जो कि $ प्रथम पद्‌ 
चाछी और १ भ्रचय वाली हैं ॥३०६२॥ 


( नीचे निर्दिष्ट और किसी दी हुई संख्या द्वारा निरुपित ) चार राशियों के योग को निकालने 
के लिये नियम--- 

दी गईं संख्या १ द्वारा बढ़ाई जाकर, आधी की जाती है, और तब निज के द्वारा दथा ७ द्वारा 
गुणित की जाती है । इस परिणामी गरुणनफल सें से वही दत्त संख्या घटाई जाती है। परिणामी शेष 
को ३ द्वारा भाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अजनफल जब एक द्वारा बढ़ाई गई उसी दत्त 
संख्या द्वारा गुणित किया जाता है, तब चार निर्दिष्ट राक्षियों का इृष्ट योग प्राप्त होता है। ऐसी चार 
निर्दिष्ट राशियाँ, क्रमशः, दी हुई संख्या तक की प्राकृत संख्याओं का योग, दी गई संख्या तक की प्राकृत 
संख्याओं के योगों के योग, दी गई संख्या का वर्ग ओर दी गई' संख्या का घन होती हैं ॥३०७२॥ 


नल जि चल आन ॥5 जन 


घ्‌ 


( ३०५-३०५३ ) बीजीय रूप से, ॥ । (शन-१)ब स् + अब | (न-१) 


नैआअ (अ+१ ) | प्र 


यह समान्तर भ्रेढ्ि का योग है, जहाँ प्रथमपद्‌ किसी सीमित संख्या तक की प्राकृत सख्याओं 
वाली श्रेद्दि के योग का निरूपण करता है--ऐसी सीमित संख्या जो किसी समान्तर श्रेटि का ही एक 
पद है। 

न>»(न+१)>८७ _ हि 

( ३०७३ ) बीजीय रूप से, रमन चक्ाा-य »(न+ १)» 

इस नियम में, निर्दिष्ट चार राशियों का योग है | यहाँ चार निर्दिष्ट राशियाँ, क्रमशः, ये हैं +-- 
(१ ) न? प्राकृत संख्याओं का योग, (२) 'नः तक की विभिन्‍न श्राकृत सैख्याओं द्वारा क्रमशः 
सीमित विभिन्‍न प्राकृत संख्याओं के योग, ( दे ) “न! का वर्ग और (४) “न” का घन | 


-$, ३१०४२ ) सिश्रकच्यवहारः 


अन्नोदेशकः 
सप्ताष्टनवद्शानां षोडशपशब्ाशदेकषट्टीनाम्‌। 
ब्रहि चतुःसंकलितं सूत्राणि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ऋत्वा | ३०८३ ॥ 
संघातसंकलितानयनसूत्रमू-- 
गच्छखिरूपसहितो गच्छचतुभोगताडितः सैकः । 
सपदपद्कृतिविनिन्नो भवति हि संघातसंकलितम॥ ३०९३ ॥ 
अन्नोदेशकः 
सप्तकझतेः षट्षष्ट्याखयोद्शानां चतुदेशानां च। 
पत्चाग्रविशतीनां कि स्यात्‌ संघातसंकलितम्‌ ॥। ३१०३ ॥ 
भिन्नगुणसंकलितानयनसूतन्रम्‌-- 
समदलूविषसखरूपं गुणगुणितं बर्गेताडितं हिप्ठम्‌। 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
दी हुई संख्याएँ ७, ८, ९, १०, १६, ५० और ६३ हैं | आवश्यक नियमों को विचारकर, भ्रत्येः् 
दशा में, चार निर्दिष्ट राशियों के योग को बतछाओ ॥३०८५॥ 
( पूर्व ब्यवहृत चार प्रकार की श्रेढियों के ) सामुहिक योग को निकालने के लिये नियम--- 
पदों की संख्या को ३ सें जोड़ते हैं, और प्रापफल को पदों की संख्या के चतुर्थ भाग द्वार 
गुणित करते हैं । तब उससें एक जोड़ा जाता है। इस परिणामी राशि को जब पढ़ों की संख्या के वः 
को पदुों-की संख्या द्वारा बढ़ाने से प्रात्राशि हारा गुणित किया जाता है, तब वह इृष्ट सामद्विक यो: 
को उत्पन्न करती है ॥३०५९३॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
४९, ६६, १३, १४ और २५ द्वारा निरूपित विभिन्न श्रेढियों के सम्बन्ध सें इृष्ट सामूहिक योग 
क्या होगा १ ॥३१०३॥ 
शभुणोत्तर केढि सें सिन्नों की श्रेढ्ि के योग को निकाछने के छिये नियम--- 
श्रेढि के पदों की संख्या को अछूग-अल्ण स्तम्भ सें, क्रमशः, शून्य तथा १ द्वारा चिह्न 
(77977760 ) कर किया जाता है। चिह्नत करने की विधि यह है कि युग्ममान को आधा किय 
जाता है, ओर अयुग्म मान सें से $ घटाया जाता है। इस विधि को तब तक जारी रखा जाता है, जः 
तक कि अन्ततोगत्ा शल्य प्राप्त नहीं होता । तब इस झून्य और $ द्वारा बनी हुई प्ररूपक श्रेढि को 
क्रमवार, अन्तिम $ से उपयोग सें छाते हैं, ताकि यह $ साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित हो | जहाँ 
अभिधानी पद (0०0 ४४78 706०70 रहता है, वहाँ इसे फिर से साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित कर' 
हैं। और जहाँ शून्य अभिधानी पद होता है, वहाँ वर्ग प्राप्त करने के किये उसे साधारण निष्पत्ति हार 


क०क 8+  ००७५३७३००ककर न न 


( ३०९३ ) बीजीय रूप से, || (न+ ३ ) धन (बन) योगों का सामूहिक यो: 


है, अर्थात्‌ नियम २९६, ३०१ और ३०५ से' ३०५३ में बतलाई गई श्रेद्रियों के योगों तथा 'नः तक व 
प्राकृत संख्याओं के योग ( इन सब योगों ) का सामूहिक योग है | 


१७२ ] गणितसारसंग्रहः [ ६, ३११३- 


अंशाप्त व्येक॑ फलमान्यप्न॑ गुणोनरूपह्॒वम्‌ ॥ ३११३ ॥ 
अन्नोददेशक! 
दीनारारध पद्चसु नगरेषु चयस्त्रिभागोउभूत। आदिस्त्रयंशः पादो गुणोत्तरं सप्त मिन्नगुणचितिका। 
का भवत्ति कथय झीघ्र॑ यदि तेडस्ति परिश्रमो गणिते॥ ३१३ ॥ 
अधिकहीनगुणसंकलितानयनसूत्रमू-- 
गुणचितिरन्यादिहता विपदाधिकहीनसंगुणा भक्ता | 
व्येकगुणेनानया फलरहिता हीनेडघिके तु फलयुक्ता॥ ३१४॥ 


गुणित करते हैं । इस क्रिया का फल दो स्थानों सें लिखा जाता है। इस प्रकार प्राप्त, एक स्थान में रखे 
हुए, फल के अंश को फल द्वारा ही भाजित करते है। तब उससे से ५ घटाया जाता है । परिणामी राशि 
को श्रेढि के प्रथमपद्‌ द्वारा गुणित किया जाता है, और तब दूसरे स्थान में रखी हुईं राशि द्वारा गुणित 
किया जाता है। इस श्रकार प्राप्त गुणनफक जब $ द्वारा हासित साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित किया 
जाता है, तब श्रेढि का इृष्ट योग उत्पन्न होता है ॥ ३११३ ॥ 
उदाहरणार्थ इन 

५ गगरों के सम्बन्ध सें, प्रथम पद ॥ दीनार है, और साधारण निष्पत्ति डे है। उन सबसें प्राप्त 
दीनारों के योग को निकाछो | प्रथमपद 3 है, साधारण निष्पत्ति ) है और पदों की संख्या ७ है । यदि 
तुमने गणना सें परिश्रम किया हो, तो यहाँ गुणोत्तर भिन्नीय श्रेढि का योग बताओ ॥३१२३-३१ ३े॥ 

शुणोत्तर श्रेढ्ठ का योग निकारने के छिये नियम, जहाँ किसी दी गह ज्ञात राशि द्वारा किसी 
निर्दिष्ट रीति से पद या तो बढ़ाये या घठाये जाते हों-- 

जिसके सम्बन्ध सें प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति और पदों की संख्या दी गई दे ऐसी छुद गुणो- 
त्तर श्रेढ्ि के योग को दो स्थानों सें लिखा जाता है| इनमें से एक को दिये गये प्रथमपद द्वारा भाजित 
किया जाता है । इस परिणामी भजनफल में से पदों की दी गई संख्या को घटाया जाता है। परिणामी 
शेष की प्रस्तावित श्रेढि के पदों में जोड़ी जानेवाली अथवा उनसें से घटाई' जानेचाली दत्त राशि द्वारा 
शुणित किया जाता है। इस भ्रकार भ्राप्त राशि को $ द्वारा हासित साधारण निष्पत्ति द्वारा साजित किया 
जाता है । दूसरे स्थान सें रखे हुए योग को इस अन्तिस परिणासी भजनफलछ राशि द्वारा हासित किया 
जाता है, जब कि श्रेढि के पदों सें से दी गई राशि घटाई जाती हो । पर, यदि चह जोड़ी जाती हो, तो 
दूसरे स्थान सें रखे हुए गुणोत्तर श्रेढ्ठ के योग को उफ्त परिणामी भजनफछ द्वारा बढ़ाया जाता है। 
प्रत्येक दक्षा में प्रापफल निर्दिष्ट ज्ैेंढि का इृष्ट योग होता है ॥ ३१४ ॥ 


( ३११३ ) इस नियम में, भिन्नीय साधारण निष्पति का अंश हमेशा १ ले लिया जाता है। 
अध्याय २ की ९४ वी गाथा तथा उसकी टिप्पणी दृष्टव्य है। 

( ३१४ ) वीजीय रूप से, + (जल न न) म(२- १)+श; यह निम्नलिखित रूपवाली भेढि 
का थोग है-- 

अआ, अर5म, (अर+म) २ म, $ (अर+म) र+म $ २+म,'**** इत्यादि । 





“$« दै१८ | मिश्रकबवह 


अन्नोदेशक 

पग्च गुणोत्तरमादिद्वों त्रीण्यधिक॑ प्द हि चत्वार:। 
अधिकगुणोत्तरचितिका कथय विचिन्दाज्ु गणिततत्त्नन्न ॥ २१५॥ 
आदिखोणि गुणोत्तरमष्टो हीन॑ ह॒य॑ च दृश गच्छः । 
हीनगुणोत्तरचितिका का भवरतति चिचिन्त्य कथय गणकाशु ॥ ३१६ ॥ 

आयुत्तरगच्छघनसिश्नायुत्तरगच्छानयनसूत्रम्‌ -- 
मिश्राहुद् धृत्य प्द रुपोनेच्छाधनेन सेफेन | लब्ध॑ प्रचयः शेष: सरूपपदभाजित: प्रभवः ॥३१७॥ 

अत्रोददेशकः 

आयत्तरपदसिश्र॑ पद्चाशद्वनमिह्ैव संच्ट्म्‌ । गणितज्ञाचक्ष्य त्व॑ प्रभवोत्तरपदघनान्याशु ॥३१८॥ 

संकलितगतिशध्रुवगतिभ्यां समानकाछा नयनसूत्रम-- 
भरवगतिरादिविद्ोनश्रयद्लभक्तः सरूपकः काल: । 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

साधारण निष्पत्ति ७ है, प्रथमपद २ है, विभिन्न पदों में जोढ़ी जानेवाली राशि ३ है, आर पदों 
की सस्‍्या ४ हैं । दे गणित तरवज्ष, विचार कर शीघ्र डी ( निद्िष्ट रीति के अनुसार निर्दिष्ट राशि ह्वारा 
बढ़ाए जाते हैं पद जिसके ऐसी ) ग़ुणोत्तर श्रेढि के योग को बताओ ॥ ३१७ ॥ 

प्रथमपद ३ है, साथारण निष्पत्ति « है, पढ़ों में से घथई जानेबाली राशि २ है, और पदों की 
संग्या १० हु । ऐसी श्रेढि का, हे गणितक्ष, योग निकालो ॥ ३१६ ॥ 

प्रथमपद, प्रचय, पदों की संख्या और कसी समान्तर श्रेढि के योग के मिश्चित योग से से प्रथम 
पद, प्रचय और पदों की संख्या निकालने के लिये नियस-- 

श्रेढ्ठि के पदों की संख्या का निरूपण करनेवाली मन से चुनी हुईं संस्या को दिये गये मिश्रित 
योग में से घटाया जाता हैं। तथ $ से आरम्भ होने चाली और एक कस पदों की ( मन से छुनी 
हुई ) संग्यावाली प्राकृत संख्याक्षों का यौग १ द्वारा चढ़ाया जाता है। इस परिणामी फू दो भाजक 
मान कर, ऊपर कथित सिश्रित योग से प्राप्त शोष को भाजित करते हैं । यह भजनफछ दृष्ट भ्रचय होता 
है, भार इस भाजन की क्रिया में जो शोप बचता है उसे जब एक अधिक ( मन से घुनी हुई ) पदों की 
संग्या द्वारा साजित करते एँ, तो हुए प्रथमपद प्राप्त होता है ॥ ३१७ ॥ 

उदाहरणाथथ प्रश्न 

यह देफा जाता हैँ कि कसी समान्तर श्रेद्ठि का योग, प्रधमपद, प्रचय और पदों की संझया से 
मिशाये जाने पर, ७० होता है । है गणक, शीघही प्रथमपद, प्रचय, पढ़ों की संग्या भौर श्रेढि के 
पोग को गरतछालो ॥ ३१८ || 

सहूलित गति * तथा प्रुव गति से ग्मन करने वाले दो ब्यक्तियों ( को एुक साथ रवाना 
होने पर एफ पगद्ट फिर से मिलने ) के छिये समय की समान सीमा निकालने के लिये नियम-- 

अपरियर्तेनशीकू गति को समान्तर झलेदि बाली गतियों के प्रधम पद द्वारा हासित बरते है, और 
ग़य प्रचय की अर रत्ति द्वारा मालित बरते हैं। एस परिणामी राशि सें जब 3 जोड़ते हैं, तब मिलने 


हा मन न न 


( ३१७ ) अध्याय दो शी गाधाएँ ८० - ८२ तथा उनके नोट देखिये | 
४ सप्ान्तन भ्रेदि के पढों ऐ रूप में प्रसप्तित उचरोनर गतियों रूप गति । 


७०४ गणितसारसंग्रहः [ ६, ३१९- 
हविगुणो मा्गेस्तद्गवतियोगहतो योगकाछः स्थात्‌ ॥ ३९१९॥ 
अन्रोदेशकः 
करिचन्नरः प्रयाति त्रिमिरादा उत्तरस्तथाष्टामिः । 
नियतगतिरेकर्विशतिरनयो: कः आ्राप्तकालः स्यात्‌ ॥| ३२० ॥ 
अपराधोंदाहरणम्‌ । 

घड योजनानि कश्ित्पुरुषस्त्वपर: प्रयाति च न्नीणि। 

उभयोरभिमुखगत्योरष्टोत्तरशतकयोजन गम्यम्‌ । 

प्रत्येक च तयो: स्थात्काछ: कि गणक कथय से शीघ्रमू।। ३२१३ ॥ 
संकलितसमागमकालयोजनानयनसूत्रम्‌ -- 

उभयोराद्योः शेषश्रयशेषहतो ह्विसंगुणः सेक: । 

युगपत्मयाणयो: स्यान्मार्ग तु समागसः काल: ॥ १२२३ ॥ ' 


का इृष्ट समय प्राप्त होता है। (जब दो मलुप्य निश्चित गति से विरद्ध दिशाओं में चल रहे हों, तब 
उनमें से किसी एक के द्वारा तय की गई ओसत दूरी की दुशुनी राशि पूरी तय की जानेबाली यात्रा 
होती है । जब यह उनकी गतियों के योग द्वारा भाजित की जाती है, तब उनके मिलने का समय प्राप्त 
होता है। )॥ ३१९ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 

कोई मलुष्य आरम्भ में ३ की गति से और उत्तरोत्तर ८ प्रचय द्वारा नियमित रूप से बढ़ाने 
वाली गति से जाता है । दूसरे मनुष्य की निश्चित गति २१ है। यदि वे एक ही दिज्ञा सें, एक समय, 
उसी स्थान से भ्रस्थान करें, तो उनके मिलने का समय क्या होगा १ ॥ ३२० ॥ 


( ऊपर की गाथा के ) उत्तराड्ड के लिये उदाहरणार्थ प्रइन 


एक मजुष्य ६ योजन की गति से और दूसरा ३ योजन की गति से यात्रा करता है। उनमें से 
किसी एक के द्वारा तव की गई जौलत दूरी १०८ योजन है। हे गणक, उनके मिलने का समय 
निकालो ।॥। ३२१-३२१३ ॥ 

यदि दो च्यक्ति एक ही स्थान से, एक ही समय तथा विभिन्न संकलित गतियों से प्रस्थान करें, 
तो उनके मिलने का समय और तय की गई' दूरी निकाऊने के छिये नियम-- 

उक्त दो प्रथम पदों का अंतर जब उक्त दो प्रचयों के अंतर से भाजिव होकर और तब २ से 
गुणित होकर १ द्वारा बढ़ाया जाय, तो युगपत्‌ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के मिलने का समय उत्पन्न 
होता है॥ ३२२३ ।॥। 


( ३१९ ) बीजीय रूप से, (ब-अ )+-६+१८स, जहाँ व निरचल वेग है, ब प्रचय हे, 
और स समय है । 


/' 
(३२१३ ) बीजीय रूप से, न तब ये 
ह। 





२२११ 
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अन्रोदेशक! 
चत्वायोयष्टोत्तरमेकी गच्छत्यथो ट्वितीयों ना । 
ह्ो प्रचयश्च दशादिः ससमागसे कस्तयो: काछः॥ ३२३३ ॥ 
वृध्चत्तरहीनोत्तरयो: समागमकाछानयनसूत्रमू-- 
शेषश्वाद्यौरुमभयोरचययुतद्रूमक्तरुपयुतः । 
युगपत्मयाणकृतयोगमोर्गे संयोगकाल: स्थात्‌॥॥ ३२४३ ॥ 
अन्नोदेशकः । 
पत्चादय्ष्टोत्तरत: प्रथमो नाथ द्वितीयनरः । 
आदिः पद्चन्ननव प्रचयो हीनो5ष्ट योगकाछूः कः ॥ १२०६ ॥। 
शीघ्रगतिमन्द्गत्यो: समागमकाढानयनसूत्रमू-- 
मन्द्गतिशीघ्रगत्यो रेकाशागसनसत्र गम्य॑ यत्‌ | 
तहूत्यन्तरभक्तं रब्धद्निस्ते: प्रयाति शीघ्रोडर्पम्‌ ॥३२६३॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


एक व्यक्ति ४ से आरम्भ होने वाली और उत्तरोत्तर प्रचय ८ द्वारा बढ़ने वाली गतियों से यात्ना 
करता है । दूसरा व्यक्ति १० से आरम्भ होने वाी और उत्तरोत्तर २ प्रचय द्वारा बढ़ने वाली गतियों 
से यात्रा करता है । उनके मिलने का समय क्या है ? ॥ ३२३३ | 

एक ही स्थान से रवाना होने वाले और एक ही दिशा में समान्‍्तर श्रेंढि में बढ़नेवाछी गतियों 
से यात्रा करने वाले दो व्यक्तियों के मिछने का समय निकालने के लिए नियम, जब कि प्रथम दुआ में 
प्रचय धनाव्मक है, और दूसरी दशा सें ऋणात्मक है :-- 

उक्त दो प्रथम पदों के अंतर को उक्त दो दिये गये प्रचयों का प्ररूपण करनेवाली संख्याओं के 
योग की अर राशि द्वारा भाजित करने के पश्चात्‌ प्राप्त फक में १ जोड़ा जाता है। यह उन दो 
यात्रियों के मिकने का समय होता है ॥३२४३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
प्रथम व्यक्ति ५ से आरम्भ होने वाली और उत्तरोत्तर प्रचय ८ द्वारा बढ़नेवालछी गतियों से यात्रा 
करता है। दूसरे व्यक्ति की आरम्भिक गति ४५ है और प्रचय ऋण ८ है। उनके मिछने का समय 
क्या है ९ ॥३२७३॥ 
भिन्न समयों पर रवाना होनेवाले और क्रमशः तीघ और मंद गति से एक ही दिशा में चलछनेवाले 
दो सनुष्यों के सिलने का समय निकालने के किए नियम-- 
मंदगति और तीघ्रगति वाले दोनों एक ही दिशा में गमनशील हैं । तय की जानेवाढी दूरी को 


यहाँ उन दो गतियों के अंतर द्वारा भाजित किया जाता है। इस भजनफछ द्वारा प्ररुपित दिनों में, तीम 
गतिवाछा संदगरति वाले की ओर जाता है ॥३२६३॥ 


भिनकिननिलि तीन किन डडज-ण टी ।5 





( ३२४४ ) इसकी तुलना ३१२३ वीं गाथा में दिये गये नियम से करो | 


ल 
का 


१७६ ] गणितसारसंग्रहः [ ६, ३२७१- 


अन्नोदेशक: 
नवयोजनानि कश्चिअयाति योजनशतं गत॑ तेन । 
प्रतिदूतो त्रजति पुनस्रयोदरशाप्नोति केदिवसेः ॥३२७३॥॥ 
विषमसबाणेस्तृणीरबाणपरिधिकरणसूत्रम्‌-- 
परिणाहल्लिमिरधिको दलितों वर्गीकृतस्चिभिमेक्तः । 
सैक. शरास्तु परिधेरानयने तन्न बिपरीतम्‌ ॥३२८३॥ न 
अन्रोहेशकः 
नव परिघिस्तु शराणां संख्या न ज्ञायते पुनस्तेषाम्‌ । 
ज्युत्तरदशबाणास्तत्परिणाहशरांत्व कथय मे गणक ॥३२९३॥ 
श्रेढीबद्धे इट्टकानयनसूत्रम्‌ू-- 
तरबर्गों रूपोनख्रिभिविभक्तस्तरेण संगुणित: । 
तरसंकलिते स्वेष्टप्रवाडिते मिश्रतः सारम्‌ ॥३३०३॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
कोई' व्यक्ति ९ योजन प्रतिदिन की गति से यात्रा करता है। उसके हारा १०० योजन की दूरी 
पहिले दी तय की जा चुकी है। एक संदेशवाहक उसके पीछे १३ योजन प्रति दिन की गति से भेजा 
गया । यह कितने दिनों सें उससे जाकर मिलेगा ? ॥३२७दै॥ 
तरकश सें भरे हुए ज्ञात अथुर्म रुैख्या के शरों की सहायता से तरकश के बारों की परिध्यान- 
संख्या निकाछने के छिये ( तथा विकोम क्रम्ेण ) नियम--- 
परिध्यान शरों की संख्या को ई द्वारा बढ़ाकर आधा किया जाता है। इसे चर्गित किया जाता है, और 
तब ६ द्वारा साजित किया जाता है। इस परिणामी राश्षि सें $ जोडने पर तरकश के शरों की संख्यां प्राप्त 
होती है। जब परिध्यान शरों की संख्या निकाऊनी होती है, तो विपरीत क्रिया करनी पड़ती है ॥३२८४॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
दरों की परिध्यान् रूंख्या ९ है । उनकी कुछ संख्या भजशात है। वह कौन सी है ? तरकद् में 
कुछ शरों की संख्या १३ दहै। हे गणितज्ञ, परिध्यान शरों की संख्या बतकाओ ॥३२५३॥ 
किसो भवन की श्रेणीयद्ध ( एक के ऊपर दूसरी ) इश्काओं ( इंटों ) की संख्या निकालने के 
छिये नियम--- 
सतहों की संख्या के वर्ग को $ द्वारा हासिव कर ३ द्वारा भाजित किया जाता है, और तब 
सतहों की संख्या द्वारा गुणित किया जाता है। इस प्रकार भाप्त राशि सें वह ग्रुणनफल जोड़ते हैं, जो सबसे 
ऊपर की सतह की इंटों को प्ररूपित करनेवाकी (मन से छुनी हुईं ) सख्या और एक से आरंभ होकर 
दी गई सतहों की संख्या तक की प्राकृत रुंख्याओं के योग का ग्रुणन करने से प्राप्त होता है। प्राप्त 
इष्ट उत्तर होता है ॥३३०३॥॥ 


| रि-लकनंकगभा नाजाओज-क विनीजनन आज अपाज बे बजे गरनम बाप... के सकनिशनन कक िनानिभिनानी नाना हा 


(३३०४ ) बीजीय रूप से, दा >न+चज>९ नव), यह, बनावट की कुछ ईंटों की 
संख्या है; जहाँ 'न? सतहों की संख्या है, और “अ? सर्वोच सतह में ईंटों की मन से चुनी हुई संख्या है | 





-६, देदेई| | मिश्रकव्यवहारः [ १७७ 


अन्रोदेशकः 


पद्चतरफेनाग्र व्यवधटिता गणितविन्सिश्रे । समचतुरश्रश्रेठी कतीष्टका: स्थुमेसाचदव ॥३३१३॥ 
नन्धावतीकारं चतुस्तरा: पष्टिसमघटिताः । सर्वेष्टकाः क॒ति स्युः श्रेढीबद्धं ममाचद्व ॥३३२२॥ 

उन्द्‌. शाख्रोक्तपटप्रययानां सूत्राणि-- 
समदलविषसखरूपं द्विगुणं वर्गीकृत च पद्संख्या । 

संख्या विषमा सेका दछतो गुरुरेव समदरूतः ॥३३३३॥॥॥ 
उदाहरणाथ प्रश्न 

७५ सतहवाछी एक वर्गाकार बनावट तेयार की गई है। सबसे ऊपर की सतह में केवछ $ हट 
है। हे प्रश्न की गणना जानने वाले मित्र, इस बनावट में कुछ कितनो इंटे हैं ? ॥४३१३॥ नन्‍्चावते के 
भाकार की एक बनावट उत्तरोत्तर इंठों की सतहों से तेयार की गईं है । एक पंक्ति में सबसे ऊपर की 
ईंटों का संख्यात्मक मान ६० है, जिसके द्वारा ४ सतह सम्मितीय बनाई गई हैं । बतराओ इसमें कुछ 
कितनी ईटे लगाई गई हैं ? ॥३३२३॥ 

उन्द ( 07080679 ) शाखोक्त छः प्रत्ययों को जानने के किये नियम--- 

दिये गये शब्दांशिक उन्द में शब्दांशों ( अक्षरों ) अथवा पदों की चुग्म और अयुग्स संख्या 
को अलग स्त॒म्म में क्रमशः ० और $ द्वारा चिन्हित किया जाता है। (चिन्हित करने की विधि इसी 
अध्याय के ३११३ वें सूत्र सें देखिये । ) वह इस प्रकार है; युग्ममान को आधा किया जाता है, और 
अयुग्प मान सें से $ घटाया जाता है । इस विधि को तब तक जारी रखा जाता है, जब तक कि अंततो- 
गर्वा शल्य भाष्त नहीं होता । इस प्रकार प्राप्त अंकों की श्रद्ुछा सें अंकों को दुगुना कर दिया जाता है, 
जौर तब श्रद्धुला की तली से शिखर तक की संतत गुणन क्रिया में, थे अंक, जिनके ऊपर शून्य आता 
है, वर्गित कर दिये जाते हैं. । हस संतत गुणन का परिणामी गुणनफरू छन्दु के विभिन्न सम्भव शछोकों 
की संख्या होता है ॥३३३८४॥ इस प्रकार प्राप्त सभी प्रकार के छोकों सें छघु और गुरु 


किसी भी सतह की लम्बाई अथवा चौड़ाई पर इईंटों की संख्या, अग्रिम निम्न ( नीची ) सतह की ईंटों से 
१ कम होती है । 

( ३३२३ ) गाथा में निर्दिष्ट नन्धावत आकृति यह है--. # 

( ३३१३-३३१६ ५ ) गुद और लघु शब्दांशों ( 87]]9068 ) के मिन्न-मिन्न विन्यास के संवादी 
कई विभेद उत्पन्न होते हैं,, वर्योकि छोक ( 88028 ) के एक चौयाई भाग को बनानेवाले पद्‌ (!96) 
में पाया जानेवाला प्रत्येक शब्दांश या तो लघु अथवा गुर हो सकता है। इन विभेदों के विन्यासों के 
लिये कोई निश्चित क्रम उपयोग में लाया जाता है | यहाँ दिये गये नियम हमें निम्नलिखित को निकाछने 
में सहायक दोते हैं, ( १) निर्दिष्ट शब्दांशों की संख्या वाले हन्द में सम्भव विभेदों की संख्या, ( २) 
इन प्रकारों में शब्दांशों के विन्यास की विधि, ( ३ ) स्वक्रमतूचक स्थिति द्वारा निर्दिष्ट किसी विभेद में 
शब्दांशों का विन्‍्यास, (४ ) शब्दाशों के निर्िष्ट विन्यास की क्रमचुचक स्थिति, (५ ) निर्दिष्ट संख्या 
के गुरु और लघु शब्दांशों वाले विभेदों की संख्या, ओर ( ६ ) किसी विशेष हन्द के विभेदों का प्रदर्शन 
करने के लिये उद्गम ( लम्प्र रूप ) जगह का परिमाण | 

श० सा० सं०-१३ 


ई ७७ | 


स्थाहघुरेवं क्रमशः प्रस्तारोड्य॑ विनिर्दिष्टः । 
नष्टाद्भार्ध लघुरथ तस्सेकदुले गुरु: पुनः पुनः स्थानम ॥३३१४३।॥ 


अक्षरों ( 89)]90]68 ) के विन्यास को इस प्रकार निकालते हैं--- 

3 से आरम्भ होनेवाली तथा दिये गये उन्दों सें छोकों की महत्तम सम्भव संख्या के माप 
में अंत होनेवाली प्राकृत संख्याएँ छिखी जाती हैं। प्रत्येक अयुग्म संख्या सें $ जोड़ा जाता है, और तब 
उसे आधा किया जाता है। जब यद्द क्रिया की जाती है, तब गुरु अक्षर (89)]80]0) निश्चित पूवेक सूचित 
होता है | जहाँ संख्या युग्म होती है वह तत्कार ही जाधी कर दी जाती है, जिससे वह रूघु प्रत्यय 
( ४५१90]6 ) को सुचित करती है। इस अकार, दशा के अजुसार ( उसी समय संवादी गुरु और छघु 


... लोक ३३७३ में दिये गये प्रश्नों को निम्नलिखित रूप में इल करने पर ये नियम स्पष्ट हो जावैंगे- 

(१ ) उन्द में ३ शब्दांश होते हैं; अब इम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं-- 

३--१ १ 
श्र ० २ 
(०३ १ होता है। अध्याय २ के ९४ वें छोक ( गाथा ) की टिप्पणी में समझाये 

& अनुसार ग्रणन और वर्ग करने की विधि द्वारा इमें ८ ग्रास्त होता है। यही 
विभेदों की संख्या है । 
(२) प्रत्येक विभेद में शब्दाशों के विन्‍्यास की विधि इस प्रकार प्रास होती है-- 
प्रथम प्रकार: १ अयुग्म होने के कारण गुरु शब्दांश है; इसलिये प्रथम शब्दांश गुरु है। इस १ में 
( विभेद ) १ जोड़ो, और योग को २ द्वारा भाजित करो । भजनफ़ल अयुग्म है, और दूसरे गुर 
दब्दाश को दर्शाता है। फिर से, इस मजनफल १ में १ जोड़ते हैं, और योग को २ 
द्वारा भाबित करते हैं; परिणाम फिर से अयुग्म होता है, और तीसरे गुरु शब्दाश 
को दर्शाता है। इस प्रकार, प्रथम प्रकार में तीन गुरु शब्दांश होते हैं, जो इस प्रकार 
दर्शाये जाते हैं (५एऐ 
द्वितीय प्रकार: २ युग्म होने के कारण लघु शब्दाश सूचित करता है। जब इस २ को ९२ द्वारा 
(विभेद ) भाजित करते हैं, तो मजनफल १ होता है जो अयुग्म होने के कारण गुरु शब्दाश को 
सूचित करता है। इस १ में १ जोड़ो, और योग को २ द्वारा भाजित करो; मजनफल 
अयुग्म होने के कारण गुर शब्दांश को सूचित करता है। इस प्रकार, हमें यह 
प्रात्तहोता है. | १. ह 
इसी प्रकार अन्य विभेदों को प्राप्त करते हैं | । 
(३ ) उदाहरण के लिये, पॉचवोँ प्रकार ( विभेद ) उपर की तरह प्राप्त किया जा सकता है। 
(४ ) उदाहरण के लिये, |] | प्रकार ( विभेद ) की क्रमसूचक स्थिति निकालने के लिये हम 
यह रीति मनाते हैं-- 


२ 
दाहिने हाथ की अ्रंखला के अड्डों को २ द्वारा गुणित करने पर इसमें ० प्राप्त 





१२४ 


इन शब्दांशों के नीचे, जिसकी साधारण निष्पत्ति २ है और प्रथमपद १ है ऐसी गुणोत्तर भेढि 
डिखो। रूघु शब्दांशों के नीचे लिखे अंक ४.और १ ज्ञोढ़ो, और योग को १ द्वारा बढ़ाओ | इसमें ६ प्राप्त 


-६. शे३६२ ) मिश्रकब्यवहारः [ ३७९ 


रुपादिह्वगुणोत्तरतस्तूद्िष्टे लाक्डुस॑युतिः सैका । 
एकायेकोत्तरतः पद्मूध्वोधर्येत: ऋ्रोत्कमशः ॥३३५॥्॥ 
स्थाप्य प्रतिलोमन्न॑ प्रतिकोमप्नेन भाजितं सारम्‌ । 
स्थाह्घुगुरुक्रियेयं संख्या ह्विगुणेकबर्जिता साध्वा ॥३३१६३॥ 


क्नक्षर देखते हुए ), $ जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने के साथ आधी करने की क्रिया, नियमित रूप से, तब 
तक जारी रखना चाहिये, जब तक कि, प्रत्येक दुशा में उन्द के प्रत्ययों की यथाथ संख्या प्राप्त नहीं 
दो जाती । 

यदि स्वाभाविक क्रम में किसी प्रकार के पद का प्ररूपण करनेवाली संख्या, ( जहाँ अक्षरों का 
विन्यास ज्ञात करना होता है ) युग्म हो तो वह आधी कर दी जाती है और छघु अक्षर को सूचित 
करती है | यदि वह' अयुग्म हो, तो उससें $ जोड़ा जावा है और तब उसे आधा किया जाता है : और 
यह गुरु अक्षर दुर्शाती है । इस प्रकार गुरु ओर रूघु अक्षरों को उनकी ऋमवार स्थितिमें बारबार रखना 
पड़ता है जब तक कि पद में अक्षरों की महत्तम संख्या प्राप्त नहीं हो जाती । यह, इंकोक ( 8&॥2७ ) 
के दृष्ट प्रकार में, गुरु और छघु अक्षरों के विन्‍्यास को देता है॥३३४३॥ 

जहाँ किसी विशेष प्रकार का इछोक दिया होने पर उसकी निर्दिष्ट स्थिति ( छन्द सें सम्भव 
प्रकारों के इलोकों में से ) निकालना हो, वहाँ एक से आरम्भ होनेवाठी और २ साधारण निष्पत्ति 
वाछी गुणोत्तर श्रेढि के पढ़ों ( (७7778 ) को छिख लिया जाता है, ( यहाँ श्रेढि के पदों की संख्या, 
दिये गये उन्दों में अक्षरों की संख्या के तुल्य होती है )। इन पदों ( (७7778 ) के ऊपर संवादी गुरु 
या रूघु अक्षर छिख छिये जाते हैं। तब छघु अक्षरों के ठीक नीचे की स्थिति वाले सभी पद 
(६७०४8 ) जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त योग एक द्वारा बढ़ाया जाता है। यह इृष्ट निर्दिष्ट 
क्रमसंख्या होती है । 

3 से आरम्भ होने वाली ( और छन्दु में दिये गये अक्षरों की संख्या तक जाने वाछी ) प्राकृत 
संख्याएँ, नियमित क्रम और च्युत्कम में, दो पंक्तियों में, एक दूसरे के नीचे छिख ली जाती है। पंक्ति 
की संख्याएँ १, २, ३ ( अथवा एक ही बार सें इनसे अधिक ) द्वारा दाएँसे बाएँओर गुणित की 
जाती हैं. । इस प्रकार प्राप्त ऊपर की पंक्ति सम्बन्धी गुणनफछ नीचे की पक्ति सम्बन्धी संवादी ग्रुणन- 
फलों द्वारा भाजित किये जाते हैं । तब प्राप्त अजनफछल, कविता ( ए७786 ) में १, २, ३ या इनसे 
अधिक, छोटे या बड़े अक्षरों वाले ( दिये गये उन्द में ) इलोकों ( 887288 ) के प्रकारों की संख्या 
की प्ररूपणा करता है | इसे ही निकालना इष्ट होता है । 

दिये गये छन्‍्द्‌ ( 77698 ) में इछोकों के विसेदों की सम्भव संख्या को दो द्वारा गुणित 
फर एक द्वारा हासित किया जाता है'। यह फल अध्वान का साप देता है । 

यहाँ, छण्द के प्रत्येक दो उत्तरोत्तर विश्नेदों ( भ्रकारों ) के बीच इलोक ( 8७288 ) के तुल्य 
अंतराल ( ग7[0ए७! ) का होना साना जाता है ॥श३ण३-३३६३॥ 


तक ब०न्+ न >०म>क« ७ 


होता है। इसलिये ऐसा कहते हैं कि त्ि-शब्दांशिक छन्द में यह छठवों प्रकार ( विभेद ) है। 
(५) मानलो प्रश्न यह है: २ छोटे शब्दांशों वाले विभेद कितने हैं ? 
प्राकृत सख्याओं को नियमित और विलोम क्रम में एक दूसरे के नीचे इस प्रकार रखो; + ' रे 


२ 
दाहिने ओर से बाई ओर को, ऊपर से और नीचे से दो पद ( ६७778 ) लेकर, हम पूर्ववर्ती 3 


३८० ] गणितसारसंभरदः [ ६. ३३७३- 


अन्रोदेशकः 
संख्यां प्रस्तारविधि नष्टोदिष्टे लगक्रियाध्वानों । 
पटप्रसयांश्व शोघं ज्यक्षरत्षत्तर्य मे कथय ॥३३७॥। 
इति सिश्रकव्यवहारे श्रेढीबद्धसझूलित॑ समाप्तम्‌ । 
इति सारसंग्रहे गणितशाल्ने महावीराचायस्य कृतो मिश्रकगणित॑ नाम पत्चमव्यवहारः समाप्त: ॥ 


वन ननन-मे न ं:4व०+०+->+>+न्‍न 


उदाहरणार्थ प्रइन 

३ अक्षरों ( 8५]]90]68 ) वाले छन्द के सम्बन्ध में ६ प्रध्ययों को बतकाओं--. 

(१ ) छन्दु के सम्भव इलोकों ( 80॥288 ) की महृत्तम संख्या, ( २) उन इलोकों में 
अक्षरों के विन्‍्यास का क्रम, (३ ) किसी दिये गये प्रकार के इछोकों में अक्षरों ( शब्दांशों ) का 
विन्यास, जहाँ ठन्द सें सम्भव पभकारों की क्रमसूचक स्थिति क्लात है, (४ ) दिये गये इोक की 
क्रमसूचक स्थिति, (५ ) किसी दीं गई लघु या गुरु अक्षरों ( शब्दांशों ) की संख्यावाले दिये गये 
उन्‍्द ( 7090 ) से इलोकों की संख्या, ओर ( ६) अध्चान नामक राशि ॥३३७३॥ 

इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार सें श्रेढिबद्धू संकक्तित नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


इस शकार, मद्दावीराचार्य की कृति सारसंअह_ नामक गणितश्ासत्र में मिश्रक नामक पश्चम 
व्यवहार समाप्त हुआ। 


को उत्तरवर्ती गुणनफल द्वारा भाजित करते हैँ | मजननफल ३ इृष्ट उत्तर है। 

(६ ) ऐसा कहा गया है कि उन्द के किसी भी प्रकार के गुद और ल्घु शब्दाशों के निरूपण 
करनेवाले प्रतीक, एक अंगुल उद ( ए७7४09) ) जगह छे छेते हैं, और कोई भी दो विभेदों के बीच 
का अंतराल ( जगह ) भी एक अंगुल होना चाहिये। इसलिये, इस छन्द के ८ ग्रकारों ( विभेदों ) के 
लिये इष्ट उदग्र ( 7७709) ) जगह का परिमाण २५८८-१ अथवा १५ अंगुल होता है| 


अीषनयनानानकमियपैबनत--+-० «े 


७, क्षेत्रगणित व्यवहार; 


सिद्धेभ्यों निप्ठितार्थेभ्यो वरिष्ठेभ्यः ऋृतादरः | अभिभ्रेताथेसिद्धयर्थ नमस्कुषे पुनः पुनः ॥ १॥ 
इतः पर क्षेत्रणणितं नाम षष्ठगणितमुदाहरिष्ियास: | तद्यथा-- 

प्लेत्रं जिनप्रणीतं फलाश्रयाद्रयाबवहारिकं सूक्ष्मसिति । 

भेदादू द्विधा विचिन्त व्यवहार स्पष्टमेतद्सिधास्ये | २॥ हि 

त्रिभुजचतुर्म नवृतक्षेत्राणि स्वस्वभेद्भिन्नानि । गणिताणवपारगतैराचार्यः सम्यगुक्तानि ॥ ३॥ 

श्रिभुजं त्रिधा विभिन्न चतुुजं पत्चधाष्टधा वृत्तम्‌ | अवशेपक्षेत्राणि हेतेषां भेदभिन्नानि ॥ ४॥ 

त्रिभुज॑ तु सम॑ द्विसम॑ विषम चतुरक्षमपि सम॑ सबति । 

द्विद्विसमं द्विसम॑ स्थात्निससं विषस॑ बुधा: प्राहु:॥ ५॥ 

समवृत्तमधबृत्तं चायतवृत्तं च कम्बुकावृत्तम्‌। निम्नोन्नतं च बवृत्त बहिरन्तश्रक्रवालवृत्तं च॥ ६॥ 


७, क्षेत्र-गणित व्यवहार ( क्षेत्रफल के माप सम्बन्धी गणना ) 


अपने इष्ट अथ की सिद्धि के लिये में मन, वचन, काय से कृतकृर्य और सर्वोत्कृष्ट सिद्धों को 
वारंवार सादर नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

इसके पश्चात्‌ हम क्षेत्न गणित नामक विषय की छ3 प्रकार की गणना की व्याख्या करेंगे जो 
निम्नलिखित है-- रे 

जिन भगवान्‌ ने क्षेत्रफक का दो प्रकार का माप प्रणीत किया है, जो फल के स्वभाव पर 
आधारित है; अधात्‌ एक वह जो व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये अनुमानतः लिया जाता है, और दूसरा 
वह जो सूह्ष्म रूप से शुद्ध होता है। इसे विचार में लेकर में इस विषय को स्पष्ट रूप से समझाऊँगा 
॥ ३२ ॥ गणित रूपो समुद्र के पारगामी आचायों ने सम्यक्‌ ( ठीक ) रूप से विविध भरकार के क्षेन्नफलों 
के विषय सें कहा है। उन क्षेत्रफछों में त्रिथुन, चतुभ्ुंज और बृत्त ( वक्रेखीय ) क्षेत्रों को इन्ही 
क्रमवार प्रकारों में वर्णित किया है ॥ ३ ॥ त्रिश्ष॒ज क्षेत्र को तीन भ्रकार में, चतुझ्लेज को पाँच प्रकार सें, 
और बृत्त को आठ प्रकार में विभाजित किया गया है। शेष प्रकार के क्षेत्र वास्तव सें इन्हीं विभिन्न 
प्रकारों के क्षेत्रों के विभिन्न सेद हैं ॥ ४॥ घछुद्धिमान छोग कहते हैं कि त्रिभ्ुज क्षेत्र, समत्रिभुज, 
ट्विसम शअिभुज ( समद्विवाहु त्रियुज ) ओर विषम त्रिश्ुज हो सकता है, और चतुझुज क्षेत्र भी सम- 
चतुरक्ष ( व ), हिद्विससचतुरञ्र ( आयत ), ट्विसमचतुरश्न ( समरूम्ध चतुझुज जिसकी दो असमभा- 
नानतर भुजायें बराबर नापकी द्ों ), त्रिसमचतुरक्ष ( समल्‍रूम्ब चतुभ्चुज, जिसकी तीन भुजाये बराबर 
नापकी हों ), विषम चतुरश्न ( साधारण चतुऊंज क्षेत्र ) हो सकता है. ॥ ५ ॥ वक्रसरल क्षेत्न, समवृत्त 
( छृत्त ), जद चृत्त, जायतबूत्त ( उनेन्द्र अथवा अंडाकार क्षेत्र ), कम्बुकाबृत्त ( शंखाकार ज्षेत्र ), 
निम्नाइत्त ( नतोदर वृत्तीय क्षेत्र ), उन्नतावृत्त ( उन्नतोदर दूत्तीय क्षेत्र ), वहिश्वक्रवाल दृत्त ( बाहर 
स्थित कट्ठण ), एवं अँतश्नक्रवाल वृत्त ( भीतर स्थित कक्कषण ) हो सकता है ॥ ६ ॥ 





(५-६) इन गाथा्ों में कथित विभिन्न प्रकार की आइतियों अगले पृष्ठ पर दर्शाई गई हैं-- 


१८२ ] गणितसारसंअदः [ ७, ७- 


व्यावहारिकगणितम्‌ 
त्रिभुजचतुभु जक्षेत्रफलानयनसूत्रम्‌-- 
त्रिभुजचतुर्सु जबाहुमतिबाहु समा सदरूहत॑ गणितम्‌ । 
नेमेभुजयुत्यर्थ व्यासगुणं तत्फलाधमिह बालेन्दो:॥ ७ ॥ 


व्यावहारिक गणित ( अनुमानतः मापसम्बन्धी गणना ) 
प्रिभुज ओर चतुअुज क्षेत्रों के क्षेत्ररफक ( अनुमानतः ) निकालने के लिये नियम-- 
सम्मुख भुजाओं के योगों की अ््धंराशियों का गुणनफल, त्रिभुज और चतुझुज क्षेत्रों के क्षेत्र 
फल का माप होता है । कक्ृण सदश आकृति के चक्र की किनार (7भ7॥ ) का क्षेत्रफल भीतर और 





(१) (२) (३) 
सम त्रिभ्ुुज्ञ द्विसम त्रिभुज विषम निभ्ुुज 
(४) (५) (६) 
समचतुरञ्र द्वि द्वि समचतुरश्र द्विसमचत॒रश्र 
(७) (९) 
आम आज की 
त्रिसम चतुरश्र विषम चत॒ुरश्र समवृत्त 
(१०) (११) (१२) 
अडंबृत्त आयत बृत्त ( उनेन्द्र ) 


कम्जुकाइतत ( शंख के आकार की आकृति ) 


-७, ८ ] क्षेत्रगणितव्यवद्दारः [ ३८३ 


अन्नोदेशकः 
निभुजल्लेत्रस्याष्टो बाहुम्रतिबाहुभूमयो दण्डा: । तद्वयावह्यारिकफर् गणयित्वाचक्ष्व मे शीघ्रमू ॥८॥ 


बाहर की परिधियों के योग की अरद्धराध्षि को कक्रण की चोढ़ाई से गुणित करने पर प्राप्त होता है । 
इस फल का यहाँ बारूचन्द्रमा सदश जाक्ृति का क्षेत्रफल होता है ॥ ७ ॥ 
उदाहरणाथथ प्रश्न 
त्रिशुज के सम्बन्ध में, भश्रुजा, सम्मुख भुजा, और आधार का माप ८ दंड है; मुझे शीघ्र हो 
बताओ कि इसका व्यावहारिक क्षेत्रफल क्या है ? ॥ ८ ॥ दो बराबर भ्रुजाओं वाले त्रिभुज्ञ के सम्बन्ध 
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(१३ ) (१४) 
निम्नजत्त ( नतोदर दत्तीय क्षेत्र ) उन्नत बृत्त ( उन्नतोदर इत्तीय क्षेत्र ) 
(९५) (१६ ) 





बहिश्रक्रवाल बृत्त ( बाहर स्थिति कछ्छण ) 


अंतश्रल्वाल्वृत्त ( मीतर स्थित कड्ढण ) 

चत्॒भुज क्षेत्रों के क्षेत्ररल और अन्य मापों के दिये गये नियमों पर विचार करने पर श्ञात होगा 
कि यहाँ कहे गये चत॒भुन क्षेत्र चक्रीय ( इच में अन्तरलिंखित ) हैं। इसलिये समचतुरभ्र यहाँ वर्ग है, 
द्वि-द्विमचतुरश्य आयत है, और द्विसमचतुरभ॒ तथा त्रिसमचतुरथ्॒ की ऊपरी भुजाएँ आधार के समा- 
नान्तर हैं| 

(७ ) यहाँ त्रिभुन को ऐसा चतुर्भुज माना गया है, जिसके आधार की सम्मुख भुजा इतनी 
छोटी होती है कि वह उपेक्षणीय होती है। इस दशा में त्रिभुज की बाजू की दो भुजाएँ, सम्मुख भुजाएँ 
बन जाती हैं, और ऊपरी भुजा मान में नहीं के बराबर छी जाती है। इसलिये नियम में निभुजीय क्षेत्र 
के सम्बन्ध में भी सम्मुख भुजाओं का उल्छेख किया गया है; त्रिभुज्ञ दो ,मु॒ुनाओं के योग की अ्ध- 
राशि समस्त दशाओं में ऊँचाई से बड़ी होती है, इसलिये इस नियम के अनुसार प्राप्त क्षेत्रफल किसी भी 
उदाहरण में सूक्ष्म रूप से ठोक नहीं हो सकता | 

चतु्भु क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस नियम के अनुसार प्राप्त क्षेत्रकक बगे और आयत के विषय में 
ठीक हो सकता है, परन्तु अन्य दशाओं में केवल स्थूछरूपेण शुद्ध होता है। जिनका एक ही केन्द्र होता 

) ऐसे दो बृत्तों की परिधियों के बीच का क्षेत्र नेमिक्षेत्र कहछाता है। यहाँ दिये गये नियम के अनुसार 

नेमिक्षेत्र के व्यावहारिक क्षेत्रफल का माप शुद्ध माप होता है | बालेन्दु जैसी आकृति का इस नियमा- 
नुसार प्राप्त क्षेत्रफक केवल अनुमानित ही होता है। 


१८४ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, ९- 


हिंसमत्रिभुजक्षेत्रस्यायास: सप्तसप्ततिदेण्डा: । विस्तारों द्वविशतिरथ हस्ताभ्यां च संसिश्रा:॥ण। 
त्रिभुनक्षेत्रस्य सुजस्त्रयोदश प्रतिभ्रुजस्य पद्मद्श । 

भूमिश्रतुदेशास्य हि दण्डा विषमस्थ कि गणितम्‌ ॥ १० ॥ 

गनदन्तक्षेत्रस्य च प्रष्ठेड्टाशीतिरत्र संदृष्टा: । दासप्रतिरुव॒रे तन्मूले5पि त्रिशद्ह" दण्डाः॥११॥ 
क्षेत्रस्य दण्डषष्टिबोहुम्नतिबाहुकस्य गणयित्वा । समचतुरश्रस्य त्व॑ कथय सखे गणितफलमाशु ॥११॥ 
आयतचतुरश्रस्य व्यायाम: सेकषष्टिरिह दण्डाः । विस्तारो द्वात्रिशब्यवहार॑ गणितमाचक्ष्व ॥११॥ 
दण्डास्तु सप्तपष्टि्टिसमचतुबोहुकस्य चायास: । व्यासश्राष्टनिशत्‌ झ्षेत्रस्यास्य च्यस्धिशन्‌ ॥१४॥ 


क्षेत्रस्याष्टोत्तरशतद॒ण्डा बाहुत्रये मुखे चाष्टो । 
हस्तेख्रिभियुतास्तत्त्रिसमचतुबोहुकस्य बद गणक ॥ १५॥ 
विषसक्षेत्रस्याष्टन्रिशरण्डा: क्षितिमुखे दात्रिशत्‌ | 
पत्चाशञति'बाहु पष्टिस्वन्य: किमस्य चतुरभ्रे॥ १६ ॥ 
परिधोदरस्तु दण्डालखिंशत्पष्ठं शतत्रयं दृष्टम्‌ | 
नवपश्नगुणो व्यासो नेमिश्षेत्रस्य कि गणितम्‌॥| १७ ॥। 
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१, छ और 7 दोनों में चिंशतिः पाठ है | छंठकी आवश्यकतानुसार इसे न्िंशदिह रूप में शुद्ध 


क्र रखा गया है। 
२, 9 में “त्रति” के लिये “देक” पाठ है| 


में दो भुजाओं द्वारा प्ररूपित रूस्बाई ७७ दंड है, और आधार द्वारा वापी गई चौड़ाई २२ दंड और 
२ हस्त है; क्षेत्रफक निकाछो ॥ ९.॥ विषम त्रिश्जुज के सम्बन्ध में एक भुजा १३ दंड, सम्मुख भुजा 
१५७ दंड, और आधार १४ दंड है। इस आकृति के क्षेत्रफल का साप क्‍या है ?॥ १० ॥ हाथी के दाँठ 
के मध्य से फाड़े हुए छेद ( 800007 ) की आकृति के बाहरी चक्र की रुम्बाई ८८ दंड है, भीतरी 
चक्र की ढम्बाह' ७२ दंड है, और जड़ के पास की सुटाई ३० दंड है; क्षेत्रफल निकाछो ॥ ११ ॥ 
सम्रायत ( वर्ग ) के सम्बन्ध सें, जिसकी भुजाओं में से अत्येक ६० दंड है, हे मित्र, शीमदी क्षेत्रफल 
का परिणामी नाप बतछाओ ॥ १२॥ आयत चतुरश्र क्षेत्र के सम्बन्ध सें यहाँ लम्बाई ६१ दंड हैं 
और चौड़ाई ३२ दंड है। व्यावहारिक क्षेत्रफल बतकाओ ॥ १३ ॥ दो समान बाहुओं वाले चतुओुजों 
की प्रत्येक समान भ्रुजा की रुम्बाई ६७ दंड है, चौड़ाई ( आधार पर ) ३०८ है और ( ऊपर ) ३३ 
दंड है। क्षेत्रकक का भाप बतछाओ ॥ १४ ॥ तीन बराबर अुजाओं वाले चतुझुैज क्षेत्र की प्रत्येक 
समान स्ुजा १०८ दंड की है, और शेष (मुख अथवा ऊपरी ) भुजायें « दूंढ ३ हस्त हैं। हे 
गणितज्ष, इस क्षेन्न के क्षेत्रफल का माप बतकाओ ॥ १७ ॥ विषम चतुभुंज का आधार ३८४ दंड, 
ऊपरी सुख-भुजा ३२ दुंड, बाजू की एक भुजा ( प्रतिबाहु ) ५० दंड और दूसरी ६० दंड की है। इस 
आकृति का क्षेत्रफल क्या है ? ॥ १६ ॥ किसी कंकण में भीतरी ठत्ताकार सीसा ३० दंड की है, बाहरी 
तत्ताकार सीमा ३०० दुंड है और कक्ृण की चौड़ाई ४५ है । इस कक्कण ( नेमि क्षेत्र ) का क्षेत्रफल 
निकाछो ॥ १७ ॥ बालचाँद सदश एक आकृति की चौड़ाई २ हस्त है। बाहरी वक्र ६८ हस्त और 





(११ ) इस गाया सें कयित आकृति का आकार बाज्‌ में दी गई आकृति के समान द्ोता है। 
का प्रयोजन यह है कि इसे त्रिभुजीय क्षेत्र के समान वर्ता जावे, और तब इसका क्षेत्रफल 
तिभुनीय क्षेत्रों सम्बन्धी नियम द्वारा निकाला जाय | 


-७, रे२ ] क्षेत्नगणितव्यवहारः 


हस्तो हो विष्कम्मः प्रष्टेडट्रपष्टिरेह च॒ संदृष्टा: | 
उदरे तु द्वान्निशद्वालेन्दो: कि फर्ल कथय ॥ १८ ॥ 
वृत्तक्षेत्रफलानयनस्‌त्रम--- 
त्रिगुणीकृतविष्कम्भ: परिधिव्योसाधवर्गेराशिरयम्‌ । 
त्रिगुण: फल समेउर्थ वृत्तेड्थ प्राहुराचायों:॥ १९॥ 
अत्रोददेशक! 
व्यासोषष्टादश दृत्तस्य परिधि; कः फर्ल च किम्‌ । 
व्यासो5ष्टादश वृत्तार्थे गणितं कि बदाशु मे ॥ २० ॥ 
आयतवृत्तक्षेत्रफहानयनसूत्रम्‌-- 
व्यासाधयुतों द्िगुणित आयतबृत्तस्य परिधिरायाम: | 
विष्कस्मचतुरभागः परिवेषहतो भवेत्सारमू ॥ २१॥ 
अन्नोदेशकः 
क्षेत्रस्यायतवृत्तस्य विष्कम्भो द्वादशैव तु । आयाम स्त्त्र पदत्रिशत्‌ परिधि: कः फर्ल च किम्‌ ॥२२॥ 
भोवरी वक्र ३२ हस्त है। बतछाओ की परिणामी क्षेत्रफल क्या है ? ॥ १८ ॥ 
बृत्त का व्यावहारिक क्षेत्रफल निकालने के लिये नियम--- 
व्यास को हे द्वारा ग्रुणित करने से परिधि प्राप्त होती है, और व्यास ( विष्कम्भ ) की अर्ड 
राशि के वर्ग को ३ द्वारा शुणित करने से पूर्ण बृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं कि 
अद्दृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का माप इनसे आधा होता है॥ १९॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
वृत्त का व्यास ६८ है। उसकी परिधि और परिणामी क्षेत्रफल क्या है? अर्द्धवृत्त का व्यास 
३८ है। शोघ्र कहो कि उसके क्षेत्रफल और परिधि क्या हैं !॥ २० ॥ 
आयत चृत्त ( ऊनेन्द्र अथवा अँंडाकार ) आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिये नियम--- 
बढ़े व्यास को छोटे व्यास की अब राशि द्वारा बढ़ाकर और तब २ द्वारा शुणित करने पर 
आयतवबृत्त ( उनेन्द्र ) की परिधि का आयाम ( छम्बाई ) भाप्त होता है। छोटे व्यास की एक चोपाई 
राशि को परिधि द्वारा गुणित करने पर क्षेत्रफल का माप प्राप्त होता है ॥ २९ ॥। 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
ऊनेन्द्र आकृति ( ०9४००) प807७ ) के सम्बन्ध से छोटा व्यास १२ है और बड़ा व्यास 
३६ है। परिधि और परिणामी क्षेत्रफक क्या हैँ ?॥२२॥ 


5०520 सा सल परिधि 
( १९ ) परिधि और क्षेत्रफल का माप यहाँ ( बात ) का मान हे लेकर दिया गया है । 


( २१) उनेन्द्र ( आवतहत्त या अंडाकृति ) की परिधि के लिये दिया गया सूत्र रपष्ट रूप से 
कोई मिन्न प्रकार का अनुमान दे । उनेन्‍्द्र का क्षेत्र (7. अ. व. ) होता है, जहाँ अ और ब इस 
आयत चूत्त की क्रमशः बड़ी और छोटी अद्धाक्ष ( 807787288 ) हैं। यदि # का मान रे ले तन 
॥, अ, ब ८ ३ अ. व होता है। परन्तु इस गाया में दिये गये सूत्र से क्षेत्रफल का माप 

(( १अ+-र)२| कै १ब८२ अब+ब* होता है। 


ग० सा० सं०-२४ 








३०६ ] गणितसारसंग्रहः [ ७. २३- 


शट्डाकारवृत्तस्य फछानयनसूत्रमू-- 
बदनाधोंनो व्यासख्रिगुणः परिधिर्तु कम्बुकाबत्ते । 
बलयाधेकूतिजर्यशो मुखाधवग्गत्रिपादयुतः ॥ २३ | 

अन्रोददेशकः 

व्यासोष्ष्टादश हस्ता मुखविस्तारोड्यमपि च चत्वारः । 
कः परिधि: कि गणित॑ कथय त्व॑ कम्बुकाबत्ते ॥ २४॥ 

निम्नोन्नतवृत्तयो: फछानयनसूत्रम-- 
परिधेश्व चतुभागो विष्कम्भगुणः स विद्धि गणितफलमू | 
चत्वाले कूमेनिभे क्षेत्रे निम्नोन्नते तस्मात्‌॥ २५॥ 


शंख के आकार की वक्ररेखीय भाकृति का परिणामी क्षेत्रफल निकाछने के छिये नियम-- 

शंख के आकार के वक्रेखीय ( ०पा'एां।76७0 ) आकृति के सम्बन्ध में, सबसे बड़ी चौड़ाई 
को मुख की अ्ू राशि द्वारा हासित ओर ३ द्वारा गुणित करने पर परिमिति ( परिधि ) प्राप्त होती है । 
इस परिमििति की अद्धराशि के वर्ग के एक तिहाई भाग को मुख की अर्द्धराशियों के वर्ग की तीन चौथाई 
राशि द्वारा हातित करप्े हैं; इस प्रकार क्षेत्रफछ प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


उदाहरणार्थ एक प्रइन 
शंख (कम्बुकाबृत्त) की आकृति के सम्बन्ध में चौड़ाई ३८ हस्त और सुख ४ दस्त है । उसकी 
परिमिति वधा क्षेत्रफल निकाकों ॥ २४ ४ 
नतोदर और उन्नतोदर वर्तुंठ तलों के क्षेत्रफल निकाछने के लिये नियम-- 
समझो कि परिधि की एक चोथाई राशि को व्यास द्वारा गुणित करने पर परिणामी क्षेत्रफल 


प्राप्त होता है। इस भकार चत्वाक और कछुवे की पीठ जैसे नतोदर और उन्नतोदर क्षेत्रों का क्षेत्रफल 
प्राप्त करना पढ़ता है ॥ २५ ॥ 


( २३ ) यदि अ व्यास हो और म मुख का माप हो, तब ३ (अ- ३ मं) परिधि का माप होता 
ब्न् * 
है और | सादे म) | 3५ है + है 2९ (२) क्षेत्रफल का माप होता है। दिये हुए वर्णन से 


आकृति का आकार स्पष्ट नहीं है । परन्तु परिधि और क्षेत्रफल के छिये दिये गये मानों से वह एक ही 
व्यास पर दो और मिन्न-मिन्न व्यास वाले ब्त्तों को खींचकर प्राप्त हुई आकृति का आकार माना जा 
सकता है, जो ६ वीं गाथा के नोट में १२ वीं आकृति में बतछाया गया हे ! 

( २५ ) यहाँ निर्दिष्ट क्षेत्रकल गोलीय खंड का ज्ञात होता है। प्रतीक रूप से यह क्षेत्रफल 


( दर > व ) के बराबर है, जहाँ प छेदीय छत ( किनार ) की परिधि है और वव्यास है। परन्तु इस 


रिधि 


प्रकार के गोलीय खंड के तछ का क्षेत्रकक (२०८7 ०<त्र>(उ ) होता है, जहाँ # ज्वात! 


ञ्र केन्द्रीय इतच ( किनार ) की त्रिज्या, और उ गोलीय खंड की ऊँचाई है। 





-७, ३० ] क्षेत्रगतिणव्यवहारः [ १८७ 


अन्रोदेशकः 
चत्वालक्षेत्रस्य व्यासस्तु भसंख्यक: परिधि: | षटपद्चादशदूदृर्ट गणितं तस्येब कि भवति ॥२६॥ 
कम निभस्योत्नतवृत्तस्योदाहरणम -- 
विष्कम्भ: पद्मनद्श दृष्टः परिधिम्व षदत्रिशत्‌ | 
कूम निभे क्षेत्रे कि तस्मिन्‌ व्यवहारजं गणितम्‌॥ २७ || 
अन्तश्रक्रवालबृत्तश्षेत्रस्य चहिम्धक्रवाल्वृतऋन्लेत्रस्य च व्यवहारफकानयनसूत्रम्‌ -- 
निर्गंससहितो व्यासखिगुणो निर्गेमगुणो वहिगेणितम्‌ । 
रहिताधिगसव्यासादभ्यन्तरचऋवालवृत्तस्य ॥ २८॥ 
अन्नोदेशकः 
व्यासोडष्टादश हस्ता: पुनर्वेहिरनिंगेतास्रयस्तन्र । 
व्यासोष्ष्टाद्श हस्ताश्वान्तः पुनरधिगताखयः कि स्यात्‌॥ २९॥ 
समवृत्तक्षेत्रस्य व्यावहारिकफर्ल च परिधिग्रमाणं च व्यासप्रसाणं च संयोज्य एतत्संयोग- 
संख्यामेव स्वीकृत्य तत्संयोगप्रसाण राशे: सकाशात्‌ प्थक्‌ परिधिव्यासफलानां संख्यानयनसूत्रम्‌-- 
गणिते द्वादशगुणिते मिश्रप्रक्षेपक चतुःषष्टि: | तस्य च मूल कृत्वा परिधि: प्रक्षेपकपदोनः ॥ ३०॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
,. चत्वाक ( होम वेदी का अभिकुण्ड ) क्षेत्र के क्षेत्रफक के सम्बन्ध सें ब्यास २७ है और परिधि 
७५६ है। इस कुण्ड का क्षेत्रफल निकाछो ॥ २६ ॥ 
कछुवे की पीठ की तरह उन्नतोदर वतुंढतछू के लिये उदाहरणार्थ प्रइन 
ब्यास १७५ है और परिधि ३६ है। कछुवे की पीठ की भाँति इस क्षेत्र का ब्यावहारिक 
क्षेत्रफल निकाछी ॥ २७ ॥ 
भीतरी कट्टूण ओर बाहरी कह्ृण के क्षेत्रफक का ब्यावहारिक मान निकालने के किये नियम--- 


भीतरी व्यास को कह्ठणक्षेत्र की चौड़ाई द्वारा बढ़ाकर जब ३ द्वारा गुणित किया जाता है, ओर 
कब्कणक्षेत्र की चौड़ाई द्वारा गुणित किया जाता है, तब बाहरी कक्कण का क्षेत्रफल उत्पन्न होता है| इसी 


प्रकार भीतरी कक्कण के क्षेत्रफह को कहक्कण की चोंड़ाई द्वारा हातित ब्याप्त द्वारा गुणित करने से 
प्राप्त करते है ॥ २८ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

व्यास १८ हस्त है, और बाहरी कहछूण क्षेत्र की चौड़ाई ३ है; व्यास १८ दस्त है, जौर फिर से 
भीतरी क्षण की चौड़ाई ३ हस्त है। प्रत्येक दुशा में कह्ृकण का क्षेत्रफल निकाछो ॥ २५ ॥ 

बृत्त आकृति की परिधि, व्यास ओर क्षेत्रफल निकालने के छिये नियम, जबकि क्षेत्रफल, परिधि 
और व्यास का योग दिया गया हो--- 

३२ द्वारा गरुणित उच्च तीन राशियों के मिश्रित योग में प्रक्षेपित ६४ जोड़ते हैं, और इस योग का 
चर्गसूछ निकालते हैं | तदुपरांव इस वर्गमूछ राशि को भ्रक्षेपित ६४ के वर्गमूल द्वारा द्वातित करने से 
परिधि का माप प्राप्त होता है ॥ ३० 0 


( २८ ) अन्तश्रक्रवाल इत्तक्षेत्र और बद्िश्रक्राल चृचक्षेत्र के आकार ७ वीं गाथा के नोट में 


*थित्‌ नेमिक्षेत्र के आकार के समान हैं। इसलिये वह नियम जो इन सब आक्ृषतियों के क्षेत्रफल निकालने 
लिये है, व्यवद्दार में समान साघित होता है । 


( ३० ) यह नियम निम्नलिखित चीनीय निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा-- 


37 | 


१८८ ] गणितसारसंग्रदः [ ७. ३६- 


अन्नोद्देशक 
परिधिव्यासफलानां सिश्र॑ पोडशझतं सहख्युतं । 
के परिधि: कि गणित॑ ज्यासः को वा ससाचद्ष्व ॥ ३१ ॥ 
यवाकारमर्दछाकारपणवाका रवजाकाराणा क्षेत्राणा व्यावहारिकफलानयनसूत्रम-- 
यवमुरजपणवदशकरायुधसंस्थानग्रतिप्ठिताना तु । 
मुखमध्यसभासार्धथ त्वायासगुणं फर्छं भवति ॥ १२॥ 
अन्रोदेशकः 
यबमस्थानद्षेत्रस्यायामो5शीतिरस्य विप्कम्भः । सध्यश्रवत्वारिशत्फल भवेत्किं समाचक्ष्व ॥३श॥। 
आयामो5शीतिर॒यं दण्डा मुखमस्य विशतिमेध्ये । चत्वारिंशस्क्ेत्रे मुठज्नसंस्थानके त्रहि॥ ३४॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
फिप्ती चृत्त की परिधि, व्यास भोर क्षेत्रफल का योग १११६ है, उस व्रत्त की परिधि, गणना 
किया हुआ क्षेत्रफल और व्यास के साएं को प्राप्त करो ॥ ३१ ॥ 
ठम्बाई की शोर से फाइने से प्राप्त ( अन्वायास छेदु के ) (१) यवधान्य (२) मर्दूक (३) पणव 
भौर (४) बच्ध जाकार को वस्तुओं के व्यावद्दारिक क्षेत्रफल निकालने के किये नियम-- 
यवधान्य, मुरज, पणव और वज् के आकार के क्षेत्रफलों के सम्बन्ध में इष्ट माप चह है जो अंत 
और मध्य माप के योग की शर््धराशि को लम्बाई द्वारा गुणित करने पर प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
किसी झदंग के भाकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाछो जो रुम्बाई सें ८० दंड और अंत ( मुख ) 
में २० तथा मध्य सें ४० ठंड हो ॥ ३४ ॥ किसी क्षेत्न के सम्बन्ध में जिसका आकार पणव समान 


३ र् ् ह् 2५ 82 प 
मानछा प दृत्त की परिधि है। चूँकि क़ का मान हे लिया गया है, इसलिये व्यास--द 
पर भै ५ 
आर ३' दृहु दैंच जा क्षेत्रफल है। यदि परिधि, व्यास और इत्त के क्षेत्रफल, इन तीनों, का मिश्रित 
योग मे हो, तो नियम में दिये गया सूत्र प#९/ ६३२ म्र+६४-९५/ दर को समीकरण 


२ 
व ््द् न्‍्म द्वारा सरब्तापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं । 


(३२) मुरज का अर्य मर्द तथा मृटंग भी होता है। गाया में कयित विभिन्न आइतियों के 
आजार निम्नलिपित हैं-- 
आए ाआाा | [5] 
कि 
यय्राजार क्षेत्र मुरदाकार क्षेत पणवाकार क्षेत्र वज्ाकार क्षेत्र 
समस्त आहतियों जे क्षेत्रफल के माप इस गाया में दिये गये नियमानुसार अनुमानतः ठीक ई, 
क्योंकि नियम इस मानवता एर आधारित ४ कि प्रत्येक सीमावर्ती वक्रेखा उन सरल रेखाओं के योग के 


८७५४ 0 5 ढ़ 52 का अत की मा 25 अं ि ॑। ह चे 6 छा  अि 5 ४ आस 2 5 53 कक. 


“७, ३९ ] क्षेत्रगणितब्यवद्वारः [ १८९ 


पणवाकारक्षेत्रस्यायामः सप्तसप्ततिदृण्डा: । सुखयोर्विस्तारोडष्टो मध्ये दण्डास्तु चत्वारः ॥ २५॥ 
बजाकृतेस्तथास्य क्षेत्रस्य पडग्ननवतिरायास: | 
सध्ये सूचिसुखयोखयोदश ज्यंश संयुता दुण्डा: ॥ ३६॥ 
उसयनिषेधा दिल्लेत्रफलानयनसूत्रमू--- 
व्यासात्य्वायामगुणाहिष्कम्भाधे न्नदीधेमुत्सज्य । 
त्व॑ बद निषेधमुभयोस्तदधपरिहीणमेकस्य ॥| ३७ ॥॥ 
अन्नोदेशकः 
आयाम: षटत्रिंशहिस्तारो5ष्टादशैब दण्डास्तु । 
उभस्यनिषेधे कि फलमेकनिषेधे च कि गणितम्‌॥ ३८ ॥ 
बहुविधवजाकाराणां क्षेत्राणां व्यावहारिकफला नयनसूत्रम - 
र्ज्वधेक्रतित्यंशो बाहुविभक्तो निरेकबाहुगुणः । 
सर्वेषामश्रवरतां फल हिं बिम्बान्तरे चतुथाश:ः ॥ ३९ ॥ 


है, रूम्बाई ७७ दंड, दोनों मुखों में प्रत्येक का माप ८ दुंड और मध्य का साप ४ दंड है। इसके क्षेत्र- 
फछ का माप बतछाओ ॥| ३५ ॥ इसी प्रकार, किसी वज्ञाकार क्षेत्र की लम्बाई ९६ दंड, मध्य सें केवल 
मध्य बिन्दु है; और खुखों सें से प्रत्येक का माप १३३ दंड है । इसका क्षेत्रफल क्या है ! ॥ ३६ ॥। 

उभयनिषेध क्षेत्र के क्षेत्रफल को निकालने के लिये नियम-- 

रुम्बाई और चौड़ाई के गुणनफल सें से लम्बाई और आधी चोड़ाई के गुणनफक को घटाने 
पर उभयनिषेध क्षेत्रफक प्राप्त होता है । जो छम्बाई' और आधी चौड़ाई के गुणनफल में से उसी घटाई 
जाने वाढी राशि की अरद्धराशि घटाई' जाने पर प्राप्त होता है, वह एकनिषेघ आकृति का क्षेत्रफल 
होता है ॥ ३७ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

छम्बाई' ३६ है, चौढ़ाई' केवल १८ दंढ है। उसयनिषेध तथा एक निषेध क्षेत्र के स्षेत्रफलों 

को अलग अछग निकालछो ॥| ३८ | 


बहुविधवज्ध के आकार की रूपरेखा वाले क्षेत्रों के व्यावहारिक क्षेत्रफल के माप को निकालने 
के छिये नियम-- 


परिमिति की भद्धंराशि के वर्ग की एक तिहाई राशि को झ्जुजाओं की संख्या द्वारा भाजित कर, 
भोर तब एक कम भ्ुजाओं की संख्या द्वारा ग्रुणित करने पर, भ्रुजाओं से बने हुए समस्त क्षेत्रों के 
चच्धाकार ) क्षेत्रफल का माप प्राप्त होता है । इस फल का चघतर्थाज्न संस्पक्षी दूसरे । 
कर चाले | दृत्तों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है ॥ हे 0७ ०७३०७७७७ 
( ३७ ) इस गाथा में कथित आइतियों नीचे दी गई हैं- 
ये आइतियाँ किसी चत॒भुजक्षेत्र को उसके 
दो विकर्णों द्वारा चार निभुजों में बॉ देने पर प्राप्त प्र 
हुई दिखाई देती हैं! उमयनिषेष आकृति, इस 
चतुभ्ज के दो सम्मुख प्रिभुजों को हयने पर प्रात 
होती है, और एकनिषेध आकृति ऐसे केवल एक 
विभुज को हटाने पर प्राप्त होती है। 


( २९ ) इस गाथा में कथित नियम कोई भी संख्या की भुनाओं से बनी हुई आकतियों का 





१९० ] गणितसारसंग्रहः [ ७, ४०- 


अन्नोदेशकः 
षड्बाहुकस्य बाहोविष्कम्भः पद्म चान्यस्य | 
व्यासस्रयो सुजस्य त्व॑ षोडशबाहुकर्य बद्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रिभुजक्षेत्रस्य भुजः पत्न प्रतिबाहुर॒पि च सप्त धरा षद | 
अन्यस्य षडश्नस्य ह्ोफकादिषडन्तविस्तारः ॥ ४१ ॥ 

भण्डल्चतुष्टयस्य हि नवविष्कम्भरय सध्यफलम्‌। 
घटपब्वचतुव्योसा वृत्तत्रितयस्य सध्यफलम्‌ ॥ ४२॥ 

धनुराकारक्षेत्रस्य व्यावह्ारिकफलानयनसूच्रमू--- 
ऋत्वेषुगुणसमास॑ चाणाधगुणं शरासने गणितम्‌। 
शरवगोलत्गुणाज्ज्यावगेयुतात्पद फाएम्‌ ॥ ४३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

छ; भुजाओं वाली आकृति की एक भ्लुजा ५ है, और १६ भ्रुजाओों वाली आकृति की एक भुजा 
३ है। भव्येक दुशा सें क्षेत्रफल वताभो ॥ ४० ॥ त्रिभुज के सम्बन्ध सें एक भुजा ५ है, सम्मुख 
( दूसरी ) भुजा ७ है, और भाधार ६ है । दूसरी छः भ्ुुजाकार आक्ृति में भुजाएँ क्रवार १ से ६ 
तक है प्रत्येक दशा में क्षेत्रफल क्या हैं! ॥ ४७१ ॥ जिनसे से भत्येक का ब्यास ९ है, ऐसे 
चार समान एक दूसरे को र॒पर्श करने वाले बृत्तों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? तीन एक 
दूसरे को स्पश करने वाले क्रमशः ६, ५ और ४ माप के व्यासवाले बृत्तों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का 
पक्षेत्रफक भी बतछाओ ॥ ४२ ॥ 

धनुष के आकार की रूपरेखा हैं जिसकी ऐसे आकार वाली आकृति का ज्यवहारिक क्षेत्रफल 
निकालने के लिये नियसम--- 

बाण और ज्या ( कृति या डोरी ) के मापों को जोड़कर योगफल को बाण के माप की अद्धं राशि 
द्वारा गुणित करने से, धजुपाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। बाण के माप के वर्ग को ७ द्वारा 
गुणित कर, और तब उसमें कृति ( ढोरी ) के वर्ग को मिलाने से प्राप्त राश्षि का वर्गमूल घजुष की 
धनुषाकार काष्ठ की रूम्बाई दोतो है ॥ ४३ ॥ 


क्षेत्रफल देता है । यदि भुजाओं के मार्पों के योग की आधी राशि य हो, और भुजाओं की संख्या न हो, 


२ हल 
तो क्षेत्रफल ८ प्र ५८ ्म्ण होता है । यह सूत्र निभुज, चतुभुज, षटभुज, 
और बृत्त को अनन्त भुजाओं की आकृति मानकर, उनके सम्बन्ध में 
व्यावहारिक क्षेत्रफल का मान देता है। नियम का दूसरा भाग एक 
दूसरे को स्पर्श करने वाले घुत्तों के द्वारा घिरे क्षेत्र फे विषय में है। 
इस नियमानुसार प्राप्त क्षेत्रफल भी आनुमानिक होता है। पाइवे 
में दिया गया चित्र, चार संस्पर्शों वृत्तों द्वारा सीमित क्षेत्र है । 

(४३ ) धनुषाकार क्षेत्र रूपरेखा में, वास्तव में, इत्त की 
अवधा ( खण्ड ) जैसा होता है। यहाँ घनुष चाप है, धनुष की डोरी ( ज्या ) चापकर्ण हे, और बाण 
चाप तथा डोरी के बीच की महत्तम छम्ब रूप दूरी होती है। यदि च, क और छ इन तीनों रेखाओं 
की रूम्बाईयों को निरूपित करते हों, तो गाथा ४३ और ४५ में दिये नियमों के अनुसार यहाँ 





-७, ४६ ] क्षेत्रणणितब्यवहारः [ १९१ 


अन्नोदेशकः 
ज्या षड्विंशतिरेषा त्रयोद्शेषुश्च कामुक दृष्टमू। 
कि गणितमस्य काष्ठं कि वाचक्ष्वाशु मे गणक ॥ ४४ ॥ 
बाणगुणप्रमाणानयनसूत्रम--- 
गुणचापक्ृतिविशेषात्‌ पत्नहतात्पद्मिषुः समुद्दिष्ट: । 
शरवगौत्पन्नगुणादूना धनुष: कृति: पद जीवा ॥ ४५॥ 
अन्रोदेशकः 
अस्य धनुशक्षेत्रस्य शरो5त्र न ज्ञायते परस्यापि | 
न ज्ञायते च मौर्बी तद्द्॒यमाचदव गणितज्ञ ॥ ४६॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
एक धलुषाकार क्षेत्र की डोरी २६ है एवं बाण १३ है । हे गणक, शीघही मुझे इसके क्षेत्रफल 
और झुके हुए काष्ठ का माप बतछाओ ॥ ४४ ॥ | 
धज्ुषाकार क्षेत्र के सम्बन्ध में बाणमाप और गुण ( डोरी ) प्रमाण निक्ाछने के लिये नियम--- 
डोरी और झुके हुए धनुष के वर्गों के अन्तर को ५ द्वारा भाजित करते हैं । परिणामी भजन 
फल का वर्गमूछ बाण का इृष्ट माप होता है। बाण के वर्ग को ५ द्वारा शुणित कर, प्राप्त गुणनफछ को 
धनुष के चाप के वर्ग सें से घटाते हैं। इस एरिणामी राशि का वर्गमूछ डोरी के संवादी माप को 
देता है ॥ ७५ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 


धजुषाकार क्षेत्र के बाण का माप अज्ञात है, और दूसरे ऐसे ही क्षेत्र की डोरी का माप अज्ञात 
है । हे गणितज्ञ, इन दोनों मापों को निकाछो ॥ ४६ ॥ 


धनुष क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के डियि दिया गया सूत्र, चीन की सम्भवतः पुस्तकों को २१३ इईस्वी 
पूव में जाये जाने की धव्ना से पूर्व की पुस्तक च्यु--चांग घुआन--छु ( नवाध्यायी अंकगणित ) में 
भी इसी रुप में दृष्टिगत होता है। हु 


ल यहाँ च- चाप 
छ-८( केक ल )>६ पा रु 
क्षेत्र ८ ( १% र कर चापकर्ण, 
धनुष की लम्बाई + ९/ ५पछर + करे लण्ल्म्त्र है। 
बाण की छामाई--(१,८ च -क*) १/५*“ सूक्ष्म मानों के लिये इस अध्याय की ७३४ और 


७४४ वीं गाथाओं को देखिये | 
पुनः धनुष की डोरी की छाबाई5९/च*-प५ छरे 


जम्बू द्वीप प्रशति ( ६/९ ) में तथा त्रिलोक प्रशत्ति ( ४/२५९८ ) में यह मान ऋमशः इस प्रकार 
दिया गया है-- 
जीवा 5 ९/ (ब्याज - बाग) उक्कब कूलिज के अनुसार पायथेगोरस के साध्य पर आधारित 


इस सूत्र का उद्गम बाबुछ में प्रायः २६०० इस्वी पूर्व 
२ घर पक 
आग) जीवा )_ स्फानलिपि प्रंथों में दृष्टि गत हुआ है | इस सम्बन्ध 
में तिछोय पण्णत्तिका गणित दृष्टव्य है। 


व्यास ८८ 


१९२ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, ४७- 


बहिरन्तश्रतुरश्रकवृत्तस्य व्यावह। रिकफछानयनसूत्रमू--- 
बाह्ने वृत्तस्येदं क्षेत्रस्य फ्ं त्रिसंगुणं दलितम्‌। 
अभ्यन्तरे तदर्ध बिपरीते तत्र चतुरश्रे ॥ ४७ ॥ 


अन्रोदेशकः 


पत्चदशबाहुकस्य ज्षेत्रस्याभ्यन्तरं बहिगेणितम्‌। 
चतुरश्रस्य च वृत्तव्यवहारफलं मसाचक्ष्व ॥ ४८॥ 
इति व्यावहारिकगणितं समाप्तम । 


कक ०-०->०_--++ 


अथ सक्ष्मगणितम्‌ 
इतः पर क्षित्रगणिते सूक्ष्मणणितव्यबहार मुद्ाहरिष्यामः। तद्यथा"” आवाधावलम्ब- 
कानयनसूच मू-- है 
अुजकृलन्तरभूहतभूसंक्रमणं त्रिबाहुकाबाधे । 
तद्भुजवगोन्तरपद्सवलूम्बकमाहुराचायों: ॥ ४५॥ 


१, इसके पश्चात्‌ ४ में निम्नलिखित और जुदा है-- 
तिभुज क्षेत्रस्य भुजद्दयसयोगस्थानमास्म्यअधसि्स्थित भूमि संस्पृष्ट रेहाया नाम अवल्म्बकः स्थात्‌। 


चतुभुज के बहिलिंखित भोर अन्वर्लिखित दृत्त के क्षेत्रफल के व्य!वद्दारिक मान को निकाछने 


नियम-- 
अंतर्लिखित चतुभुज के क्षेत्रफल के माप की तिगुनवी राशि की अद्धराशि ऐसे बाहरी परिगत बृत्त 


के क्षेत्रकक का माप होती है। उस दुशा सें जबकि बृत् अन्तलिंखित हो और चतुझुुज बहिगेत हो, तब 
ऊपर के प्राप्त माप की अर्धराशि इष्ट राशि होती है ॥ ४७ ॥ 
उदाहरणाथ प्रश्न 

चतुझुज क्षेत्र की प्रत्येक भुजा १७ है| झुझे अंतगेत भर बहिगेत दत्तों के व्यावहारिक क्षेत्रफठ 

के माप बतराओ ॥ ४८ ॥ 
इस भ्रकार क्षेत्रगणित व्यवहार सें व्यावहारिक गणित नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 
सूक्ष्म गणित 

इसके पश्चात्‌ इम गणित सें क्षेत्रफ्कों के माप सम्बन्धी सूक्ष्म गणित नामक विषय का प्रतिपादन 
करेंगे । वह इस अ्कार है--- 

किसी दिये हुए श्रिभुज के आबाधाओं (खंड जिनसें की आधार डम्ब के द्वारा विभाजित हो जाता 


है ) और अवरूम्ब ( शीर्ष से आधार पर गिराया हुआ छूम्ब ) के माप निकालने के किये नियम-- 

झ्ुजाओ के वर्गों को आधार द्वारा भाजित करने से भ्ाप्त राशि ओर आधार के बीच संक्रमण 
क्रिया करने से त्रिभ्रुज की आबाधाओं ( आधार के खंडों ) के माप प्राप्त होते हैं। जाचाय॑ कहते हैं 
कि इन आबाधाओं सें से एक, और संबादी जासच्न भुजा के वर्गों के अंतर का वर्गेमूछ अवछूम्ब का 
भाप द्ोता हैं ॥ ४९ ॥ 

(४७ ) यहाँ दिया गया सूत्र वर्ग के सम्बन्ध में ठीक माप देता है, परन्तु अन्य धदुर्सुजों के 
सम्बन्ध में जब 7 का मान हे लेते हैं, तब कैवछ आनुमानिक मान प्राप्त होता है। 

( ४९ ) बीजीय रूप से प्ररूपित होने पर-- 


-७, ७३ ] क्षेत्ररणितव्यवह्दारः न्‍ [ १९३ 


सूक्ष्ममणितानयनसूत्रम--- 

सुजयुल्धैचतुष्काडुजहीनाद्धातितातपद॑ सूक्ष्मम्‌ । 

अथवा मुखतल्युतिदठलमवलम्बगुणं न विषमचतुरश्रे ॥| ५० ॥ 
अत्रोद्देशकः 

त्रिभुजल्लेत्रस्याष्टी दण्डा भूबोहुकी समसस्‍्य त्वम्‌। 

सूक्ष्मं बद गणितं मे गणितविद्वलूस्बकाबाधे | ५१॥ 

ह्िसमत्रिस्जुजक्षेत्रे त्रयोदश स्पुर्भुजह्ये दण्डा: । 

दश भूरस्याबाघे अथावल्स्ब॑ च सूक्ष्मफलम्‌ ॥ ५२ | 

विषम त्रिभुजस्य भुजा त्रयोदश प्रतिभ्जुजा तु पद्चदश । 

भूमिश्रतुदेशास्य हि कि गणित॑ चावलूस्बकाबाधे ॥| ५३ ॥ 


प्रिभुज और चतुभुज क्षेत्रों के क्षेत्रफलों के सूक्ष्म माप निकालने के लिये नियम -- 
क्रमश! प्रत्येक भुजा द्वारा हासित श्ुुजाओं के योग की अद्धंराशि द्वारा निरूपित भाप्त चार 
राशियाँ एक साथ गुणित की जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफछ का वर्गेमूकछ क्षेत्रफल का सूक्ष्म माप 
होता है। अथवा क्षेत्रफछ का माप, ऊपरी सिरे से जाधार पर गिराये गये छम्ब को जाधार और ऊपरी 
भुजा के योग की अर्द्धराशि से गुणित करने पर प्राप्त होता है। पर यह बाद का नियम विषम चतुभुंज 
के सम्बन्ध सें नहीं है ॥ ७० ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


समत्रिभुज की प्रत्येक सुजा ८ दंड है। हे गणितज्ञ, उसके क्षेत्रफठ का सूक्ष्म माप तथा 
शीर्ष से आधार पर मिराये हुए रूमग्ब और इस तरह' प्राप्त आधार के खंडों के सूक्ष्म मानों को 
बतकाओ || ५१ ॥ किसी समह्विबाहु त्रिय्ुज की बराबर झुजाओं में से प्रत्येक १३ दंड है और 
आधार का माप ३० है। क्षेत्रफल, रूम्ब और आधार की जाबाधाओं के सूक्ष्म मापों को निकाछों 
॥ ७२ ॥ विषस तन्रिश्रुज़ की एक भुजा १३, सस्सुख सुजा १७ ओर आधार $४ हैं! इस क्षेत्न का 
क्षेत्रफल, छम्ब और आधार की आबाधाओं के सूक्ष्म मान क्या हैं. ? ॥ ५३ ॥ 


55४ ।.“अ न्नृ ६-4 
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और र-९/अर२- स, * अथवा (/ब्रे सु. शे स. + होता है। यहाँ आ, ब, स त्रिभुज की भुज्ञाओं 
का निरूपण करते हैं; स, स. ऐसे आधार के दो खंड हैं, जिनकी कुल राम्पाई स है, लू छात्र है | 

(५० ) बीजीय रूप से निरूपित करने पर, 

किसी तिभ्ुज्ञ छा क्षेत्रकछ ० ५/ब (ब-अ) टय-ब )(य-स ) , जहाँ य भुजाओं के योग 
की आधी राशि है। आ, ब, स भुजाओं के माप हैं | 

स 
अथवा, क्षेत्रफल ८+ र॒ ७, जहाँ लछ शीषे से आधार पर गिराये गये छा्र का भान है। 
ग० सा० सं०-२५ 


4१९४ ] गणितसारसंग्हः [ ७, ७४० 


इतः पर॑ पद्मप्रकाराणां चतुरअ्नक्षेत्राणां कणोनयनसूत्रमू-- 
क्षितिहतविपरीतझुजी मुखगुणभुजमिश्रितों गुणच्छेदी । 
छेदगुणों अ्रतिभ्रुजयो: संवर्गेयुते: पद कर्णो ॥ ५४ ॥ 

अत्रोदेशकः 

समचतुर॒श्रस्य त्वं समन्ततः पद्चबाहुकस्याशु । 
कर्ण च॒ सूक्ष्मफलमपि कथय सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥ ५० ॥ 
आयतचतुरश्रस्य द्वादश बाहुग्व कोटिरपि पद्च । 
कण: कः सूक्ष्म कि गणितं चाचक्ष्व मे शीघ्रमू॥ ५६॥ 
ह्विससचतुरश्रभूमि: षदत्रिशद्वाहुरेकपशिश्वि । 
सोहन्यश्रतुद्शास्य॑ कंणे: कः सूक्ष्मगणितं किमू ॥ ५७॥ 


इसके पश्चात्‌ पाँच प्रकार के चतुभुंजों के विक्णों के मान निकालने के लिये नियम-- 

आधार को बड़ी और छोटी, दाहिनी और बाई भुजाओं के द्वारा ग्रुणित करने से प्राप्त राशियों 
को क्रमशः ऐसी दो अन्य राशियों सें जोड़ते है, जो ऊपरी भ्ुजा को दाहिनी और बाई ओर की छोटी 
और बड़ी भ्रुजाओं द्वारा गुणित करने से श्राप्त होती हैं। परिणामी दो योग, ग्रुणक और भाजक वथा 
सम्मुख भुजाओं के गुणनफलों के योग सम्बन्धी भाजक और गुणन की संरचना करते हैं । इस प्रकार 
प्राप्त राशियों के वर्गमूल विकर्णों के इष्ट माप होते हैं ॥ ७४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन | 

जिसकी चारों ओर की श्रत्येक भ्रुजा का माप ५ है, ऐसे समभुज चतुभुज के सम्बन्ध सें 
है गणित तत््वक्ष, विकर्ण तथा क्षेत्रफक के सूक्ष्म मान शीघ्र बतछाओ ॥ ण७ ॥ जआायत क्षेत्र के सम्बन्ध 
में क्षेत्रज भुजा माप में १३ है, कोर रूम्ब रूप भ्रुजा माप सें ७ है । मुझे शीघ्र बताओ कि विकर्ण का 
ओर क्षेत्रफल का सूक्ष्म माप क्या क्या है ?॥ ५६ ॥ समद्विच्ाहु चतुभुंज ( समरूम्ब चक्रीय चतुझुज ) 
की आधार भुजा ३६ है । एक भुजा ६१ है, और दूसरी भी उतनी ही है। ऊपरी भुजा $४ है। 
बतकाओ कि विकणे और क्षेत्रफल के सूक्ष्म माप कया है ॥ ५७ ॥ समतन्रिबाहु चतुभुज ( चक्रीय 
समत्रिबाहु चतुभुंज ) के सम्बन्ध में १३ का वर्ग समान भुजाओं सें से एक का माप होता है। आधार 
४०७ है। विकर्ण का माप तथा आधार के खण्डों का माप और ढूम्ब तथा क्षेन्नफल के माप 
क्या कया हैं ?॥। ५८॥ किसी विषम चतुभुज की दाहिनी और बाई झुजाएँ १३०९ १५ और 


_चत्जुब क्षेत्र का क्षेत्रकल-4/ (ब-अउ टब-बठ त्य-ञ  ट्ब- ८) ; वहाँ क, अजाओं के योग 
ब+द्‌ 


की अरद्धंराशि है, और अ, ब, स, द चतुर्भुज क्षेत्र की भुज्ञाओं के माप हैं । अथवा, क्षेत्रफल ८ शेड 


( उस दशा के अपवाद को छोड़कर जबकि चढठ॒र्सुज विषम होता है, जहाँ छ ऊपरी भुजा के अतों से 
आधार पर गरिराये गये बराबर छात्तों में से किसी एक का माप है। त्रिभ्॒ज क्षेत्रों के लिये दिये गये ये 
दूत्र ठीक हैं, परन्तु जो चतुर्सुन क्षेत्रों के लिये दिये गये हैं वे केवछ चक्रीय चतुर्भुजों के सम्बन्ध में ठीक 
हैं, क्योंकि उन्हीं मा्ों के लिये क्षेत्रफल तथा लम्ब का मान परिवर्तनशील हो सकता दै | 
( ५४ ) बोजीय रूप से निरूपित चत॒र्सुब क्षेत्र के विकर्ण का माप यह है-- 
( अस + बद ) ( अब + सद ) (अस +बद ) ( अद+बस ) $ 
हर । अद +- बस 92222 हम जम ६. 


--»« ११ ] क्षेत्रणणितव्यवहारः [ १९८ 


वगेस्योदशानां त्रिसमचतुवीहुके पुनरभूसिः । 
सप्त चतुदशतयुक्त कणोवाधावलम्बगणितं किम ॥ ५८ ॥ 
विषमचतुरश्रवाहू च्योदशाभ्यस्तपत्नद्शविशतिकों । 
पद्चघनो वदनसमधखिशतं कान्यत्र कर्णमुखफलानि ॥ ५५॥ 
इतः पर॑ वृत्तक्षेत्राणां सूक्ष्म फडानयनसूत्राणि। तत्र समवृत्तक्षेत्ररय सूक्ष्मफलानयन 
सूत्रमू-- 
वृत्तल्लेत्रनयासों दशपदगुणितो भवेत्परिक्षेप: । 
व्यासचतुभागगुण: परिधि: फलमधेमर्घ तत्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्रोदेशकः 
समवृत्तव्यासो5ष्टादश विष्कस्मश्व पष्टिरन्यस्य । 
द्वाविशतिरपरस्य क्षेत्रस्य हि के च परिधिफले ॥ ६१॥ 
१३% २० है। ऊपरी भ्रुजा (७)१ है, और नीचे की भ्रुजा ३०० है। विकर्ण से आरम्भ कर सबके 
मान यहाँ क्‍या क्‍या हैं ९ ॥ ७९ | 
इसके पतश्चाव्‌ वक्ररेखीय क्षेत्रों के सम्बन्ध सें सूक्ष्म मानों को निकाछने के लिये नियम दिये 
जाते हैं। उनसें से समदृत्त के सम्बन्ध सें सु्म मान निकालने के लिये नियम--- 
बृच का व्यास १० के वर्गमूल से ग्रुणित होकर परिद्दि को उत्पन्न करता है। परिधि को एक 
चौथाई व्यास से ग्रुणित करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अर्दध॑दुत्त के सम्बन्ध में यह इसका जाधा 
होता दे ॥ ६० ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
किसी बृत्ताकार क्षेत्र के सम्बन्ध सें दृत्त का व्यास १८ है; दूसरे के सम्बन्ध में ६० है; एक 
और अन्य के सम्बन्ध में २२ है। परिधियां और क्षेत्रफल क्या क्‍या हैं ?॥ ६१ ॥ अर्द्धवत्ताकार क्षेत्र 
चक्रीय चतुर्भुजों के लिये ठीक हैं। लम्ब अथवा विकर्णों के मानों को पहिले से बिना जाने हुए च॒र्भुज 
के क्षेत्रकल को निकालने के प्रवत्ष के विषय में मास्कराचार्य परिचित थे | यह उनकी लीलावती ग्रन्थ 
की निम्नलिखित गाथा से प्रकद होता है--- 
व्मययोः कर्णयोवेंकमनिर्दिश्यापपन्‌ कम । 
पच्छत्यनियतत्वेडपि नियत॑ चापि तत्फल्म ॥ 
सप्ृच्छकः पिशाचो वा वक्ता वा नितरां ततः । 
यो न वेसि चत॒बोहुक्षेत्रस्यानियतां स्थितिम || 
( परिधि के हि 
(६० ) इस गायानुसार ग्र> बव्याछ् हों मान ५८१० 5३१६, ..है | इससे भी 


सक्ष्म मान ग्राप्त करने के ल्यि नवीं शताब्दी की घबला टीका ग्रैथों में निम्नलिखित रीति दी है-- 
१६ (व्यास ) + १६ रि 2 ह 
7 जब, ( व्यास )> परिधि | इस सूत्र के वाम पक्ष के प्रथम पद में से अंश 


का + १६ दृदा देने पर क का मान इइडे अथवा ३"१४१५९३ प्राप्त होता है, बिसे चीन में ४७६ ईस्वी 
पक्चात्‌ त्छु-धंग-चिद्द द्वारा उपयोग में छाया गया है। वास्तव में यह सूत्र एक प्रदेश के व्यास के सम्बन्ध 
में प्रयुक्त हुआ है। असंख्यात प्रदेशों वाले अंगुल आठि व्याउ॒ के माप की इकाइयों के लिये + १६ का 
मान नगण्य हो जाता है, और चीनी मान प्राप्त दो बाता है। आर्यमद्ट द्वारा दिया गया क्र का मान 


३०८३3: ... 


इुड5 १5 7 ३१४११६ है। भास्कराचार्य द्वारा मी यह मान ( ३३६३३ ) रूप में हासित कर प्ररूषित 
किया गया है 


१९६ ] गणितसारसंग्रह: [ ७, ६२- 


द्वादशविष्कम्भस्य क्षेत्रस्य हि चार्धेवृत्तस्य । 
घटत्रिशद्वथासस्य कः परिधिः कि फर्ल भवति ॥ ६२॥ 
आयतदवृत्तक्षेत्रस्य सूक्ष्मफ्ठानयनसूत्रम--- 
व्यासकृृति:षडगुणिता ह्विसंगुणायामकृतियुता ( पद ) परिधि: | 
व्यासचतुर्भागगुणश्रायतबृत्तस्य सूक्ष्मफलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्रोहेशकः 
आयतबृत्तायामः षद्त्रिशद्द्वादशास्य विष्कस्म: । 
कः परिधि: कि गणित सूक्ष्म विगणय्य मे कथय ॥ ६४ ॥| 
शज्लाकारक्षेत्रस्थ सूक्ष्मफलानयनसूत्रमू-- 
बदनाधोंनो व्यासों दशपद्णशुणितो भवेत्परिक्षेपः । 
मुखदलरहितव्यासाध॑वर्ग मुखचरणऋतियोगः ॥ ६५ ॥ 
दृशपदशुणितः क्षेत्र कम्बुनिभे सूक्ष्मफलमेतत्‌॥ ६५३ ॥ 


का ब्यास १९ है। दूसरे क्षेत्र का व्यास ३६ है। बतकाओ कि परिधि क्‍या है. और क्षेत्रफल 
क्या है ?॥ ६२ ॥ 

आयतबृत्त ( इक्तिप्प ) सम्बन्धी सूक्ष्म सानों को निकाकने के किये नियम--- 

छोटे व्यास का वर्ग ६ द्वारा गुणित किया जाता है, और बड़े व्यास की लम्बाई की दुगुनी राशि 
के वर्ग को उसमें जोड़ा जाता है। इस योग का चर्गमूछ परिधि का साप होता है। जब हस परिधि 
के साप को छोटे व्यास की एक चौथाई' राशि द्वारा शुणित करते हैं, तब उनेन्‍द्र का सूट्ष्म क्षेत्रफल 
प्राप्त होता है. ॥ ६३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

इकषिप्स के सम्बन्ध से बडे व्यास की रम्बाई' ३६ और छोटे व्यास की १२ है, गणना के पश्चात्‌ 
बतलाओ कि परिधि क्या है और सूक्ष्म क्षेत्रफल कया है ? ॥ ६४ ॥ 

गंख के आकार की आक्ृति के सम्बन्ध सें सूक्ष्म मानों को तिकाछने के छिये नियम--- 

आकृति की सबसे बढ़ी चोड़ाह ( छोटे व्यास ) को मुख की चौद़ाई की अद्धंराशि द्वारा द्वाप्तित 
कर, और तब १० के वर्गमूछ द्वारा गुणित करने पर परिमाप ( ए9७7776097 ) उत्पन्न होता है। 
आक्ृति की मद्तत्तम चौड़ाई की अर्द्धराशि के वर्ग को मुख की आधी चौड़ाई द्वारा ह्ासित करने से प्राप्त 
राशि सें सुख की चोढ़ाई की एक चौथाई' गशि के वे को जोड़ते है। परिणामी योग को १० के 
वर्गेमूल द्वारा गुणित करते हैं । प्राप्त राशि शंख आकृति का सूट्ष्म क्षेत्रफल होता है ॥ ६७३ ॥ 


)७०७३७७ ७३. >ककल कक... बकक कलम्कक ह*े 


(६३ ) यदि बड़ा व्यास 'अः और छोटा व्यास ब? हो, तो इस नियमानुसार परिधि 
4/ बन + समर होती है, और क्षेत्रफल + हे ब१९/दबर + झ्म होता है। इस गाया में 
( इस्तलिपि में ) परिधि प्राप्त करने के छिये प्रास राशि के वर्गमूछ निकालने का कथन भूछ से छूट 
गया है। यहाँ दिया गया क्षेत्रफल का चूत्र केवल एक अनुप्ान है, और वह बृत्त के क्षेत्रफल की 
साम्यता पर आधारित है, जो श >*८ व %< पु द्वारा प्रल्पित होता है : जहाँ व व्यास है और ( #व) 
परिधि है । 

(६५५ ) त्रीजीय रूप से, परिघि-( अ-ह म )»८ ५/ १० ; तथा, 


-७, दिऐहे ] क्षेत्रणणितव्यवहारः 


अतन्रोदेशकः 

व्यासोड्टादश दण्डा मुखविम्तारोड्यमपि च चत्वार:। 

कः परिधि: कि गणित सूक्ष्मं तत्कस्बुकाइते ॥ ६६४॥ 
वहिय्नक्रवालवृत्तक्षेत्रस्य चान्तश्वक्रवाल्दत्तक्षेत्रस्य च सूक्ष्मफछानयनसूत्रभू-- 

निर्गेमसहितो व्यासों दृशपद्निर्गसगुणो बहिगेणितम्‌ । 

रहितोडधिगमेनासावभ्यन्तरचक्रवालवृत्तस्य ॥ ६७३ ।) 


अन्रोदेशकः 


व्यासोष्ष्टादश दण्डा: पुन्वेहिरनिंगेताखयो द॒ण्डा: | 
सूक्ष्मगणितं वद्‌ त्वं वहिरन्तश्चक्रवालवृत्तस्य ॥ ६८२ ॥ 
व्यासोषषष्टादश दण्डा अन्तः पुनरधिगताश्व चत्वारः । 
सूक्ष्मणणितं वद ल॑ चाभ्यन्तरचक्रवाल्वृत्तस्य ॥ ६९४ |। 





उदाहरणार्थ प्रइन 


शंख आकृति के वक्रेखीय क्षेत्र के संबंध में महत्तम चौड़ाई १८ दंढ है, और सुख की चौड़ाई ४ 
दंड है । इसकी परिमिति और सूक्ष्म क्षेत्रफल के माप क्या हैं. 0 ॥६६३॥ 

बाहर स्थित और भीतर स्थित ( बहिश्वक्रवाल ओर जंतश्रक्रवाल ) कंकण के संबंध में सूक्ष्म 
मापों को निकालने के लिये नियम -- 


भीतरी व्यास सें चक्रवाल बृत् की चौड़ाई जोड़कर, प्राप्त राशि को १० के वर्गेमूछ तथा चक्र- 
वाल बूच की चौड़ाई द्वारा घुणित करते हैं । इससे बहिश्रक्रवार बृत्त का क्षेत्रफल भाप्त होता है । 
बाहरी व्यास को चक्रवारू बच की चौड़ाई' द्वारा ह्वास्ित करते हैं। आप्त राशि को १० के चर्गनूल 
तथा चक्रवाक वृत्त की चौड़ाई द्वारा गुणित करने से अंतश्रक्रवाल बृत्त का क्षेत्रफक प्राप्त होता है ॥६७३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


चक्रवाल बृत्त का भीतरी अथवा बाहरी व्यास का माप १८ दंड है। चक्रवारू बृत्त की चौड़ाई 
३ दंढ है। वहिश्वक्रवाल बृत्त तथा अंतश्रक्रवाक बृत्त का सूक्ष्म साप बतलाओ ॥ ६८३ ॥ बाहरी 
व्यास १८ दँढ है। अंतश्रक्रवाल बृत्त की चौड़ाई ४ दंड दहै। अंतश्रक्रवाल बत्त का सूक्ष्म क्षेत्रफल 
निकालो ॥ ६९६ ॥ 


क्षेत्रफकछ ८ [[(अ-ह म) २६ रे) + (८) ]% ५/ १०; बहाँ अ महत्तम चोड़ाई 


का माप है और म शंख के मुख की चौडढाई है । गाथा २३ के नोट के अनुसार यहाँ भी इस आइति 
को दो असमान अर्द्धवू्तों द्वारा संरचित किया गया है । 


१९८ ] गणितसारसंग्रह: [ ७. ७०३- 


यवाकारक्षेत्रस्य च धनुराकारक्षेत्रत्य च सूक्ष्मफठानयनसूच्न मू-- 
इषुपादगुणश्र गुणो दशपद्गुणितश्वथ भ्रवति गणितफलप्‌ | 
यवसंस्थानक्षेत्रे धनुराका रे च॒ विज्ेयम्‌ ।। ७०३ ॥ 
अन्रोदेशकः 
द्वादशद॒ण्डायामो झुखद्दयं सूचिर॒पि च्‌ विस्तार: । 
चत्वारों भध्येषपि च यवसंस्थानस्य कि तु फलम्‌ ॥ ७१३ ॥ 
धनुराकारसंस्थाने ज्या चतुर्विशतिः पुन. । 
चत्वारोःस्येघुरुद्दिष्ट: सूक्ष्म कि तु फल भवेत्‌॥ ७२३॥ 
धनुराका रक्षेत्रस्य धनुःकाष्ठबाणप्रमाणानयनसूत्र पू-- 
शरवगें: षहुणितो ज्यावगेसमन्वितस्तु यस्तस्य । 
मूल धनुर्गुणेषुप्रसाधने तन्न विपरीतम्‌॥ ७रेह ॥ 





यवाकार क्षेत्र तथा धनुषाकार क्षेत्र के सम्बन्ध में सूक्ष्म मानों को निकाछने के लिये नियम--- 

धनुष की डोरी को बाण की एक चोथाई' राशि द्वारा गुणित करते हैं । प्राप्त फछ को १० के 
चर्गमूल द्वारा गुणित करने पर धनुषाकार तथा यवाकार क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रफल का सूक्ष्म रुप से 
ठीक मान प्राप्त होता है ॥ ७०३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


यवधान्य को बीच से फाइने से प्राप्त क्षेत्र की आाकृति की महत्तम लम्बाई ३२ दंड है; दो घिरे 
सुह-बिन्दु हैं, और बीच में चोड़ाह 9 दंड है। क्षेत्रकक क्या है! ॥ ७१३ ॥ घनुपाकार रूपरेखा 
वाली आकृति के संबंध में छोरी २४ है तथा बाण ४ है। क्षेन्रफक का सूक्ष्म साप क्या है ? ॥ ७२३ ॥ 

धनुष के वक्र काष्ठ तथा बाण को निकालने के लिये नियम, जब कि आक्ृति धन्नुषाकार है-- 

बाण के माप का वर्ग ६ द्वारा शुणित किया जाता है। इससमें डोरी के वर्ग को जोड़ते हैं। 
परिणामी योग का चर्गमूछ धनुष के वक्र काष्ट का माप होता है। डोरी का माप और बाण का माप 
निकालने के सम्बन्ध में इसको विपरीत क्रिया करते हैं ॥ ०३३ ॥ 


अनबन कल कककान सके कम 


(७ ०३ ) घनुष के समान आकृति, बच की अवधा जैसी, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । यहाँ 


छठ हलक 
अवधा का क्षेत्रफल-क ४ 77 ६ ९/ १० है। यह शुद्ध माप नहीं है। 


अडंबत्त के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिये जो नियम है यह उसी की न 
हे न्न 
साम्यता पर आधारित है। अडंबत्त का क्षेत्रफल «7३ »< २*त्र रा है, जहा भर त्रिज्या है। साधारण 


चापकर्ण के दोनों ओर के घनुष (बच की अवधायें ) मिलाने से यवाकार आइति प्राप्त होती है। स्पष्ट 

है कि इस दशा में बाण का माप दुगुना हो जाता है। इस प्रकार यह सूत्र इसके लिये भी प्रयोज्य है। 

ब्रिछोक प्रश॒प्ति में ( ४/२३७३ भाग १, पृष्ठ ४४२ पर ) अवधघा का क्षेत्रफल सूत्र रूप से यह है-- 
धनुषक्षेत्र  ९/ ( हे बाण » जीवा )* »८ १० 


-७, ७० ] क्षेत्रणणितव्यवहारः [ १९९ 


विपरीतक्रियायां सूत्रमू-- 
ग़ुणचापक्रतिविशेषात्तकहतात्पदसिषु: समुद्दिष्ट: । 
शरवगौत्‌ पह्ुुणितादून॑' धनुषः ऋृते: पद जीवा || ७४३ ॥ 
अत्रोददेशक! 
धनुराकारक्षेत्रे ज्या द्ादश पट. शरः काष्टमू । 
न ज्ञायते सखे त॑ का जीवा कः दरस्तस्य ॥ ७५४ ॥ 


नी ज+- 


१, 8 और 7४ दोनों में उपर्युक्त पाठ है; पर इष्ट अर्थ “घद्ुुणिताबूनाया धनुष्क्ृतेः प्द जीवा” से 
निकलता है। 





विपरीत क्रिया के सम्बन्ध सें नियसम-- 

डढोरी के वर्ग और घनुष के वक्रकाष्ठ के वर्ग के अन्तर की 3 भाग राशि का वर्गेमूछ बाण का 
साप होता है। घनुपकाष्ठ के वर्ग सें से बाण के वर्ग की ६ गुनो राशि को घटाने से प्राप्त शेष का 
चर्गेमूछ डोरी का माप होता है ॥ ७४३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


धजञुुषाकार आकृति को डोरी १२ है, और वाण ६ है। झुकी हुई काष्ठ का माप जज्ञात है। हे 
मिन्न,, उसे निकाछो । इसी आकृति के संबंध सें डोरी ओर उसके बाण के माप को अछूग-अछग किस 
तरद्द निकालोगे, जब कि आवश्यक राशियाँ ज्ञात हों ? ॥ ०५३ ॥ 


मनन मनन न पननननननन 43० -निनन मनन फनी नमननीननन न नाननीनानन+ वन नननानननमन 3७ भ-९५-नन-+ “नमन नमन ॑+- जन रन». 





8 फेज पतन २... कछःर 
( ७३४-७४४ ) बीजीय रूप से, चाप5 ९/६ छरे 4 क*; लम्भ ८८ फक द् हु 


और चापकर्ण 5५/चरे - ६ छर. 

चापकर्ण और बाण के पदों में चाप का मान समीकरण के रूप में देने के लिये अद्धंववत्त बनानेवाले 
चाप को आधार मानना पढ़ता है। प्राप्त सूत्र को किसी भी अवधा (ब्ृत्त खंड ) के चाप का मान 
निकालने के उपयोग में छाते हैं। अर्द्ध॑द्तीय चाप> तर >१/८१००९५/ ३० ब्रर ० ९५/ द कष्प उचक्षण 
दोता है, जहाँ त त्रिज्या अथवा अ्डव्यास है। इसी सिद्धान्त पर आधारित यह सूच किसी भी चाप के 
लिये है। यहाँ छ८बाण ( चाप तथा चापकर्ण के बीच की सहृत्तम दूरी ), और क जीवा ( चापकर्ण ) 
है। जम्बूद्ीप प्रशप्ति ( स्‍/२४, ६/१० ) में घनुषप्ृष्ठ का सूत्र महावीर के सूत्र समान है, 

घतनुपएृष्ठ-९/६ ( बाण? )+६ ( व्याल-बाण ) ४ वाण 37९६ (बाण )* + ( जोवा )४ 
निलोक प्रश्प्ति ( ४/१८१ ) में चूत्र इस रूप में है, 

घनुपष ० ९/८२ ((च्यास+ बाण )*- ( व्यास ) ५३ 

बाण निकालने के लिये जम्बूद्वीप प्रशति (६|११ ) तथा च्रिछोक प्रशप्ति ( ४/१८२ ) में अवतरित 
सूत्र दृष्टन्य हैं | 


२०० ] गणितठसारसंभदहः [ ७. ७६४- 


अन्नोदेशकः 
सदक्षनिमक्षेत्रस्य च पणवाकारक्षेत्रस्य च बज्ञाकार क्षेत्रस्य च सूक्ष्मफठानयनसूत्रमू-- 
मुखगुणितायामफल स्वधनुःफलसंयुतं सदज्ञनिभे । 
तत्पणववजनिभयोध॑नुःफलोन तयोरुभयो: ॥ ७६३ ॥ 
अन्रोददेशकः 
चतुर्षिशतिरायामो विस्तारोडष्टी मुखढये | 
छ्ेत्रे मदज़ञसंस्थाने मध्ये घोडश कि फलम्‌॥ ७७३ | 
चतुर्विशतिरायामस्तथाष्टो मुखयोह्वेयोः । 
चत्वारों सध्यविष्करस्मः कि फर्ल पणवाकृतों ॥ ७८३॥ 
चतुर्विशतिरायामस्तथाष्टी मुखयोहयो: । 
मध्ये सूचिस्तथाचक्ष्व बजञाकारस्य कि फलम्‌ ॥ ७९३ ॥ 
नेमिक्षेत्रस्य च बालेन्द्वाकार क्षेत्रस्य च इभदन्ताकारक्षेत्रस्य च सुक्ष्मफहानयनसूत्रमू-- 
पृष्ठोद्रसंक्षिपः षद़भक्तो व्यासरूपसंगुणितः । 
दशमूछगुणो नेमेबोलिन्द्रिभदन्तयोश्र तस्याधेम्‌॥ ८०३ ॥ 
न झदंगाकार, पणवाकार और वज्ञाकार आकृतियों के संबंध में घृक्ष्म फ़छों को प्राप्त करने के 
लिये नियम-- 
जो महत्तम रुम्बाई को झुख की चौड़ाई द्वारा गुणिव करने पर प्राप्त होता है ऐसे परिणामी 
क्षेत्रफल में संबंधित धनुषाकृतियों के क्षेत्रफलों के मान को जोड़ते हैं । यह परिणामी योग झूदंग के 
जाकार की आकृति के क्षेत्रफछ का माप होता है। पणव और वज्ध की आकृति के क्षेत्रफक प्राप्त करने 
के लिये महत्तम लम्बाई और मुख की चौड़ाई' के गुणनफक से प्राप्त क्षेत्रफल को धन्नुषाकृति संबंधी 
क्षेत्रफलों के माप द्वारा ह्वासित करते हैं। शेषफल दृष्ट क्षेत्रफल होता है ॥ ७६३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 
झदंगाकार आकृति के संबंध सें महत्तम रम्बाई' २४ है। दो सुखों में से भत्येक के सुख की 
चोड़ाई ८ है। बीच में महत्तम चौड़ाई ३६ है। क्षेत्रफल क्या है? ॥ ७७३४ ॥ पणवाकृति के संबंध 
सें महत्तम रूम्बाई २४ है। इसी प्रकार प्रत्येक मुख की चौड़ाई « और केन्द्रीय चौड़ाई ४ दें । 
क्षेत्रफल क्या है ? ॥ ७4३ ॥ वच्ध के आकार की आकृति के संबंध सें महत्तम रूस्बाई २४ है। दो 
सुखों में से भ्रस्येक की चौदाई < है। केन्द्र केवल एक बिन्दु है। क्षेत्रफल निकाछो ॥ ७५९३ ॥ 


नेमिक्षेत्र और बालेन्दु समान क्षेत्र ( हाथी की खीस के भन्वायाम छेदाकृति ) के सूक्ष्म क्षेत्र- 
फलों को निकालने के किये नियम--- 


नेमिक्षेत्र के संबंध में भीतरी और बाहरी चक्कों के मापों के योग को ६ द्वारा भाजित करते है । 

इसे कंकण की चौड़ाई से गुणित कर फिर से १० के वर्गेसूछ द्वारा गुणित करते हैं। परिणामी फछ 

इष्ट क्षेत्रप्ल होता है । इसका आधा बालेन्दु का क्षेत्रफल अथवा हाथी की खीस की अन्वायाम छेदाकृति 
_( इभदन्ताकार क्षेत्र ) का क्षेत्रफल प्राप्त होता है ॥ 4०३ ॥ 

(७६४ ) इस नियम का मूल आधार ३२वीं गाथा में नोट में दिये गये चित्रों से स्पष्ट हो जावेगा। 

( ८०३ ) नेमिक्षेत्र के लिये दिया गया नियम यदि बीजीय रूप से प्ररूपित किया जाय, तो वह इस 


रूप में आता है-- -१ -+ह-३२८७)९ ६/१० » जहाँ १५, प० दो परिधियों के माप हैं, और छ नेमिक्षेत्र 





“७, ८देशे | क्षेश्नगणितव्यवहारः [२०१ 


अन्ोददेशकः 
पृष्ठ चतुदेशोद्रमष्टो नेम्याकृतों भूमों । 
भध्ये चत्वारि च तंद्वालेन्दो: किसिभदन्तत््य ॥ ८१३ ॥ 

चतुर्मेण्डल्मध्यस्थितक्षेत्रस्य सूक्ष्मफछानयनसूत्रमू--- 

विष्कस्भवगराशेबूत्तस्येकरय सूक्ष्मफलमू । 
यकक्‍त्वा समवृत्तानामन्तरजफर्ं चतुर्णा स्थात्‌ ॥ ८२३ ॥ 

अन्नोददेशकः ॥ 
गोलकचतुष्टयर॒य हि परस्परस्पशे कस्य भध्यस्य । 
सूक्ष्म गणित कि स्यान्वतुष्कविष्कस्सयुक्तस्य ॥ ८३३ ॥ 


उदाहरणाथ प्रइन 
नेमिक्षेत्र के संबंध में बाहरी चक्र १४ है और भीतरी ८ है। बीच में चोद़ाई ४ है। क्षेत्रफल 
क्या है | बालिनदु क्षेत्र तथा इभदुन्ताकार क्षेत्र की आक्ृतियों का क्षेत्रफल भी क्या होगा १ ॥ «१३ ॥ 
चार, एक दूसरे को स्पश करने वाले, दृत्तों के बीच के क्षेत्र ( चतुमेण्डछ मध्यस्थित क्षेत्र ) 
के सूक्ष्म क्षेत्रफल को निकालने के छिये नियसम--- 
किप्ती भी एक दुत्त के क्षेत्रफल का सूक्ष माप यदि उस वृत्त के व्यास को चर्गित करने से प्राप्त 
राशि सें से घटाया जाय, तो पूर्वोक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त होता है ॥ «२३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
चार एक दूसरे को स्यश करने वाले बृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालछो ( जब कि प्रत्येक बृत्त 
का ब्यास ४ है ) ॥५३३॥ 


३०७०%७७>कक उतकनन >कफ७ 239०३ ७००७७९३३००९-०॥ ००0३क० अल लक. फकेजजत>३किम+ओ 


( कंकण ) की चौड़ाई है। इस नेमिक्षेत्र के क्षेत्रफल की तुलना गाथा ७ में दिये गये नोट में वर्णित 
आनुमानिक मान से की जाय, तो स्पष्ट होगा कि यह सूत्र शुद्ध मान नहीं देता। ग्राथा ७ में दिया गया 
मान शुद्ध मान है । यह गलती, एक गलत विचार से उदित हुई माद्म दोती है। इस क्षेत्रफल के 
मान को निकाछने के लिये, #र का उपयोग प, और प. के मानों में अपेक्षाकृत उलट किया गया है | 
इसके सम्बन्ध में जम्बूद्वीप प्रशत्ति ( १०/९१ ) और त्रिलोक प्रश्ञप्ति ( ४/२५२१-२५२२ ) में दिये गये 
सूत्र दृष्टब्य हैं | 

(८२४) निम्नलिखित आकृति से इस नियम का मूल | ( ८४३ ) इसी प्रकार, यह आकृति भी नियम के 

कारण स्पष्ट हो जावेगा । कारण को शीघ्र ही स्पष्ट करती है। 










बह वर्ग 


हि लक 
रे | 
3... है अरककक 
ग० सा० सं०-२६ 


हा 
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वृत्तक्षेत्रत्रयस्थान्योडन्यस्पशेनाज्ञातस्थान्तरस्थितश्षेत्रस्प सृक्ष्मफलानयनसूत्रपू-- 
विष्कम्भमा नसमकत्िश्लु जल्लेत्रस्य सूक्ष्मफलम । 
वृत्तफलाधेविहीन फलसन्तरजं त्रयाणां स्थात्‌ ॥ ८४४ ॥ 
अन्रोदेशक: 
विष्कम्भचतुष्काणां वृत्तत्षेत्रत्नयाणां च | अन्योज्न्यस्पृष्टानामन्तरजक्षेत्रणणितं किमू ॥ ८०३ ॥। 
षडभ्रक्षेत्रस्य कणोचलढम्बकसूक्ष्मफछानयनसूत्रमू-- 
भुजसुजकूतिऋृतिवगो द्विन्निन्रिगुणा यथाक्रमेणेव । 
श्रत्यवलम्बऊऊक्तिधनकृतयश्र षडश्के छेत्रे | ८६३ ॥ 


अन्रोदेशक्; 


जषठकल्षेत्रे दो द्वी दण्ड प्रतिभ्ुजं स्याताम्‌ । 
अस्पमिन्‌ श्रत्यवरूम्बकसू क्ष्मफछानां च वगीः के ॥ ८७३ ॥ 


ना 





तीन समान परस्पर एक दूसरे को स्पर्श 'करनेवाले बृत्तोय क्षेत्रों के बीच के क्षेत्र का सूक्ष्म रूप 
से शुद्ध क्षेत्रफल निकाछने के किये नियम--- 
जिसकी प्रत्येक भुजा व्यास के बराबर होती है ऐसे सम त्रिभुज का सूक्ष्म क्षेत्रफल इन तीन 
सें से किसी भी एक के क्षेत्रफल की अद्धंराशि द्वारा दासित किया जाता है। शेष ही इृष्ट छ्लेन्नफल 
होता है ॥८४३॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
परस्पर एक दूसरे को स्पशे करने वाले तथा माप सें ४० व्यास वाले तीन दुत्तों की परिधियों 
से घिरे हुए क्षेत्र का सुक्ष्म क्षेत्रफल कया है १ ॥<प६३॥ 
नियमित षट्भुज क्षेत्र के संब्ध सें कण, अवलम्ब ( रूस्ब ) और क्षेत्रफल के सूक्ष्म रूप से श॒द्ध 
मात्तों को निकालने के नियम -- 
षर्‌भुज क्षेत्र के संबंध में भुजा के भाप को, इस भ्ुजा के वर्ग को तथा इसी झुजा के वर्ग के वर्गे 
को क्रमशः २, हे और ३ द्वारा गुणित करने पर उसी क्रम में कण, रूम्ब का वर्ग और क्षेन्नफल के माप 
का वर्ग प्राप्त होता है ॥4९३॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
नियमित पटूसुजाकार आक्ृति के संबंध सें प्रत्येक भुजा २ दण्ड है। इस जाक्ृति के कण का 
चर्ग, लम्ब का वर्ग और सूक्ष्म क्षेत्रफल के माप का वर्ग बतराओ ॥॥८७३॥ 


७>-०>>% ५ >क >पनर>क+०--१०३अकक से किम मजजक 3 कक ५3 य>नी. -भ न] रमन. >>कलक 


(८६४) यह नियम नियमित षटभुज आकृति के लिये लिखा गया श्ञात होता है।यह सूत्र पट्भुज के 
क्षेत्रकछ का मान ९/ ३अ''४ देता है, जहाँ किसो भी एक भुजा की हवाई अहै। तथापि शद्ध 


सूत्र यह है-- अ॑ » ध्् 


७, ०८९३ ] क्लेत्रगणितब्यवहारः [ २०४ 


वर्गेस्वरूपकरणिराशीनां युतिसंख्यानयनस्य च' तेषां वर्गेश्वरूपकरणिराशीनां यथाक्रमेण 
परस्परवियुतितः शेषसंख्यानयनस्थ च सूत्रमू-- 
केनाप्यपवर्तितफलपद्योगवियोगक्ततिहताच्छेदात्‌ । 
मूल पदयुतिवियुती राशीनां विद्धि करणिगणितमिद्म्‌॥ ८८२॥ 
अन्रोदेशकः 
पोडशपटतिंशच्छतकरणीनां वर्गेमूछपिण्डं मे । अथ चेतत्पद्शेष॑ कथय सखे गणिततत्त्वज्ञ ॥८९३॥ 
इति सूक्ष्मगणितं समाप्तम्‌ | 


कलिनिन-3+नननटसीसनसत-न><लमस9»भ 





कुछ घर्गमूछ राशियों के योग के संख्यात्मक मान तथा एक दूसरे सें से स्वाभाविक ऋम सें 
कुछ वर्गमूछ राशियों को घटाने के पश्चात्‌ शोषफ़छ निकालने के छिये नियम--- 

समस्त वर्गसूल राश्षियाँ एक ऐसे साधारण गुणनखंड द्वारा भाजित की जाती हैं, जो ऐसे' 
भजनफकों को उत्पन्न करता है जो वर्गराशियाँ होती हैं । इस प्रकार आप्त वर्गराशियों के वर्गसूछों को 
जोड़ा-जाता है, अथवा उन्हें: स्वाभाविक क्रम सें एक को दूसरे सें से घटाया जाता है। इस प्रकार 
प्राप्त योग और शेषफछ दोनों को वर्मित किया जाता है, और तब अलग अछग ( पहिले उपयोग में 
छाए हुए ) भाजक गुणनखंड द्वारा भुणित किया जाता है | इन परिणामी गुणनफकों के वर्गसूछ, प्रश्न में 
दी गई राशियों के योग और अंतिम अंतर को उत्पन्न करते हैं । समस्त प्रकार की वर्ममूरू राशियों के 
गणित के संबंध में यह नियम जानना चाहिये ॥८८+;॥॥ 

उदाहरणार्थ प्रइ्न 

है गणिततत््वज्ञ सखे, सुझे १६, ३६ और १०० राशियों के चर्ममूलों के योग को बतछाओ 

और तब इन्हीं राशियों के बगमूछों के संबंध में अंतिम शेष भी बतछाओ। इस प्रकार, क्षेत्र गणित 


व्यवह्वार सें सूक्ष्म गणित नामक प्रकरण समाप्त हुआ ॥८९८॥॥ 
अफक्ननल>»--+कती लईलननिनननन 


ये "बनने नासा वननर-कनरीकी मनन +क-क->-क-त अजफक रू+-> >> १. मजमनक कक >ककक ७० ज केक. कम... करे कक 


(८८३) यहाँ आया हुआ “करणी” शब्द कोई भी ऐसी राशि दर्शाता है जिसका वर्गमूल 
निकालना होता है, और जैसी दशा हो उसके अनुसार वह मूल परिसेय ( 780078]- धनराशि जो 
करणीरहित हो ) अथवा अपरिमेय होता है। गाथा ८९३ में दिये गये प्रइन को निम्न प्रकार से हल 
करने पर यह नियम स्पष्ट हो जावेगा--- ] 

१/१६ +५/ध१६ +९/ १०० और ((/१००)-(५/३१६ - ५/ १६) के मान निकाछना हैं। 
इन्हें (८ ४ (५८४ +५/९ +९५/८२५); ५/४६६/२-(५/६९६ -५/४)) द्वारा प्ररूषित 
किया जा सकता है । 

साधित करने पर, 

पूवंरिशि "९८४ (२+३+५) ;$ अपर राशि +९५/य्र(५-(३-२)) 


+९/-४ (१०) ?.. #१/ द्(४) 
४६९/ ४ %८५/ १०० 9 5९४ १८५ / हद 
च्ड ५४०० 9) म१/ ध्ट 


२०४ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, ९०३-- 


जन्यव्यवहारः । 
इतः पर क्षेत्रणणिते जन्यव्यवहारमुदाहरिष्यामः | इृष्टसंख्याबी्जास्यामायतचतुरभश्षेत्रो- 
नयनसूत्रमू-- 
वर्गविशेषः फोटि: संबर्गों ह्विगुणितों भवेद्वाहुः | वर्गेसमासः कर्णेश्वायतचतुरअ्रजन्यस्य ॥ ९०३ ॥ 
जत्रोरेशकः 
एकहिके तु बीजे क्षेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य । कथय विगणय्य शीघ्र फोटिभुजाकर्णमानानि ॥९१४॥ 
बीजे हे न्नीणि सखे छेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य। फथय विगणय्य शी्घ फोटिसुजाकर्णमानानि ॥९२३॥ 
पुनरपि बीजसंज्ञाभ्याभायतचतुरभ्रक्षेत्रकरपनायाः सूत्रम्‌--- 
बीजयुतिवियुतिधातः फोटिस्वह्वर्गयोरच्‌ संक्रमणे । 
बाहुश्रुती भवेतां जन्यविधों करणमेतद्पि ॥ ९३३ ॥ 
जन्य व्यवहार 
इसके पश्चात्‌ हम क्षेत्रफल साप सम्बन्धी गणित सें जन्य क्रिया का वर्णन करेंगे । सन से छुनी 
हुईं संख्याओं को बीजों के समान छेकर उनकी सहायता से आयत क्षेत्र को प्राप्त करने के छिये नियम- 
मन से प्राप्त जायत क्षेत्र के संबंध सें बीज संख्याओं के वर्गों का अंतर ढूच भ्ुजा की संरचना 
करता है । बीज संख्याओं का गुणनफ २ द्वारा गुणित होकर दूखरी भुजा हो जाता है, और बीज 
संख्याओं के वर्गों का योग कर्ण बन जाता है ॥९०४॥ 


उदाहरणार्थ मन हि 
ज्यामितीय आक्ृति के संबंध सें (जिसे मन के अनुसार प्राप्त करना है) ५ और २ लिखे जानेवाले 


बीज हैं. । गणना के पश्चात्‌ झुझे छम्ब झुजा, दूसरी भुजा और कर्ण के मापों को शीघ्र बतछाओ ॥९१४॥ 
दे मित्र, २ और ३ को, मन के अनुसार किसी आकृति को प्राप्त करने के संबंध में, बीज छेकर 
गणना के पश्चात्‌ रूम्ब भुजा, अन्य भ्ुजा और कण शीघ्र बताओ ॥९२३॥ 

पुनः बीजों द्वारा निरूपित संख्याओं की सहायता से आायत चत्तुरअ्न क्षेत्न की स्वना करने के 
किये दूसरा नियम-- 

बीजों के योग और अंतर का गुणनफल छुम्बमाप होता है। बीजों के योग और अंत्तर के वस्मों 
का संक्रमण अन्य भुजा तथा कर्ण को उत्पन्न करता है। यह क्रिया जन्य क्षेत्न को ( दिये हुए बीजों 
से ) भाप्त करने के उपयोग सें भी छाई जाती है ॥९३४॥ 

(९०३) “जन्य” का शाब्दिक अर्थ “में से उत्पन्च अथवा “मे से व्युत्पादित” होता है, इसलिये 
वह ऐसे ज्िभुज और चत्ुर्भुज क्षेत्रों के विषय में है जो दिये गये न्यास (दत्त दशाओं) से प्राप्त किये जा 
सकते हैं | त्रिभुन और चत॒र्भुज क्षेत्रों की भुजाओं की छृम्बाई निकालने को जन्य क्रिया कहते हैं । 

बोज, जैसा कि यहाँ वर्णित है, साधारणतः धनात्मक पूर्णाक होता है। त्िभुन और चत॒भुन क्षेत्रों 
को प्राप्त करने के लिये दो ऐसे बीज अपरिवर्तनीय ढंग से दिये गये होते हैं | 

इस नियम का मूछ आधार निम्नछिखित बीजीय निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा-- 

यदि “अ” और “ब” बीज संख्याये हों, तो अ" -ब* ल्म्ब का माप होता है । २अब दूसरी 
भुजा का माप होता है और अ*+ब* कर्ण का माप होता है, जब कि चत॒र्भुज क्षेत्र आयत हो । इससे 


स्पष्ट है कि बीज ऐसी संख्याएँ होती हैं जिनके गुणनफछ और वर्गों की सहायता से प्राप्त भरुजाओं के 
मापों द्वारा समकोण त्रिध्ुन की रवना की जा सकती है। 


(९३३) यहाँ दिये गये नियम में अ*-ब*, २ अब और अ१+ब' को (अ+-ब) (अ-ब), 


-७, ९७३ ) सिश्षकव्यवहारः [ २०५ 


अन्नोदेशकः 
त्रिकपत्चंकबीजाभ्यां जन्यक्षेत्रं सखे समुत्थाप्य । 
कोटिभ्ुजाश्रुतिसंख्याः कथय विचिन्त्याशु गणिततत्तवज्ञ॥ ५४२ ॥ 
इृष्टजन्यक्षेत्राद्वी जसंज्ञसंख्ययो रा नयनसूत्रम्‌-- 
कोटिच्छेदाबाप्त्योः संक्रमणे बाहुदलफलच्छेदी । 
बीजे श्रुतीष्रक्ृत्योयोगवियोगा्धमूले ते ॥ ९५३ ॥ 
अंत्रोदेशक! 
कस्यापि स्लेत्रस्य च षोडश फोटिश्च बीजे के | 
त्रिंशद्थवान्यबाहुबीजे के ते श्रुतिश्चतुर्खिशत्‌ ॥ ९६४ ॥ हि 
फोटिसंख्यां ज्ञात्या सुजाकरणसंख्यानयनस्य च भुजसंख्यां ज्ञात्वा कोटिकणसंस्यानयनस्य 
च्‌ फर्णधख्यां ज्ञात्वा फोटिसुजासंख्यानयनस्य च सूत्रमू-- 
कोटिकतेदछेदाप्त्योः संक्रमण श्रुतिुुजी भुजकझतेवी । 
अथवा श्रतीष्टक्॒त्योरन्तरपद्मिष्टमपि च कोटिभुजे ॥ ९७३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


है गणिततस्वज्ञ मित्र, ३ और ५ को बीज लेकर उन्तकी सहायता गे अन्य क्षेत्न की रचना केरो, 
और तब सोच विचार कर शीघ्र ही रूम्ब भुजा, अन्य भुजा और कण के मापों को बतछाओ ॥९४३॥ 


न्‍ बीजों से भराप्त करने योग्य किसी दी गई आकृति संबंधी चीज संख्याओं को निकाकने के छिये 
यम--- 


रूम्ब भुजा के मन से चुने हुए यथार्थ भाजक और परिणामी भजनफलछ से संक्रमण क्रिया करने 
से इष्ट बीज उत्पन्न होते हैं । अन्य भुजा की भद्धराशि के सन से चुने हुए यथाथे भाजक और परिणामी 
भजनफछ भी इष्ट बीज होते हैं। वे बीज क्रमशः कणे और मन से छुनी हुई संख्या की वर्णित राशि के 
योग की अराश्ि के चगेमूछ तथा अंतर की अद्धराशि के वर्गगूछ होते हैं ॥९५३॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी रेखिकीय आकृति के संबंध सें छम्ब १६ है, बतछाओ बीज क्या-क्या हैं ? अथवा यदि 

अन्य झुज्ञा ३० हो, तो बीजों को बतछाओ। यदि कर्ण ३४ हो, तो वे बीज कोनकछोन हैं १ ॥॥९६३॥ 
न्‍य भुजा और कर्ण के संख्यात्मक मानों को निकालने के छिये नियम, जब कि रूम्ब भ्ुजा 

ज्ञात हो; रूस्ब सुजा और कर्ण को निकालसे के छिये नियम, जब कि अन्य भुजा ज्ञात हो; भोर छूस्ब 
भुजा तथा जन्य भुजा को निकालने के छिये नियम, जब कि कर्ण का संख्यात्मक माप शात हो-- 

ढम्ब भुजा के वर्ग के मन से चुना हुए. यथार्थ भाजक और परिणामी भ्रजनफक के बीच 
संक्रमण क्रिया करने' पर क्रमशः कर्ण और जन्‍्य भुजा उत्पन्न होती हैं । इसी प्रकार अन्य भुजा के वर्ग 
के संबंध सें वही संक्रमण क्रिया करने से रूम्ब भ्ुुजा और कर्ण के माप उत्पन्न होते हैं । अथवा, कर्ण के 
वर्ग ओर किसी मन से छुनी हुई संख्या के चर्ग के अंतर की चगर्मूछ राशि तथा वह चुनी हुई संख्या 
क्रमशः छम्ब भुजा और अन्य भुजा होती हैं ॥९७३॥ 


अ+ब)*-(अ-ब) ४ २५ (अ-ब) 
(अ+ब)7> (अ-ब)) और (म+ब)" ५ (अ-ब)" क द्वारा प्ररपित किया गया है । 


( ९५३ ) इस नियम में कथित क्रियाएँ गाथा ९०ड में कथित क्रियाओं से विपरीत हैं | 
(९७३ ) यह नियम निम्नलिखित सर्वेसमिकाओं ( 409॥0 ४68 ) पर निर्भर है -- 


२०६ ] गणितप्तारसंग्रह: [ ७. ९८२० 


अन्रोदेशकः 
कस्यापि कोटि रेकादश बाहु: पष्टिरन्यस्यः । श्रतिरेकषष्टिरन्यास्यानुक्तान्यन्न मे कथय ॥ ९८६॥ 
द्विसमचतुरभ्षेत्रस्यानयनप्रकारस्य सूत्रम्‌ू-- 
जन्यक्षेत्रसुजाधद रफलजग्राग्जन्यको व्योयु ति- 
भूरास्य॑ वियुतिभुजा श्रुतिरधाल्पास्पा हि. कोटिभेवेत्‌। 
आबाघा महती श्रुति: भ्रतिरभूज्ज्येष्ठटू फल स्याट्फर्ल 
बाहुः स्यादबलूस्बको द्विसमकक्षेत्रे चतुमोहुके ॥ ९९३ ॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 

किसी आकृति के संबंध में, छम्ब भुजा ११ है, दूसरी आकृति के संबंध में अन्य ( दूसरी ) झुजा 
६० है, और तीसरी आकृति के संबंध सें कणे ६१ है। इन तीन दशाओं सें अज्ञात भ्ुजाओं के सापों को 
बतकाओ ॥ ९०८३ ॥ ३ 

दिये गये बीजों की सहायता से दो बराबर झ्ुजाओं वाले चतुझेज क्षेत्र को प्राप्त करने की रीति 
के संबंध सें नियम--- 

दिये गये बीजों की सहायता से प्राप्त प्रथथ आयत की रूम्ब झुजा को दूसरी आकृति ( जिसे 
मुरतः प्राप्त आकृति के आधार की जद्धंराशि के मन से छुने हुए दो ग्रणयखडों को बीज मानकर प्राप्त 
किया गया है ऐसी आकृति ) की छम्ब भुजा सें जोड़नेपर दो बराबर श्ुजाओं वाले चतुझुज क्षेत्र का 
आधार उत्पन्न दोता है। इन दो छुम्बों के मापों के अन्तर से चतुभुंज की ऊपरी भुजा उत्पन्न होती 
है । पूर्व कथित दो प्राप्त आाकृतियों का छोदा कणे दो बराबर झ्ुजाओं में से किसी एक का माप होता है । 
उन दो प्राप्त आकृतियों के सम्बन्ध में दो छम्ब स्ुजाओं सें से छोटी श्ुजा, आधार के उस छोटे खंड का 
माप होती है जो ऊपरी भ्रुजा के अँतों में से किसी एक से आधार पर रूम्ब गिराने से बनता है। उन 
दो प्राप्त आकृतियों के सम्बन्ध सें बड़ा कणे इष्ट कर्ण का माप होता दै । “उन दों प्राप्त आक्ृतियों में से 
बड़े का क्षेत्रफल इष्ट आकृति का क्षेत्रफल होता है; और उन दो आकृतियों में से किसी एक का आधार, 
ऊपरी भुजा के आंतों में से किसी एक से आधार पर गरिराये गये रम्ब का माप होता है ॥ ९९३ ॥ 


.. अ-बर)र २ 
१) [ ( ट्ट जग्गा +(अ-ब)९ ] -+२८अर+ बे अथवा २ अ ब ( दशानुसार ) 





२आअब) 
२) | ( २ नस ऊए बी | “२घ०-अ +ब" अथवा अ - बे 


हे )५८( अकबर )३- (२ अब) लूञो - बे 

९९६४ ) इस गाथा में कथित नियम के अनुसार साधन किया जाने वाल्य प्रश्न यह है कि दो 
दिये गये बीजों की सहायता से दो बराबर भुजाओं वाछे चतुभु॑ज क्षेत्र की रचना किस प्रकार करना 
चाहिये। भुजाओं, कर्णों और ऊपरी भुजा के अंतों से आधार पर गिराये गये छम्त्रों तथा लम्ब फे कारण 
उत्पन्न हुए खंडों की व्म्बाइयाँ दिये गये बीजों की सहायता से संरचित दो आयतों में से निकालना पड़ती 
है। इनमें से प्रथण आयत क्षेत्र ऊपर गाथा ९०३ में दिये गये नियमानुसार बनाया जाता है। प्रथम 
आयत के आधार की रूम्बाई की अद्राशि के मन से चुने हुए दो गुणनखंडों में से उसी नियम के 
अनुसार दूसरा आयत क्षेत्र बनता है। ( उन दो गुणनखंडों को बीज मान छेते हैं| ) इसलिये अब हम 
प्रथम आयत को, दूसरे आयत क्षेत्र से अलग पहिचानने के लिये, प्राथमिक आकृति कहेंगे । 


स् 
अत 


3, 50०४» ] सिन्नसशित 


कि 
अनाहनक; 


घनुरक्षद्षेत्रस्य पिससस्य थे पग्मपटकवो जस्य । 


मुस्भूसुनावलस्थक्कर्णाताधाथनानि बद ॥ १००३ ॥ 





ह् 


[ बुध 


दो गरायर झुयाक्षों बादे तथा ७ और ६ को बीच मानकर उनकी सहायता से रचित चतुझुण 
पै्न के संदंध से ऊपरो झुजा, आधार, दो परायर भुजानरं सें से एक, ऊपरी भुजा से आधार पर गिराया 
गया ढंव, कण पौर साधार फा छोटा रेंद तथा सेन्रफद के मारपों को बतहालो ॥१००३४॥ 


इस नियम फा मुठ आधार गाया ६००६ में दिये गये प्रश्न के इल झो चित्रित फरने बाली 


+ अय कस 
हक 


सलिध्षित आदत्तियों 
पीड़ी से प्राम प्राथमिक आकृति झ बे से 53 ४+- 


हर 


[ नोट--ये आऊतियाँ पैमाने रद्धित दूँ । ] 


इस आदइ्ति में आधार छी दवाई फ्ो अर्दगश्ि 


५०४4 


३० है। इसके दो गुशनखंध हे और १० चु 
| सफतें हैं। इन संख्याओं फी सहायता से 
उन बीन मानकर ) सरचित आयत क्षेत्र 


हे। पगवर शुद्दाओों पाले रृष्ट चनुनव से 


ह४। 


प रे भ् का प्ने | दि सित 
फो रखना के हिये अपने के द्वारा पिमानित 
त् ् के मि ऑपीे ध£ अर संज७ "2 
बंध आापते के साविशुलआाम स एक छा; दुलर 
जंयपते प्र ८ गैर थीः 54% के लाए मिल ५, 2: हि 
गति जार, आर पते है पूसर पूप् दे 5 बंग चर 
के हे हि भ्प्र तु का (१६2 नह के के हक रच 
घछ्परू यू पुर खायत पे टसरा आार से हटा दते 
5 का भू डे न डा है जे कर के जि 
४ उधा फो आइति ह अं फू सा ते स्पष्ट €। 


पद जरिया आए तर पी कुष्टा में हा! हूं 
पं 


६६ 5 कक पं नमक # े "जन अब] दा कू्‌ रे र 
हआाबगाय ईए छउइभुश पिर 8 मे फरा 


पड बज न्क् 
इसफल ऋूएूतर आया इ छग हू पा सत्णर | 
रू ० कं | ञ््‌ हु 
लाधार ले फच प्रमव आपसे केते सफर हुश् 
श्र 
व चक ९ & हक 
घन दुसरे जाजत भे। पर मुरान्त व क इ छ 
का 
छत शुरा € सर दुसई ध्यंदर्र सती 7४2 
ह+ 


नशे दित प्रधम सापत को छड्ठ भुदा भय इन्स २ 


हि 
छा € ्::इसर आपात व यू. 


स्पष्ट ऐो जावेगा । यद्दों दिये गये बीज ५ और ६ 


हैं। प्रथम आयत अपना 


३०८ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, १०१ मै + 


त्रिसमचतुरश्रक्षेत्रस्य मुखभूभुजावढम्बकक्णोबाधाधनानयनसून्रमू-- 
भुजपदद्दतवीजान्तरह्तजन्यधनाप्तरभागहाराभ्याम्‌ । 
तद्भुजकोटिम्यां च द्विसम इव त्रिससचतुरश्रे ॥ १०१४ ॥ 

अन्रोद्देशकः 

चतुरअ्रश्षेत्रस्य त्रिसमस्यास्य ह्विकत्रिकस्व॒वीजस्य । 
मुखभूभुजावलम्बककणोबाधाधनानि बद्‌ ॥ १०२६ ॥ 

दिये गये वीजों की सहायता से तीन बराबर झ्ुुजाओं वाले चतुझेन क्षेत्र के संबंध सें ऊपरी 
भुजा, जाधार, कोह भी एक बराबर झुजा, ऊपर से आधार पर गिराया गया छम्ब, कर्ण, आधार का छोटा 
खंड और क्षेत्रफल के मापों को निकालने के लिये नियम-- 

दिये गये बीजों का अंतर, उन वीजों की सहायता से तत्काल भाप्त चतुझुज क्षेत्र के आधार के 
वर्गेमूल द्वारा गुणित किया जाता है। इस तत्काल प्राप्त प्राथमिक चतुओ्जेज के क्षेत्रफल को इस प्रकार भराप्त 
गुणनफल हारा भाजित किया जाता है। तब क्रिया में बीजों की तरह उपयोग में छाये गये परिणामी 
भजनफऊ और भाजक की सहायता से भ्राप्त दूसरा चतुझ्लेज क्षेत्र रचा जाता हैं। तीसरा चत्तुर्रुज, 
तत्काल प्राप्त चतुर्भुज के आधार और रूम्ब भुज्ा को बीज मानकर, बनाया जाता है। तब इन दो अंत 
में भ्राप्त चतुभुजों की सहायता से तीन बराबर झ्ुजाओं वाले चतुझभुज क्षेत्र की उपयुक्त श्ुजाओं जादि 
के मापों को दो वरावर झुजाओं चाछे चतुझुज में प्रयुक्त विधि अनुसार भ्राप्त किया जाता है ॥१०१६॥ 

उदाहरणार्थ प्रदन 

तीन बराबर झ्ुजाओं वाले, तथा २ और ६ बीज हैं. जिसके ऐसे, 'चतुझ्ुज क्षेत्र के संबंध में 
ऊपरी भुजा, आधार, तीन बराबर भुजाओं में से एक, ऊपरी भुजा से आधार पर गिराया गया छरब, 
कर्ण, अधार का छोटा खंड ओर क्षेत्रफलों के मापों को बतछाओ ॥१०२३॥ 


न्ल्लि जि लललजलबजन+ 3ज०>न ०० ककमअम न 
० ७०>०+-+>++०>+«++ ०+»७' 


आधार का छोटा खंड अर्थात्‌ अ इ ८ प्रथम आयत की रूंत मुजा 
भ्ञषब 
ला ह इ> दूसरे अथवा प्रथम आयत का आधार रब स ल्‍फ ग 
बाजू की प्रत्येक बराचर भुजा अ ह अथवा फ स «प्रथम आयत का कर्ण, अर्थात्‌ , अस 
(१०१४) यदि दिये गये बीज अ और ब द्वारा निरुपित हों, तो तत्काऊ प्राप्त चतर्भुन की 
भुजाओं के माप ये होंगे : छाम्ब भुजावअ२-बर, आधार >२ञ ब, कर्ण अर" +ब, क्षेत्रफल 
ल्‍ल्रअबेा( अऔ*-ब* )। 
जैसा कि दो वरावर भुजाओं वाले क्षेत्रफल की रचना के संबंध में गाथा ९९३ का नियम उपयोग 
कहा गया है, उसी तरह यह नियम, दो प्राप्त आयतों की सहायता से, तीन बराबर भुजाओं वाले इहृष्ट 
चतुरभुन क्षेत्र की सरवना में सहायक होता है। इन आयतों में प्रथम संबंधी बीज ये हैं-- 
२ २... धरे स्््््ज 
प्र तक अर्थात्‌ ५८ रअ ब>((अ+ब) और ५/ इज व २ (अ-ब) 
गाया ९०४ का नियम यहाँ प्रयुक्त करने पर हमें प्रथण आयत के लिये निम्नलिखित मान 
प्राप्त दोते हैँ--- 
व्यन सुजा 5(अ+ ब)* & श्भ ब-(अ- व)" % रम ब अथवा ८अ'ग बस 





-७, १०४३४ ] क्षेत्राणितव्यवहारः [२०९ 


विषमचतुरश्र्षेत्रस्य मुखभूसुजावरूम्बककणोबाधाधनानयनसून्रमू--- 
ज्येप्ठास्पान्योन्यहीनश्रुतिहतभुजकोदी भुजे भूमुखे ते 
फोव्योरन्योन्यदोभ्यां हृतयुतिरथ दोधोतयुक्कीटिघातः । > 
कणोबस्पश्रुतिन्नावनधिकभुजको व्याहूतौ लस्बको ता- 
वाबाधे फोटिदोप्नोववनिविवरके क्णघाताधमथे; ॥ १०१६ ॥ 

विषम चतुभुज के संबंध सें, ऊपरी भ्ुजा, जाधार, बाजू की सुजाओं, ऊपरी झुजा के अंतों से 
आधार पर गिराये गये रूम्बों, कर्णा, आधार के खंडों और क्षेत्रफल के सापों को निकालने के लिये नियम्न -- 

दिये गये बीजों के दो कुछकों ( 8008 ) संबंधी दो आयताकार प्राप्त चतुओुज क्षेत्रों के बड़े 
और छोटे कर्णो से आधार और ( उन्हीं प्राप्त छोटी और बड़ी आाकृतियों की ) छरूस्ब झुजा क्रमशः 
गरुणित की जाती हैं। परिणामी गुणनफ़छ इष्ट चतुरभुज क्षेत्र की दो असमान जभ्ुजाओं, आधार और 
ऊपरी भुजा के सापों को देते हैं। प्राप्त आकृतियों की रम्ब भ्ुजाएँ एक दूसरे के आधार द्वारा थुणित 
की जाती हैं । इस प्रकार प्राप्त दो गुणनफक जोड़े जाते हैं। तब डन आक्रृतियों संबंधी दो लम्ब 
भुजाओं के गुणनफरछ में उन्हीं आकृतियों के आधारों का गुणनफछ जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त 
दो योग, जब उन दो जाकृतियों के दो कर्णों में से छोटे कर्ण के ह्वारा गुणित किये जाते हैं, तब थे इष्ट 
कर्णों को उत्पन्न करते हैं। वे ही योग, जब छोदी आकृति के आधार और छूम्ब भुजा द्वारा क्रमशः 
रुणित किये जाते हैं, तव वे कर्णों के अँतों से गिराये गये छम्बों के मापों को उत्पन्न करते हैं; और 
जब वे उसी आकृति की रुम्ब सुजा और आधार द्वारा गुणित होते हैं, तब वे रूम्बों द्वारा उत्पन्त 
आधार के खंडों के मापों को उत्पन्न करते हैं। इन खंडों के माप जब आधार के माप में से घटाये 
जाते हैं, तब अन्य खंडों के मान भ्राप्त होते हैं । उपयुक्त प्राप्त हुए आकृति के कर्णों के गुणनफलकू की 
अद्धराशि, इष्ट भाक्ृति के क्षेत्रफल का साप होती है ॥१०३४६॥ 


ली कल जलन + 


आधार 5 २२९९८ श्अ व ४ (अ+ब)>८५/ रंज व >((अ- व) अथवा ४अ ब (अ* -ब*) 

कर्ण ८ (अ+ब )* » र्अभ ब+( अ-ब )* २ रअ व अथवा ४ अ व (अ१+बर) 

दूसरे आयत क्षेत्र के संबंध में बीज अ* -ब* और रञअ ब हैं। 

इस आयत के संबंध में : 

रूम्ब भुजा  ४अ* बर - (अ' - ब२)१, आधार ८ ४अ ब (अ१ - ब*१); 

कर्ण > ४भ* बे + (अ* - ब१) अथवा (अ* + ब१)९ 

.._ इन दो आयतों की सहायता से, इष्ट क्षेत्रफल की भुजञाओं, कणों, आदि के मापों को गाथा ९९३ 

के नियमानुसार प्राप्त किया जाता है। वे ये हैँ-- 

आधार > ल्म्ब भुज्ञाओं का योग ८८अ' बन ४अगे बे - (अर - ब१)१ 

ऊपरी भुजा > बड़ी छात्र मुना - छोठो छम्ब भुजा ८ ८अओ ब* - [४अ ब*-(अ" -ब*)२३ 

म्(आ' + बर)९ रे 

बाजू की कोई एक भुजा > छोटा कर्ण ८ (अर +ब१)१ 

आधार का छोटा खेंड > छोटी छम्ब भुजा 5 ४मर बस - (आओ -ब)१ 

लम्ब > दो कर्णों में से बड़ा कर्ण +४अ ब (अर + ब*) 

क्षेत्ररल ८ बड़े आयत का क्षेत्रफल ८ ८अ" ब* >८४ञअ ब (अर - व्‌") 

यहाँ देखा सकता हैं कि ऊपरी भरुजा का माप बाजू की भुजाओं में से कोई भी एक के बराबर 
है | इस प्रकार, तीन भुज्ञाओं वाला इष्ट चतुर्सुन क्षेत्र प्राप्त होता है । 

(१०३२८) निम्नलिखित बीजीय निरूपण से नियम स्पष्ट हो जावेगा-- 

रा० सा० सं०-२७ 


२१० | गंणिंतसारंसंग्रह* [ ७, १०४४- 


अंत्रोदेशकः 
एकद्विकह्विकत्रिकजन्ये चोत्थाप्य विषमचतुरभे । 
मुखभूभुजावलूम्बककणोबाधाधघनानि वद्‌ ॥ १०४४ ॥ 

पुनरपि विषमचतुरक्रानयनसूत्रमू-- 
हस्वश्रुतिक्ृतिगुणितो ज्येष्ठभुजः फोटिरपि धरा वदनम्‌। 
कणोभ्याँ संगुणितावुभयभ्ुजावर्पस्ुुजकोटी ॥ १००३ ॥ 
ज्येष्ठभुनकोटिवियुतिद्विधास्पुजकोटिवा डिता युक्ता | 
हस्वमुजकोटिथुतिगुणप्रथुकोव्यास्पश्रुतिप्नकी कर्णों ॥ १०६३ ॥| 
अल्पश्रुतिहतकणोल्पकोटिसु जसंहती प्थग्लम्बो । 
तद्भुजयुतिवियुतिगुणात्पद्साबाधे फल श्रतिगुणार्धमू ॥| १०७३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

३ और २ तथा २ और ३ बीजों को लेकर, दो आकृतियाँ प्राप्त कर, विषम चतुझुज के संबंध सें 
ऊपर की भुजा, आधार, बाजू की भुजाओं, रुम्बों, कर्णों, आधार के खंडों और क्षेत्रफल के मापों को 
बतराओ ॥१०४६॥ 

विषम चतुभुज के संबंध सें भुजाओं के माप आदि को भाप्त करने के लिए दूसरा नियम-- 

दो प्राप्त आयतों में छोटी आकृति के कर्ण के वर्ग को, अछग-अछग, आधार और बढ़े आयत की 
ढंब भुजा द्वारा गुणित करने से विषम इष्ट चतुआुज के आधार और ऊपरी झुजा के माप उत्पन्न होते 
हैं। छोटे आयत का आधार और हरूम्ब भुजा, प्रत्येक उत्तरोत्तर, उपरोक्त आयत क्षेत्रों के प्रत्येक के 
कर्ण द्वारा ुणित होकर क्रमशः दृष्ट चतुर्भुज की दो पाइव सुजाओं को उत्पन्न करते हैं । बढ़ी जाकृति 
( आयत ) के आाधार भौर ढूम्ब भुजा का अंतर, अल्ग-अछग दो स्थानों में रखा जाकर, छोटी आकृति 
के आधार और छम्ब भुजा हारा गुणित किया जाता है। इस क्रिया के दो परिणामी ग्रणनफक अछग- 
अलग उस गरुणनफल में जोड़े जाते हैं, जो छोटे आयत के आधार और लूँब भुजा के थोग को बढ़े 
आयतको छम्ब भुजासे गरुणित करने पर प्राप्त होता है। इस भ्रकारप्राप्त दो योग जब छोटे 
आयत के कण द्वारा भुणित किये जाते हैं, तो इष्ट चतुओुज क्षेत्र के दो कर्णों के माप प्राप्त द्वोते हैं | इंष्ट 
चतुभुंज क्षेत्र के कर्णों को अकछूग-अकग छोड़े आयत के कर्ण द्वारा भाजित किया जाता है। 
इस प्रकार प्राप्त भजनफढों को क्रमशः छोटे आयत की रूम्ब खुजा और आधार द्वारा शुणित किया 
जाता है | परिणामी गुणनफल इष्ट चतुओुज क्षेत्र के लंबों के मापों को उत्पन्न करते हैं। इन दो लंबों में 
( आधार और ऊपरी भ्ुुजा छोड़कर ) उपर्युक्त दो भ्रुजाओं के मानों को जरूग-अछग जोड़ा जाता है। 
बड़ी भुजा, बढ़े रम्ब में ओर छोटी भुजा छोटे लंब में । इन रंबो और झुजाओं के अंतर भी उसी क्रम 
में प्राप्त किये जाते हैं। उपर्थुक्त योग क्रमशः इन अंतरों द्वारा गुणित किये जाते हे। इस भकार प्राप्त 
गुणनफलों के वर्गसूल इृष्ट चतुरसुज संबंधी आधार के खंडों के मानों को उत्पन्न करते हैं । दृष्ट चतुभुज 
क्षेत्र के कर्णो के गुणनफक की आधी राशि उसका क्षेत्रफल होती है ॥३०५३-३०७३॥ 

मानलो दिये गये बीजों के दो कुलक (5008 ) अ, ब और स, द हैं। तब विभिन्न इष्ट तत्व 
निम्नलिखित होंगे--- हु 

बाजू की भुजाएँ८२ अ ब (सर +द*) (अ* + ब*) और (अ२- ब*) (सर + द*) (अर + ब) 

आधार> शसद (अ+ब'" ) ( अ१+ब ) 





-७, १०८४ ] क्षेत्रणणितब्यवहारः [२११ 


एकस्माजन्यायतचतुरभ्रादिद्नससत्रिसुजानयनसूत्रमू-- 
कर्ण भुजद्वय॑ स्याद्वाहुडिंगुणीकृतों भवेदूभूमिः । 
कोटिरवलूम्बको5य॑ द्विसमन्रिभुजे घन॑ गणितम्‌॥ १०८३ ॥ 





केवल एक जन्य भायत क्षेत्र की सहायता से समह्विबाहु त्रिभ्रुज प्राप्त करने के छिये नियम--- 
दिये गये बीजों की सहायता से संरचित आयत के दो कर्ण दृष्ट समद्विबाहु त्रिथ्ुज को दो 
बराबर भरुजाएँ हो जाते हैं। आयत का आधार दो द्वारा गुणित होकर द्ृष्ट न्रिभुज का आधार बन जाता 
है.। आयत की लंब भुजा, इृष्ट ब्रिभुज का शीष से आधार पर गिराया हुआ छम्ब होती है। उस 
आयत का क्षेत्रफल, इृष्ट प्रिभ्ुज का क्षेत्रफल होता है ॥१०८३॥ 
ऊपरी भुजा८ ( स*-द* ) ( अऔ+ व ) ( अऔ"+ ब* ) 
कर्ण८ [(अ१-ब* )>८शस द+(स*- दर ) २अब )»( अ+ ब* ); और 
8(अ१-ब* ) (स*- दे )+ ४ अ बस द 3>८( अप क+ब) ) 
लम्ब5 ६ (अौ४-ब" )>८९स द+(स+-द* ) २ अब) »८२ अ ब; और 
६£(अभ+-बर ) (स*- दर )+-४ अ ब स द)>(( अ-ब' ) 
खंड अवधाएँ:£ (अ१-ब* )»८२९ स द+ (स*- दर )»५२ अ ब) ( अ* - ब* ); और 
६(अ"-ब' ) (स*-द* )+ ४ अब स द )» २ भ ब. 
(१०५३-१०७३) गाथा १०३३ के नोठ में कथित मान यहाँ भी भ्रुजाओं आदि के लिये दिये 
गये हैं; फेवल वे कुछ भिन्न विधि से कहे गये हैं। १०३३ वीं गाथा के ही प्रतीक केकर-- 
कर्ण 5[[२ स द-(स+- द*)) २ अब+ ६१ अ ब+(अ- ब१) 3) (स* - द*)] ८ (अ" + ब*); 
और [[१सद-(स+२-द?)) (अ" - ब*)+६२अब+(अ - ब*)) (सर - <*)| ५ (अ१ + ब१)। 
[ (२ सद--(स२-<*) 3» २ अब+६२ अब+(अ" -ब*) ॥(स* -द*)| (अ" +ब१) 
कप ककया जम मल जल 30 35663 30 / 





ल्म्त्र 
(अ+ब'" ) 
[ (एस द-(स* - द*)) (अऔ४- ब*) + (रअ ब + (अर -ब१)) (स* - द*)] (अ* + ब*) 
5 / 7 हम ली अमन कल आजम अलमक मल की लंड जिनल यु अली हर लिलीय «का >५ २ अब। 
(अ"+ब'* ) 


उपर्युक्त चार बीनवाक्य १०३३४ वीं गाथा में दिये गये कर्णों और लंत्रों के मापों के रूप में प्रहा- 
सित किये जा सकते हैं | यहाँ आधार के खंडों के माप, खंड की संवादी भुजा और लंब के वर्गों के अन्तर 
के वर्गमूल को निकालने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। 


यु सु 

(१०८३) इस नियम का मूल आधार इस 
प्रकार निकाला जा सकता हैः-मानलो अ ब स द एक 
आयत है और अ द, इ तक बढ़ाई जाती है ताकि 

अदन्दइ।इसकोजोड़ों। अस हइ एक ४ द्‌ द्द 
समद्विवाहु त्रिभसुन है जिसकी भुजाएँ आयत के कर्णो के माप के बराबर हैं, और बिसका क्षेत्रफल 
आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। 

पारवे आकृति से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जावेगा । 


२१२ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, १०९३- 


अन्रोदेशकः 
त्रिकपद्नकवीजोत्थद्धिसमत्रिभुजस्य गणक बाहू दो । 
भूमिसवलम्ब्क च अगणय्याचक्ष्व से शीघ्रम्‌ ॥ १०९३ | 
विषमत्रिभुजक्षेत्रस्य कर्पनाग्रकारस्य सूच्रमू-- 
जन्यभुजार्ध छित्तता केनापिच्छेदुलत्धजं चाभ्याम्‌। 
कोटियुतिर्यू: कर्णो मुजों भुजा रूम्बका विषमे ॥ ११०३ ॥ 


अन्रोद्देशकः 
हे द्विन्रिबीजकस्य क्षेत्रसुजार्धैन चान्यमुत्थाप्य । 
तस्माद्विषमत्रिभुजे भुजभूम्यवलूम्बक ज्हि ॥ १११३ ॥ 
इति जन्यव्यवहारः समाप्त: । 


उदाहरणार्थ प्रइन 

है गणितज्ञ, ३ भोर ५ को बीज लेकर उनकी सहायता से प्राप्त समहिबाहु त्रिभुज के संबंध 
में दो बराबर भुजाओों, जाघार और लंब के मापों को श्ञीघ्र ही गणना कर बताओ ॥१०९३॥ 

विषम त्रिभुज की रचना करने की विधि के छिये नियम-- 

दिये गये बीजों से प्राप्त आायत के आधार को आधी राशि को मन से छुने हुए गुणन्खंड 
द्वारा भाजित करते है। भाजक और भजनफछ की इस क्रिया सें बीज सानकर दूसरा आयत प्राप्त 
करते हैं। इन दो आयतों की रूम्ब भुजाओं का योग इृष्ट विषम त्रिभुज के आधार का माप होता है। 
उन दो आयतों के दो कर्ण इष्टन्रिसुज की दो भुजाभों के माप होते हैं । उन दो आयतों से से किसी एक 
का आधार इृष्ट त्रि्रुज के रब का माप होता है ॥११०३॥ 


उदाहरणाथथ प्रइन 
२ ओर ३ को बीज लेकर उनसे प्राप्त आयत तथा उस आयत के आधे आधार से भाप्त दूसरा 
आयत संरचित कर, मुझे इस क्रिया की सहायता से विषम त्रिथ्ुज की भुजाओं, आधार ओर लंब के 


माषों को बतरछाओ ॥१११३॥ 
इस भरकर, क्षेत्र गणित ब्यवहार से जन्य व्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 


खस्नतलन डे 





कक कल ववी बी बन क कक नकद 


(११०३) पाइ्वैलिखित रचना से नियम अ कक हि 


स्पष्ट हो जावेगा-- फकंि्ल्ी 
मानडो अब सद और इ फगह -.. के ८ | 
दो ऐसे जन्य आयत हैं कि आधार अ द्‌< 0 ७32, 


आधार इह। ब अकी क तक इतना बे 

बंढ़ाओ कि अ कह फ हों। यह सरलता पूर्वक दिखाया जा सकता है कि द कर्इग और बिभुनव 
बदक का आधार बकन्व अ+इ फ, जो आयतों की लंब भुजाय कहलाती हैं। निशुज की भुजायें 
उन्हीं आयतों के कर्णों के बराबर होती हैं । 


-», ११३३ ] क्षेत्रणणितव्यवहारः 


पैशाचिकव्यवहारः 

इतः पर॑ पैशाचिकव्यवहारमुदाहरिष्यामः । दे 

समचतुरभ्रक्षेत्रे दा आयतचतुरभश्षेत्रे वा क्षेत्रफके रज्जुसंस्यया समे सति, छेत्रफले 
बाहुसंख्यया समे' सति, क्षेत्रफले फर्णसंख्यया ससे सति, क्षेत्रफले रज्जवधेसंख्यया समे सति, 
क्षेत्रफले बाहोस्तृतीयांशसंख्यया सभे सति, श्षेत्रफले कर्णसंख्यायाश्रतुर्थाशसंख्यया समे सति, 
द्विगुणितकर्णस्य  त्रिगुणितबाहोश्व॒ चतुुणितकोटेश्व रज्जोस्संयोगसंख्यां द्विगुणीकृत्य तह्ठि- 
गुणितसंख्यया क्षेत्रकके समाने सति, इस्येबसादीनां क्षेत्राणां कोटिशुजाकणक्षेत्रफलरज्जुषु 
इष्टराशिद्यसामस्यर्य चेष्टराशिद्यस्यान्योन्यमिष्टगुणकारगुणितफलवतक्षेत्रस्य झ्ुजाकोटि- 
संख्यानयनस्थ सूत्रम्‌-- 
स्वगुणेप्रेन विभक्ता: स्वेष्टानां गणक गणितगुणित्तेन । 
गुणिता झुज्ञा झुजाः स्थुः समचतुरश्रादिजन्यानाम्‌ ॥ ११२४ ॥ 


पैज्ञाचिक व्यवहार ( अत्यन्त जटिक प्रदन ) 

इसके पश्चात्‌ हम पैशाचिक विषय का भ्रतिपादन करेंगे । 

समायत (चर्ग ) अथवा आयत के संबंध सें आधार ओर छंब भझुजा का संख्यात्मक मान 
निकालने के लिये नियम जब कि लंब झुजा, आधार, कर्ण, क्षेत्रफल ओर परिमिति में कोई भी दो 
मन से समान चुन छिये जाते हैं, अथवा जब क्षेत्र का क्षेत्रफल वह ग्रुणनफल होता है जो मन से चुने 
हुए गुणकों (7पध9)0०78 ) हारा क्रमशः डपथुक्त तस्वों सें से कोई भी दो राशियों को गुणित 
करने पर प्राप्त होता है ; अधीव--समायत ( वर्ग ) अथवा आयत के सम्बन्ध से आधार ओर लंँब आजा 
का संख्यात्मक मान निकालने के लिए नियम जब कि क्षेन्न का क्षेत्रफल मान सें परिमिति के तुल्य होता है; 
अथवा जब (क्षेत्र का क्षेत्रऋठ) आधार के बराबर होता है, अथवा जब (क्षेत्र का क्षेत्रफल) परिमिति के 
सापकी अर्राशियों के तुल्य होता है; अथवा जब (क्षेत्र का क्षेत्रफल ) आधार की एक तिहाई राश्नि के 
बराबर होता है; अथवा जब (क्षेत्र का क्षेत्रफल) उस ह्विगुणित राशि के तुल्य होता है जो उस राशि को 
दुशुनों करने पर भ्राप्त होती है, ओर जिसे कणे की दुगुनी राशि, आधार की तिगुनी राशि, रुंब भुजा की 
चोगुनी राशि ओर परिमिति इत्यादि को जोड़ने पर परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं-- 

किसी मन से चुनी हुई इृष्ट आकृति के आधार के माप को ( परिणामी ) छुने हुए ऐसे 
गुणनखंड हारा भ्राजित करने पर, जिसका गुणा आधार से करने पर मन से चुनी हुई इृष्ट आकृति 
का क्षेत्रफल उत्पन्न होता है ), अथवा ऐसी मन से चुनी हुई इष्ट आकृति के आधार को ऐसे गुणन्ंड 
से गुणित करने पर, ( कि जिसके दिये गये क्षेत्र के क्षेत्रफल में गुणा करने पर इृष्ट प्रकार का परिणाम 
प्राप्त होता है ) इृष्ट समभुज चतुरश्न तथा अन्य प्रकार की प्राप्त आकृतियों के आधारों के माप उत्पन्न 
होते हैं. ॥११२३॥ 


(११२४) गाया ११३३ में दिया गया प्रथम प्रश्न हल करने पर नियम स्पष्ट हो जावेगा-- 

यहाँ प्र्ष में वर्ग की भुबा का माप तथा क्षेत्रफल का मान निकालना है, जब कि क्षेत्रफल परिमिति 
के बराबर है | मानलो ५ है भुजा जिसकी ऐसा वर्ग लिया जावे तो परिमिति २० होगी और क्षेत्रफल २५ 
होगा । वह गुणनखंड जिससे परिमिति के माप २० को गुणित करने पर क्षेत्रफल २५ हो जावे $ है। 
हक वर्ग की मन से चुनी हुई भुला ह द्वारा भानित की जाठे, तो इष्ट चतुर्भुण की भुजा उत्तन्न 
होती है । 


२१४ ] गणिदसारसंग्रह: [ ७, ११३३- 


अन्रोददेशक: 


रज्जुगेणितेन समा समचतुरश्रस्य का तु भुजसंख्या । 


अपरस्य बाहुसद्॒श गणित॑ तस्यापि से कथय ॥ ११३१३ ॥ 


फर्णो गणितेन समः समचतुरश्रस्य फो भवेद्वाहुः । 
रज्जुदिंगुणोडन्यस्य क्षेत्ररय धनाच्च मे कथय ॥ ११४६ ॥ 


आयतचतुरश्रस्य क्षेत्रस्य च रज्जुतुल्यभिह् गणितम्‌। 


गणितं कर्णन सस॑ क्षेत्रस्यान्यस्य फो बाहु: ॥ ११०३ ॥ 
कस्यापि क्षेत्रस्य त्रिगुणो बाहुधनाचच को बाहुः । 


कणेश्रतु गुणोउन्यः समचतुरश्रस्य गणितफलछात्‌ ॥ ११६३ ॥ 


आयतचतुरश्रस्य श्रवर्ण ह्विगुणं त्रिसंगुणो बाहु: । 
फोटिश्रतुगुंणा ते रज्जुयुवैर््िंगुणितं गणितम्‌॥| ११७४ ॥ 


आयतचतुरश्रस्य क्षेत्रस्य च रज्जुरन्न रूपसमः | 
कोटिः को बाहुबो शीघ्र॑ विगणय्य मे कथय ॥ ११८३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


वर्ग क्षेत्न के संबंध में परिमिति का संख्यात्मक माप क्षेत्रफल के माप के बराबर है। आधार 
का संख्यात्मक साप क्‍या है ? उसी प्रकार की दूसरी जाकृतति के संद॑ध सें क्षेत्रफक का माप जाधार 
के माप के बराबर है। उस आक्ृति के संबंध सें आधार का भाप बतलाओ ॥ ११३४ ॥ किसी 
समायत (वर्ग) क्षेत्र के संबंध सें कर्ण का माप क्षेत्रफल के माप के बराबर है। आधार का माप क्या दो 
सकता है ! दूसरी उसी प्रकार की आकृति के संबंध सें परिमिति का माप, क्षेत्रफल के माप का 
दुगुना है। आधार का माप बतछाओ ॥ ११४३ ॥ आयत क्षेत्र के संबध सें यहाँ क्षेत्रफल का माप 
परिमिति के माप के तुल्य है, भौर दूसरे उसी प्रकार के क्षेत्र के संबंध सें क्षेत्रफल का संख्यात्मक माप 
कणे के साप के बराबर है। प्रत्येक दुशा सें आधार का साप क्‍या है ९॥ ११५) ॥ किसी वर्गं 
क्षेत्र के संबंध सें आधार का संख्यात्मक मान क्षेन्नफल के माप से तिशुना है। दूसरे बस क्षेत्र 
के संबंध सें कर्ण का संख्यात्मक मान क्षेत्रफल के माप से चौगुना है। इनमें से प्रत्येक दुशा में आधार 
का साप क्या है? ॥ ११६३॥ किसी आयत क्षेत्र में कण के माप से दुगुनी राशि, आधार से 
तिगुनी राशि तथा लूंब झ्ुजा से चौगुनी राशि लेकर उन में परिमिति का माप जोड़ा जाता है। 
इस प्राप्त योगफछ से दुगुनी राशि क्षेत्रफल का संख्यात्मक माप होती है । जाधार का माप 
बतछाओ ॥ ११७४ ॥ आयत क्षेत्र के संबंध में परिमिति का संख्यात्मक मान $ दै। गणना के पश्चात्‌ 


यह नियम दूसरी रीति भी निर्दिष्ट करता है जो व्यावहारिक रूप में उसी प्रकार है| वह गुणनखंड 
बिससे क्षेत्रफल २५ को गुणित किया जाता है, ताकि वह परिमिति के माप २० के बराबर हो जावे, 
दे है। यदि मन से चुनी हुईं आकृति की भुजा (जोमाप में ५ मान छी गई है ) को इस गुणनखंड 
ऊँ से गुषित किया जावे तो इष्ट आकृति की भुजा का माप प्राप्त द्ोता है । 


-७, ११२६ ] क्षेत्रगतिणव्यवहारः [ २३६७ 


कर्णो द्विगुणो बाहुखिगुणःकोटिश्वतुगुंणा मिश्र: । 

रज्ज्वा सह तस्छ्लेत्रस्यायतचतुरश्रकस्य रूपससः ॥ ११९५॥ 
पुनरपि जन्यायतचतुरभ्रक्षेत्रर्य बीजसंख्यानयने फरणसूत्रपू-- 

फोल्यूनकणदलतत्क्णान्तरमुभययोश्र पदे । 

आयतचतुरश्रस्य क्षेत्रस्येयं क्रिया जन्ये ॥ १२०३ ॥ 

अन्नोदेशक: 

आयतचतुरश्रस्य च फोटि: पव्चाशदधिकपश्च भुजा । 

साष्टाचल्वारिशत्रिसप्तति: श्रुतिरथात्र के बीजे॥ १२१३ ॥ 
इष्टकट्पतसड्डयाप्रसाणवत्कणंसहितक्षेत्रानयनसूत्रमू-- 

ययत्थेत्र॑ जात॑ बीजेः संस्थाप्य तस्य कर्णेन । 

इृष्ट कण विभजेल्लाभगुणा: फोटिदोः कणी:'॥ १२२३ ॥ 


मुझे शीघ्र बतक्ाओो कि रूम्ब भुजा और आधार के माप क्या-क्या हैं ? ॥ ११4८४ ॥ आयत क्षेत्र के 
संचंध में कर्ण से दुगुनी राशि, आधार से तिग्रुनी राशि और लंब से चौगुनी राशि, इन सबको जोड़ कर, 
जब परिमिति के माप सें जोड़ते हैं, तो योग फल $ हो जाता है। जाधार का माप बतलाओ ॥११९६॥ 
प्राप्त आयत क्ेन्र के संबंध में बीजों का निरूपण करने वाली संख्या को निकाकने की रीति 
संबंधी नियम--- 
जआायत क्षेत्र के संबंध में, उरपन्न करने वाले बीजों को निकालने की क्रिया सें, ( $ ) छंब द्वारा 


द्ासित कर्ण की भ्ध॑ राशि तथा ( २ ) इस राशि और कर्णे का अंतर, इनके द्वारा निरूपित दो राशियों 
का वर्गसूल निकाकछना पढ़ता हैं ॥। १२०४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
भायत क्षेत्र के संबंध सें लंच भुजा ५० है, भाधार ४८ है, और कर्ण ७३ है। यहाँ बीज 
क्या-क्या हैं  ॥१२१४ ॥ 
इंष्ट कल्पित संख्यात्मक प्रमाण के कण वाले भायत ज्ञेत्र को प्राप्त करने के छिये नियस--- 
दिये गये बीजों की सद्यायता से प्राप्त विभिन्न आकृतियों में से प्रत्येक लिख छिये ( स्थापित 
किये ) जाते हैं, और उसके कर्ण के माप के द्वारा दिया गया कर्ण का माप भाजित किया जाता दै । 


इस जाकृति की रब भुजा, आधार और कण, यहाँ प्राप्त हुए भजनफछ द्वारा गुणित होकर, इष्ट क्षेत्र की 
एंच भुजा, आधार जौर कर्ण को उत्पन्न करते हैं । 
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(१२०३) इस अध्याय की ९५४ वीं गाथा का नियम आयत् क्षेत्र के कर्ण अथवा लंब अयवा आधार 
से बीजों को प्राप्त करने की रीति प्रदर्शित करता है | परन्तु इस गाथा का नियम आयत के लंत्र और कर्ण 
से बीजों को प्रास करने के विषय में रीति निरूषित करता है। वर्णित की हुई रीति निम्नलिखित सर्वसमिका 
( 4007४ ) पर आधारित है-- 


अे+ब -(अ-ब) फ् २ ब- ले +ब - अं -बर) 
कम 33 मजे 3० लक ल 0 2 मु ३+-घुर - अ-ब') 
कक र्‌ ब; और /अकिव न न्भ, 


जहाँ अ* + ब* कर्ण का माप है, अ* - ब* आयत की लूम्ब-भुजा का माप है।अ और ब इृष्ट बीज हैं । 
(१२२५) यह नियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि समकोण बिश्वुञ की भुजाएँ कर्ण की अनुपाती 
होती हैं । यहाँ कर्ण के उसी मापके लिये भुजाओं के मानों के विभिन्न कुलक ( 8908 ) द्वो सकते हैं। 


२१६९ ] गणितसारसंगरह: [ ७, १२३३- 


अन्रोदेशक। 
एकट्विकहिकत्रिकचतुष्कसप्रैकसाष्टकानां च | 
गणक चतुर्णां शीघ्र बीजेरुत्थाप्य कोटियुजा:॥ १२३१३ ॥ 
आयतचतुरश्राणां क्षेत्राणां विषमबाहुकानां च | 
फर्णोउ्च्र पत्चपषष्टि: छ्लेत्राण्याचक्ष्य कानि स्युः ॥ १२४६ ॥। 
इष्टजन्यायतचतुरश्रक्षेत्रस्य रज्जुसंख्यां च कर्णसंख्यां च ज्ञात्वा तज्जन्यायतचतुरभन्षेत्रस्य 
भ्रुजकोटिसंख्यानयनसृत्रमू-- 
फर्णक्तों ह्विंगुणायां रज्ज्वधैकृति विज्योध्य तन्मूलमू | 
रज्ज्वघ संक्रमणीकृते भुजा फीटिरपि भव॒ति ॥ १२०३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
परिधिः स चतुत्चिशत्‌ फणश्रात्र चयोदशो दृष्टः । 
जन्यश्ेत्रस्यास्य प्रगणय्याचक्ष्ष फोटियुजी ॥ १२६३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
हे गणितज्ञ, दिये गये बीजों को सहायता से, ऐसे चार आयत क्षेत्रों की ढंच झुजाएँ और 
आधारों के मानों को शीघ्र बतकाओ, जिनके ऋमशः $ और २, २ और ३, ४ और ७, तथा $ और 
८ बीज हैं, तथा जिनके आधार भिन्न भिन्न है। ( इस प्रश्न में ) यहाँ कर्ण का मानव ६५ है। इस 
दशामें, इृष्ट क्षेत्रों के मापों को बताओ ॥ १३३६-३२४३ ॥ 
जिसको परिमिति का भाप और कर्ण का साप ज्ञात है ऐसे जनन्‍्य जायत क्षेत्र के आधार और 
उसकी छम्ब भुजा के संख्यात्मक मानों को निकालने के किये नियम-- 
कण के बसे को २ से गुणित करो । परिणामी गशुणनफलछ में से परिमिति की अद्धंराशि के वे 
को घटाओ । तब परिणामी अंतर के बमेमूछ को प्राप्त करो। यदि यद्द चर्गमूछ भाधो परिमिति के 
साथ संक्रमण क्रिया में छाया जाय, तो इष्ट आधार और छम्ब झ्ुजा भी उत्पन्त द्ोती हैं ॥ १२०३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
इस दुल्यासें परिमिति ३४ है, और कर्ण ३३ है। इस जन्य आह्ृति के संबंध सें रूंब शुजा और 
आधार के मापों को गणना के बाद बताओ ॥१२६३॥ 
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(१२५३) यदि किसी आयत की भुजाएं और ब द्वारा प्ररूपित हों, तो ,_/भर +बर कण 


नह होता है और परिमिति का माप रअ+ शव होता है।यह सरलतापूर्वके देखा जा सकता 
के > 


॒ढ २ कक श्ब्‌ ९/२ (५/अच्य क्र 5३ _. (जा ) | -- २ +०अ; और 
कल 02353 5232 0 
| ्अ दर र्ब_ फ २( ४/अरे + बर )३- जज जाओ न | +श्न्च। 


ये दो सूत्र वणित रीति का यहां बीजीय रूप से निरूपण करते हैं। 








-७, १३००२ | क्षेत्रगणितव्यचहारः 


प्षेत्रफ् कर्णेसंख्यां च ज्ञात्वा सुजकोटिसंख्यानयनसूत्र प्‌-- 
कणेकृतों द्विगुणीक्रतगणितं हीनाधिक कत्वा । 
मूल फोटिभुजों हि ज्येप्टे हस्वेन संक्रमणे | १२७३ | 
अन्नोदेशकः 
आयतचतुरश्रस्य हि गणित पष्टिल्योदशास्थापि । 
कणेस्तु कोटिश्रुजयोः परिमाणे श्रोठुसिच्छामि ॥ १२८३ ॥ 
क्षेत्रफलसंख्यां रज्जसंख्यां च ज्ञात्वा आयतचतुरभ्रत्य भुजकोटिसंख्यानयनसूत्र मू-- 
र्ज्वधेवगरा शेगंणितं चतुराहतं विशोध्याथ ) 
मूलेन हि रज्ज्वध संक्रमण सति भुजाकोटी ॥ १२९३ ॥ 
अम्रोदेशकः 
सप्ततिशतं तु र्जुः पद्नशतोत्तरसहखमिष्टधनम्‌ । 
जन्यायतचतुरभे कोटिभुज्ी मे समाचद्व ॥ १३० 
जब आकृति का क्षेत्रफल और कर्ण का मान ज्ञाव हो, तब जाघधार ओर रूम्ब भुजा के संख्यात्मक 
मानों को प्राप्त करने के छिये नियम--- 
क्षेत्रएल के माप से दुगनो राशि कण के वर्ग में से घटाई' जाती है। वह कण के बे सें 
जोड़ी भी जाती है। इस प्रकार प्राप्त अंतर ओर योग के वर्गेमूछों से इ् लंब भुजा ओर आधार के माप 
प्राप्त हो सकते हैं, जब कि वर्गंयुल्लों में से बड़ी राशि के साथ छोटी ( वर्गमूछ राशि ) के संबंध सें 
संक्रमण क्रिया की जावे ॥$२७५॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी आयतक्षेत्न के संबंध सें क्षेत्रफककका माप ६० है, जोर कर्ण का माप १६ है। सें तुमसे 
रम्ध भुजा ओर आधार के मापों को छुनने का इच्छुक हूँ ॥३२८३॥ 
जब आयत क्षेत्र के क्षेत्रफल का तथा परिम्रिति का संख्यात्मक माप दिया गया हो, तब उस 
आकृति के संबंध सें आधार और छम्ब भुजा के संख्यात्मक भानों को प्राप्त करने के छिये नियस--- 
परिमिति की अर्द्ध॑राशि के वर्ग में से ४ ह्वारा गुणित क्षेत्रफल का माप घटाया जाता है। तब 
इस परिणामी अंतर के वर्गेमुछ के साथ परिमिति की अद्धंराशि के सम्बन्ध में संक्रमण क्रिया करने से 
इृष्ट आधार और छंबभुजा सचमुच में प्राप्त होती है । ॥१२९५॥ 
उदाहरणाथ प्रइन 
किसी प्राप्ठ आयत छेत्न सें परिसिति का माप १७० हूँ। दिये गये क्षेत्र का माप १७०० है। 
छंब भुजा जोर जाधार के सानों को बतकाओ ॥१३०ट्रे॥ 
(१२१७३) गाया १२५३ वीं के नो के समान ही प्रतीक लेकर यहाँ दिया गया नियम निम्नलिखित 
रूप में निरूपित होता हैः--दशानुसार , 


|| ५ अअस्+बर ) कर अ बर्क ९/( ४ अ+बर) -श्मब | “+२०अ अथवा न 





अ+रब /२अ+रब) 
(१२९५) यहाँ भी ॒ + फंआाए7-५मभअब | “२नू्भ अथवा व, 
जैसी दशा 


ग० सा० सं०-र्‌ट 


२३८ | गणितसारसंगहः [ ७, १३६१४- 


आयतचतुरभ्र्षेत्रहनये रज्जुसंख्यायां सदक्षायां सत्यां ह्वितीयप्षेत्रफलातू प्रथमन्षेत्रफले 
हिगुणिते सति, अथचा क्षेत्रह्नयेडपि क्षेत्रफके सदहशे सति अथसक्षेत्रस्य रज्जुसंस्याया अपि 
ह्वितीयश्षेत्ररण्जुसंख्यायां द्विगुणायां सत्याम्‌ू , अथवा क्षेत्रह्नयये प्रथमक्षेत्ररण्जुसंस्याया अपि 
द्वितीयक्षेत्रस्य रज्जुसंख्यायां ह्विगुणायां सत्यां ह्वितीयक्षेत्रफठाद॒पि अथसक्षेत्रफले द्विगुणे सति, 
तत्तत्लेत्रद्यस्थानयनसूत्रम्‌ -- 
स्वास्पह्मतरज्जुधनहतकृतिरिष्जेव कोटि:स्यातू । 
व्येका दोस्तुल्यफलेडन्यत्राधिकाणितगुणितेष्टमू ॥ १३१३ ॥ 
व्येक॑ तदूनकीटिः त्रिगुणा दोः स्यादथान्यस्य | 
रज्ज्वरधवगराशेरिति पूर्वोक्तेन सूत्रेण 
तद्रणितरब्जुमितितः समानयेत्त्‌हुजाकोटी ॥ १३३ ॥ 


इष्ट आयत क्षेत्रों के क्रमिक युग्मों को भाप्त करने के लिये नियम (३) जब कि परिमिति के 
संख्यात्मक माप बराबर हैं, और प्रथम आकृति का क्षेत्रफक दूसरे के क्षेत्रफल से दुगुना है; अथवा (२) 
जब कि दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल बहाबर हैं, और दूसरी आकृति की परिमिति का संख्यात्मक माप 
प्रथम आकृति की परिमिति से दुगना है; अथवा (३) जब कि दो क्षेत्रों के संबंध में दूसरी आकृति की 
परिमिति का संख्यात्मक माप, प्रथम आकृति की परिसिति से दुगुना है, और प्रथम आक्ृतिका क्षेत्रफल 
दूसरी आक्रृति के क्षेत्रफल से दुगुना है-- 
दो इष्ट आयत क्षेत्रों संबंधी परिमितियों तथा क्षेत्रफलों की दी गई' निष्पत्तियों सें बढ़ी संख्याओं को 
उनकी संवादी छोटी संख्याक्षों द्वारा भाजित किया जाता है। परिणामी भजनफलछों को एक दूसरे से 
परस्पर गुणित कर वर्मित किया जाता है। यही राशि जब दिये गये मन से चुने गुणकार (7४907 
द्वारा गुणित की जाती है, तब लंबभुजा का मान उत्पन्न होता है। और उस दशा सें जब कि दो इृष्ट 
आक्ृतियों के क्षेत्रफल बराबर हों, यह' लैब भ्ुुजा का माप एक द्वारा हासित होकर, आधार का साप बन 
जाता है। परंतु दूसरी दशा में जब कि इृष्ट आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते, तब बढ़ी निष्पत्ति 
संख्या जो क्षेन्नफलों से संबंधित होती है, दिये गये मन से छुने गुणकार द्वारा गुणित की जाती है 
ओर परिणासी गुणनफ़छ १ द्वारा हासित किया जाता है । ऊपर प्राप्त लंच भुजा इस परिणाम्ी राशि 
द्वारा हासित की जाती है, और तब ३ द्वारा शुणित की जाती है। इस प्रकार आधार का माप 
प्राप्त होता है । तत्पश्वात्‌ दो इृष्ट चतुर्भुज क्षेत्रों में से दूसरे चतुझुुज के भाप को प्राप्त करने के 
लिए, ज्ञात क्षेत्रफल और परिमिति की सहायता से, गाथा १२५३ सें दिये गये नियमानुसार उसका 
आधार तथा रंब निकालना पड़ते है ॥१३१३४-१ श३॥ 


(१३१३-१३३) यदि प्रथम आयत की दो आसच्न भुजाएँ क और ख हों, तथा दूसरे आयत की 
दो आसतन्न भुजाएँ अ और ब हों, तो इस नियम में दी गई तीन प्रकार की समस्याओं में कथित दक्शाओं 
को इस प्रकार से प्ररूपित किया जा सकता है-- 

(१)क+खनन्‍्भकब; कखन्‍्र्थब 

(२१)२(क+ख) न्अ+ब; क खनच्अब 

(३)२(क+ख)न्भअ+वब; कखन्‍्र२रअब 

इस नियम में दिया गया हल केवछ १३४-१३६ गाथाओं में दिये गये प्रश्नों की विशेष 
दाओं के लिये ही उपयुक्त दिखाई देता है। 





। भह्दवीर जी (राज) 
न, पे ३७ ] स्लेन्नगणितब्यवहारः 


अन्रोदेशक। 

असमव्यासायामक्षेत्रे दे द्वावथेष्टगुणकारः । 
प्रथम गणितं हिगुणं रज्जू तुल्ये किमत्र कोटिश्जुजे॥ १३४ ॥ 
आयवचतुरश्रे ह्वे क्षेत्र _यमेवगुणकारः । गणित सद्दशं रज्जुडिंगुणा श्रथमात्‌ द्वितीययस्य ॥१३०५॥ 
आयतचतुरभ्रे ढे छ्षेत्रे ग्रथमस्य धनमिह हिगुणम्‌ । 
हद्विगुणा द्वितीयरज्जुस्तयोभुजां फोटिसपि कथय ॥ १३६ ॥ 

ह्विसमत्रिभु जक्षेत्रयो: परस्पररज्जुधनसमानसंख्ययोरिष्ट गुणकगु णितरण्जुधनवतोबी ह्विसम- 
त्रिभ्ुजल्षेत्रद्ययानयनसूत्रम्‌-- 
रज्जुकृतिप्नान्योन्यधनातल्‍्पाप्तं षपडद्धिन्नमसत्पमेकीनम। 
तच्छेषं द्विगुणाल्पं बीजे तज्जन्ययोसुजादयः प्राग्वतू ॥ १३१७ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

दो चतुभुज क्षेत्र हैं. जिनसें से प्रत्येक असमान रंचाई' और चौड़ाई चारा है। दिया गया 
ग्रुणकार २ है। प्रथम क्षेत्र का क्षेत्नफक दूसरे के क्षेत्रफल से हुग्र॒ुना है, और दोनों में परिमितियाँ 
बराबर हैं। इस प्रइन सें रंब झुजाएँ और आधार क्या-क्या हैं १॥६३४॥ दो आयत क्षेत्र हैं. और दिया 
गया शुणकार सी २ है । उनके क्षेत्रफल बराबर हैं परंतु दूसरे क्षेत्र की परिमिति पहिले की परिमिति से 
दुगुनी है। उनको छंव भुजाएँ और आधारों को निकालो ॥१६७॥ दो आायत क्षेत्र दिये गये हैं । प्रथम 
का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल से दुगुना है। दूसरी आकृति की परिमिति पहिले को परिमिति से दुगुनी 
है। उनके आधारों और लंब भ्ुजाओं के सानों को प्राप्त करो ॥ १३६ ॥ 

ऐसे समद्विबाहु त्रि्रुज़ों के युग्म को शभ्राप्त करने के किये नियम, जिनकी परिमितियाँ और 
क्षेत्रफक आपस में बराबर हों अथवा एक दूसरे के अपवरत्ये हों--- 

इृष्ट समहििबाहु बन्विभुजों की परिसमितियों के निष्पत्तिरप मानों के वर्गों सें उन त्रिश्ुज़ों के 
क्षेत्रफल के निष्पत्तिरूप मानों द्वारा एकान्तर ग्रुणब किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त दो ग्रुणनफलों में 
से बढ़ा छोटे के द्वारा विभाजित किया जाता है। तथा अछग से दो के द्वारा भी गुणित किया जाता 
है। इस प्रकार भाप गुणनफलों सें से छोदा गुणनफल १ के द्वारा हासित किया जाता है। बढ़ा 
शुणनफल जौर दासित छोटा गुणनफल ऐसे आयतक्षेत्र के संबंध में दो बीजों की संरचना करते हैं, 
जिनसे इृष्ट त्रिभ्रुजों में से एक प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त इन दो बीजों के अंतर ओर इन बीजों 
में छोटे की दुशुनी राशि: ये दोनों ऐसे आयत क्षेत्र के संबंध सें बीजों की संरचना करते हैं, जिनसे 
दूसरा इृष्ट न्रि्ुज़ भ्राप्त किया जाता है। अपने क्रमवार बीजों की सहायता से बनी हुई दो आयताकार 
आक्ृतियों में से, दृष्ट त्रिभुजों संबंधी स्ुजाएँओर अन्य बातें ऊपर समझाये अनुसार प्राप्त की 
जातो हैं ॥१३७॥ 


(१३७) दो समद्विबाहु त्रिश्ुुजों की परिमितियों की निष्पत्ति अ: ब हो, और उनके क्षेत्रफलों की 


२ द्सरे न 
न्‍ ्य और, न तथा जा न्‍ 
अ-द्‌ अद अद अद्‌ 


ये बीजों के दो कुलक (86॥8 ) हैं, जिनकी सहायता से दो समद्विबाहु भिभुजों के विभिन्न 











निष्पत्ति स: द हो, तब नियमानुसार 


२२० ] गणितसारसंग्रह: [ ७, १३८- 


अत्रोहेशकः 
ह्िसमत्रिभुजक्षेत्रदय तयो: क्षेत्रयोःसम॑ गणितम्‌। 
रज्जू समे तयोःस्यात्‌ फो बाहुः का भवेद्धमिः ॥ १३८ ॥ 
हिसमत्रिश्लुजक्षेत्रे म्रथमस्य धन द्विसंगुणितम्‌। 
रज्जुः समा दृयोरपि को बाहुः का भवेद्धूमिः ॥ १३९ ॥ 
हिसमत्रिभुअक्षेत्रे छे रज्जुडिंगुणिता ह्वितीयस्य । 
गणिते हृ॒योःसमाने को बाहुः का भवेद्धूमिः | १४० ॥ 
ट्विसमत्रिभ्ुजक्षेत्रे प्रथमस्य धन ह्विसंगुणितम्‌। 
द्विगुणा ह्वितीयरज्जुः फो बाहुः का भवेद्धुसिः ॥ १४१ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं । उनका क्षेत्रफत एक सा दे। उनकी परिमितियाँ भी बराबर है । 
भ्रुजाओं और आधारों के मान क्‍या क्या हैं || १३८ ॥ दो ससत्रिबाहु त्रिभ्ुज है । पहिले का क्षेत्रफल 
दूसरे के क्षेत्रफल से दुगुना है । उन दोनों की परिमितियाँ एक सी हैं । श्रुजाओं और आधारों के सान 
क्या क्या हैं ? ॥ १६५ ॥ दो रुमह्विबाहु ब्रिश्षुज है| दूसरे ब्रिभुज की परिमिति पहिले त्रिश्रुज की 
परिमिति से दुगुनी है । उन दो ब्रिभ्षुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं । श्रुजाओं और भाधारों के माप क्या क्या 
हैं ?॥ १४० ॥ दो समह्विबाहु त्रिश्ुज दिये गये हे । प्रथम त्रिश्रुज का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल से 

दुशुना है, और दूसरे की परिमिति पहिले की परिमिति से छुगुनी है। झ्ुुजाओं और आधारों के 
माप क्‍या क्‍या है १॥ १४१ ॥ " 


इष्ट तत्तों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय की १०८३ वीं गाथा के अनुसार, इन बीजों से 
निकाली गई भुजाओं और ऊँचाइयों के मार्पों को जब क्रमशः परिमितियों की निष्पत्ति में पाई जाने 
वाली राशियों अ और ब द्वारा गुणित करते हैं, तब दो समद्विबाहु त्रिभुजों की इष्ट भुजाओं और ऊँचाइयों 
के माप प्राप्त होते हैं। वे निम्नलिखित हैं-- 


२ २ 
(१ ) बराबर भुजा > अ>< दे (जन न १) हद 2 ४ 
































आधार ८ूअ १९२१८२३८ से (>प १) शल | 
ऊँचाई ८ भ 9९ | 5 के ) 30020» | 

(२ ) बराबर भुजा ८ ब १८ [ ) 5 ) | 20 2225% 
आधार ८ ब>(२१८२१९ (झ दा १) » (पद हर हे -२) 2 ; 
बँबाईलब) | (इक )'] 


अब इन अहांगों (मानों ) से सरल्तापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है कि परिमितियों की निष्पत्ति 
अब और क्षेत्रफछों की निष्पत्ति स: द है, जैसा कि आरम्म में ले लिया गया था | 


“७, १४२ ] क्षेत्रणणितब्यवहारः [२२१ 


एकद्यादिगणनातीतसंख्यासु इृष्ट्संख्यासिष्टवस्तुनो भागसंख्यां परिकरप्य तदिष्टवरतु- 
भागसंख्याया: सकाशात्‌ समचतुरक्रक्षेत्रानयनस्थ च समवृत्तक्षेत्रानयनस्थ च सम त्रिभु अक्षेत्रा- 
नयनस्य चायतचतुरअ्रक्षेत्रानयनस्य च सूत्रम्‌ - 
स्वससीकृतावधृतिहतधन चतुन्न हि वृत्ततनमचतुरञ्रव्यासः । 
पहुणितं त्रिसुजायतचतुरअ्रमुजाधेमपि कोटिः ॥ १४२॥ 





बगे, अथवा समबृत्त क्षेत्र, अथवा समन्रिभ्ञुज क्षेत्र, अथवा आयत को इनमें से किसी उपयुक्त 
आक्ृति के अनुपाती भाग के संख्यात्मक सान की सहायता से प्राप्त करने के छिये नियम, जब कि 
१, २ आदि से प्रारम्भ होने वाली प्राकृत संख्याओं सें से कोई मन से चुनी हुई' संख्या द्वारा उस दी 
गई' उपयुक्त आकृति के अलुपादी भाग के संख्यात्मक मान को उत्पन्न कराया जाता है-- 

( अज्ञुपाती भाग के ) क्षेत्रफल ( का दिया गया साप हस्त सें ) छिए गए ( समुचित रूप से ) 
अनुरूपित ( शांग्रा&0860 ) साप द्वारा भाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सजननफछ 
यदि ४ के द्वारा गणित किया जाय, तो वर्ग तथा घृत्त की भी चौड़ाई' का माप उत्पन्न होता है। वही 
भजनफरछ, यदि ६ द्वारा गुणित किया जाय, तो समन्रिश्चुज तथा आयत क्षेनत्न के आधार का माप भी 
डत्पन्न होता है। इसकी अरद्ध॑राशि आयत कछेन्न की रूंब भुजा का माप होती है ॥३४२॥ 


(१४२) इस नियम के अन्तर्गत दिये गये प्रश्नों के प्रकार में, इत्त, या वर्ग, या समहिबाहु 
त्रिभुज, या आयत मन चाहे समान भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग, एक ओर परिमिति 
के किसी विशिष्ट भाग द्वारा सीमित होता है। जो अनुपात परिमिति के उस विशिष्ट भाग और पूरी 
परिमिति में होता है वही अनुपात उस सीमित भाग और आइकति के पूर्ण क्षेत्रऋठ में रहना चाहिए | 
बत्त के संबंध में प्रत्येक खंड, द्वैश्रिज्य ( 800007 ) होता है; वर्गोकार आकृति होने पर और आयताकार 
आकृति होने पर वह भाग आयताकार होता है, तथा समन्रिधुज आकृति होने पर वह त्रिभुज होता है। 
प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल और मूल परिमिति की छुम्बाई दोनों दत्त महत्ता की होती हैं । यह गाथा, बृत्त 
के व्यास, वर्ग की भुजाओं, अथवा समत्रिभुन या आयत की भुजाओं का माप निकालने के लिये नियम 
का कथन करती है। यदि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल '(म? हो और संपूर्ण परिमिति की रूम्बाई का कोई 
भाग तल? हो तो नियम में दिये गये सूत्र ये हैं--- 


मत 

ज्ञ॒ ४७ बृत्त का व्यास, अथवा वर्ग की भुजा; 
म 

और ज्ञ 5 5 समन्रिभुज या आयत की भुजा; 


और कट >६ का अद्धभाग - आयत की लंब भुजा की लम्बाई । 
अगले पृष्ठ पर दिये गये समीकारों से मूठ आधार स्पष्ट हो जावेगा, जहाँ प्रत्येक भाकृति के 
विभानित खंडों की संख्या 'कः है। दत्त की त्रिज्या अथवा अन्य आकृति संबंधी भुजा 'अ? है, और 
आयत की लंब भुजा 'ब” है। 


२२२ ] गणितसारसंगहः [ ७, १४३- 


अन्नोदेशकः 
स्वान्तःपुरे नरेन्द्र: प्रासादतले निजाइ्नामध्ये । 
दिवग्यं स रत्लकम्बलमपीपतत्तथ् समवृत्तम्‌॥ १४३ || 
तामिदेवीभि्धृतमेभिभ्ुजयोश्व मुष्टिमिलेब्धम्‌ । 
पत्चद्रैकस्याः स्युः फति बनिताः को5त्र विष्कृस्भः ॥ १४४॥ 
समचतुरभ्र्रुजाः के समत्रिबाही सुजाम्ात्र । 
आयवचतुरश्रस्य हि तत्कोटिभुजों सखे कथय ॥ १४५ ॥ 
क्षेत्रफलसंख्यां ज्ञात्वा समचतुरअजक्षेत्रानयनस्थ चायतचतुर्रक्षेत्रानयनस्य च सूत्रम--- 
सूक्ष्मगणितस्य मूल समचतुरश्रस्य बाहुरिष्टहतम्‌ । 
धनमिष्टफले स्यातामायतचतुरअ्रकोटिभुजीं ॥ १४६ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी राजा ने अपने अंतःपुर के प्रासाद में अपनी रानियों के बीच में ऊपर से फर्श पर समवृत्त 
आकार वाला उत्कृष्ट रक्लकंबरक नीचे गिराया । वह' उन देवियों द्वारा हाथ से अहण कर छिया गया । 
उनमें से प्रत्येक ने अपनी दोनों श्रुजाओं की झुट्ठियों सें पंद्रह, पंद्रह दंड क्लेत्रफक का कंबल 
भद्ण कर रखा। यहाँ बतलछाओ कि इस नरेन्द्र की पनितायें कितनी हैं, और वृत्ततकार कंबल का 
व्यास ( विष्कंस ) कितना है ? यदि यह कंबर वर्गौोकार हो, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितने साप की 
होगी ? यदि वह समन्रिधुजाकार हो तो उसकी भ्रुजा कितनी होगी? हे मिन्न, सुझे बतकाओ 
कि यदि कंचकछ आयताकार हो, तो उसकी लंब भुजा ओर आधार का माप क्या होगा ? ॥६४३-१४५॥ 

वर्गाकार आकृति अथवा आयताकार आकृति प्राप्त करने के छिये नियम, जबकि आकृति के क्षेत्रफल 
का संख्याव्मक सान ज्ञात हो 

दिये गये क्षेत्रफछ के शुद्ध माप का वर्गेमूल इष्ट चशौकार आकृति की झ्लुजा का साप होता है । 
दिये गये क्षेत्रफल को मन से छुनी हुई ( केवल क्षेत्रफल के वर्गेमूछ को छोड़कर ) कोई भी राशि 
द्वारा भाजित करने पर परिणामी भजनफलछ ओर यह मन से छुनी हुईं राशि आयत क्षेत्र के संबंध में 

क्रमशः आधार ओर लंब भुजा की रचना करती हैं ॥१४६॥ 





क>८म 7 अर परिधि 
इत की दशा में, /प्रत्न "रक् क्ष नो ग 5 द्धास ) 
हु कम अभी 
वर्ग की दशा में, कडत 
कम अऐ/ 
समत्रिभ्ुुज की दशा में, ---- ५---_ 
डे द्शा ? क>न  रेअ 


. कम अब | 
आयत की दशा में, #म्न्न "रु त्म+क ? जहाँ व जन लिया गया हदे। 


अध्याय की ७ वीं गाथा में दिये गये नियम के अनुसार समभुजत्रिभुन के क्षेत्रफल का व्यावद्दारिक 
मान यहाँ उपयोग में छाया गया है । अन्यथा, इस नियम में दिया गया सूत्र ठीक सिद्ध नहीं होता । 
(१४३-१४५) इस प्रइन में मुट्ठीमर का अर्थ चार अंँग्रुल प्रमाण होता है | 





-७, १४८ ] ज्ेन्रगणितव्यवहारः [ ६२४ 
अन्रोहेशकः 


कस्य हि समचतुरश्रक्षेत्रस्य फर्ल चतुष्षष्टिः | 
फलमायतस्य सूक्ष्म॑ षष्टिः के वात्र कोटियुजे॥ १४७ ॥ 


इष्टद्ठिसमचतुरभ्षक्षेत्रस्य सूक्ष्मफलसंख्यां ज्ञात्वा, इष्टसंख्यां गुणक॑ परिकरुप्य, इष्टसंख्या- 
छुबीजाभ्यां जन्यायतचतुरश्रक्तेत्र परिकतप्य, तदिष्टद्धिसमचतुरश्रक्षेत्रफछवदिष्टद्ठिसमचतुर- 
श्रानयनसूत्रमू-- 


तद्धनगुणितेष्टकृतिजन्यधनोना झुजाहता मुख कोटिः । 
ह्विगुणा समुखा भूदलिम्बः कर्णों मुजे तद्ष्टहता: ॥ १४८ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


६४ क्लेत्रफक वाली वर्गोकार आकृति वास्तव में कोन सो है ? आयत ज्षेत्र के क्षेत्रफल का 
शुद्ध मान ६० है। बतकाओ कि यहाँ लंब भुजा और जाघार के मान क्या क्‍या हैं ? ॥१४७॥ 


दो बराबर भुजाओं वाले ऐसे चतुझुज क्षेत्र को प्राप्ठ करने के लिये नियम, जिसे बीजों की 
सहायता से आयत क्षेत्र को भाप्त करने पर और साथ द्वी किसी दी हुई संख्या को इृष्ट युणकार की तरह 
उपयोग सें छाकर प्राप्त करते हैं, तथा जब ( दो बराबर भ्ुजाओंवाले ) ऐसे चत्तुस्ुज प्लेन्र के क्षेत्रफल 
के बराबर ज्ञात सूक्ष्म क्षेत्रफल वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है-- 


दिये गये गुणकार का वर्ग दिये गये क्षेत्र फल द्वारा गुणित किया जाता है। परिणामी ग्रुणनफलू 
दिये गये बीजों से प्राप्त आयत के क्षेत्रफल हारा हासित किया जाता हैं। शेषफर जब इस आयत 
के आधार द्वारा भाजित किया जाता है, तब ऊपरी भुजा का माप उत्पन्न होता है । भ्राप्त आयत की 
कंब भुजा का मान, जब २ द्वारा गुणित होकर (पहिले ही ) प्राप्त ऊपरी भुजा के मान सें जोड़ा 
जाता है, तब आधार का मान उत्पन्न होता है। इस आयत क्षेत्र के आधार का सान ऊपरी भुजा 
के अँतरों से आधार पर गिराये गये रब के समान होता है, तथा व्युत्पादित आयत क्षेत्र के कर्णों का 
मान भ्ुजाओं के मान के समान होता है। इस प्रकार प्राप्त दो समान सुजाओं वालछे चतुभुंज के ये 
तत्त्व दिये गये गुणकार द्वारा भाजित किये जाते हैं, ताकि दो समान झ्ुजाओं चारा दृष्ट चतुझुज 
प्राप्त हो ॥६४८॥ 


(१४८) यहाँ दिये गये क्षेत्रकख और दो बराबर भुजाओं वाले चतर्शुज की रचना संबंधी प्रश्न का 
विवेचन किया गया है । इस हेतु मन से कोई संख्या चुनी जाती है। दो बीजों का एक कुछक ( 866 ) 
भी दिया गया रहता है। इस नियम में वर्णित रीति दूसरी गाथा में दिये गये प्रश्न में प्रयुक्त करने पर 


स्पष्ट हो जावेगी । उल्लिखित बीज यहाँ २ और ३ हैं। दिया गया क्षेत्रकल ७ है, तथा मन से चुनी हुई 
संख्या ३ है | 


२२४ | गणितसारसंग्रहः 


अत्रोदेशकः 


सूक्ष्मधन सप्तेष्ट त्रिक॑ हि बीजे हिके त्रिके दृष्टे 
ह्विसमचतुरश्रबाहु मुखभूम्यवलम्बकान्‌ त्रहि ॥ १४९॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


[ ७, १४९- 


दिये गये क्षेत्रफल का ठीक माप ७ है, मन से चुना हुमा गुणकार ३ है, ओर दत्त बीज २ 
और ३ हैं। दो बराबर भुजाओं वाले चतुझुज क्षेत्र को बराबर भुजाओं, ऊपरो भुजा, आधार जौर 


लंब के मानों को प्राप्त करो ॥ १४५९५॥ 


नोट--आकतियों के माप अनुमाप ( 809]6 ) रहित हैं । 
सबसे पहिलले इस अध्याय की ९०३ वीं ग्राथानुसार दिये गये बीजों की सहायता से आयत की 


रचना करते हैं। उस आयत की छोटी भुजा का माप ५ 
और बड़ी भुजा का माप १२ तथा कर्ण का माप १३ होता 
है। उसका क्षेत्रफल मान में ६० होता है। अब इस 
प्रश्न में दिये गय क्षेत्रफल को प्रइन में दी गई मन से चुनी 
हुईं संख्या के वर्ग द्वारा गुणित करते हैं, जिससे हमें 
७०८३१ ८६३ प्राप्त होता है। इस ६३ में से हमें दिये 
गये बीजों से संरचित आायत का क्षेत्रफल ६० घटाना 
पड़ता है, जिससे हे शेष प्राप्त होता है। ३ क्षेत्रफल वाला 
एक आयत बनाना पड़ता है, जिसकी एक भुजा बीजों 
से प्राप्त आयत की बड़ी भ्रुजा के बराबर होती है। यह 
बड़ी भुजा माप में १२ है, इसलिये इस आयत की छोटी 
भुजा आइति में दिखलाये अनुसार ३ माप को होती है। 
बीजों से प्राप्त आयत के दो मांग कर्ण द्वारा प्राप्त करते 
हैं, जो दो त्रिश्ुज होते हैं। इन दो त्रिभुजों को, आकृति 
में दिखाये अनुसार, ३ 2८ १२ क्षेत्रफल वाले आयत के दोनों 
ओर जमाते हैं, ताकि लंब्री भुजाएँ संपाती हों | 

इस प्रकार अंत में हमें दो बराबर १३ मापवाली 
भुजाओं का चतुर्भुन ग्राप्त होता है, जिसकी ऊपरी भुजा 
ड और आधार १०३ होता है। इसकी सहायता से 
प्रदन में इष्ट चतुभ्ंज की भुजाओं के माप, मन से शुनी हुई 
संख्या ३े द्वारा, भुजाओं के माप १३, ३; १३ और 
१०३ को भाजत्नित कर, प्राप्त कर सकते हैं। 


$ शक ३ < 


१२. 


#(०७ 


[२ 


(०० 


-७, ६७१ | क्ेन्नगणितव्यवहारः [ ३२५ 


इष्टसूक्मगणितफलवंत्विसम चतुरभअक्षेत्रानयनसूत्रमू-- 
इष्धधनभक्तधनकृतिरिष्टयुतार्ध झुजा हिगुणितेष्टमू | 
विभुजं मुखमिष्टाप्तं गणितं ह्यवरूम्बक॑ जिसमजन्ये ॥ १५० ॥ 
अन्रोदेशकः 
कस्या पि क्षेत्रस्य त्रिसमचतुबोहुकस्य सूक्ष्मघनम्‌ । 
पण्णवतिरिष्टसष्टी भूवाहुमुखावढम्बकानि बद्‌ ॥ १५१ ॥ 
तीन बराबर भुजाओं वाले ज्ञात क्षेत्रफल के चतुझ्ुज क्षेत्र को प्राप्त करने के लिये नियम जब कि 
गुणक ( 70]87!/67 ) दिया गया हो-- ३ 
दिये गये क्षेत्रफल के वर्ग को दिये गये गुणक के घन ह्वारा भाजित किया जाता हैं| 
तब दिये गये गुणकार को परिणांसी भजनफछ में जोड़ा ज्ञाता है। इस प्रकार प्राप्त योग की अद्धेराशि 
बराबर भुजाओं में से किसी एक का साप देती है। दिया गया गुणक २ से ग्रुणित होकर, और 
तब प्राप्त बराबर भुजा ( जो अभी प्राप्त हुईं है ऐसी समान भुजा ) द्वारा हासित होकर, ऊपरी आुजा 
का साप देता है। दिया गया क्षेत्रफल दिये गये गरुणक द्वारा भाजित होकर, तीन बराबर भुजञाओं 
वाले इष्ट चतुझुज क्षेत्र के संबंध में ऊपरी भुजा के अँतों से आधार पर गरिराये गये समान लंबों में से 
किसी एक का मान देता है ॥१५०॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी ३ बराबर भुजाभों वाले चतुझुज क्षेत्र के संबंध में क्षेत्रफल का शुद्ध मान ९६ है। दिया 
गया ग्रुणक ८ है। आधार, भ्रुजाओं, ऊपरी भुजा और लंब के मापों को बतलाओ ॥ १५१ ॥ 


(१५०) नियम में कथन है कि दिये गये क्षेत्रफल को मन से चुनी हुई दत्त संख्या द्वारा भाजित 
करने पर इष्ट आकृति संबंधी लंब प्राप्त होता है। क्षेत्रकछ का मान, आधार और ऊपरी भुजा के योग 
की अद्धराशि तथा लंब के गुणनफल के बराबर होता है। इसढिये | सर 


दी गईं चुनी हुईं संख्या ऊपरी भुञा ओर आधार के योग की अद्धंराशि 
का निरूपण करती है। यदि अब स द तीन बराबर भुजाओं वाल 
च॒तुर्भुत है, और स इ, ससे अद पर गिराया गया लंब है, तो 
अइ, भद्‌ और बस के योग की आधी होती है, और दी गई चुनी 
हुई संख्या के बराबर होती है । यह सरलता पूर्वक दिखाया जा सकता 
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वाले घत॒र्भजुज की कोई भी एक बराबर भुजा का मान निकालने के लिये दिया गया है। . - 
ग० सा» सं०--२९ 


२२६ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, १५१- 
सूक्ष्मफलसंख्यां ज्ञात्वा चतुर्भिरिष्टच्छेदेश्व विषमचतुरभ्क्षेत्रस्यमुखभूभुजाप्रमाणसंख्यान- 
धनकतिरिषचच्छैश्वतुमिरापैव लब्धानाम्‌ । 
युतिदूचतुष्टय॑ तेरूना विषमाख्यचतुरश्रभ्ुुजसंख्या ॥ १५२ ॥ 
अन्रोदेशकः 
नवतिहिं सूक्ष्मगणितं छेदः पच्चेव नवगुणः । 


दश्धृतित्रिंशतिषटकृतिहतः क्रमाहिषसचतुर भरे ॥ 
मुखभूमिश्ुजासंख्या विगणय्य समाशझु संकथय ॥ १०३४ ॥ 





४ दिये गये भाजकों की सहायता से, जब कि दृष्ट चलुभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है, विषम 
चतुर्भुज क्षेत्र के संबंध में ऊपरी झुजा, आधार भोर अन्य भ्ुजाओं के संख्यात्मक मान निकालने के 
लिये नियम--- 

दिया गया क्षेन्नफ७ का वर्ग अकूग भरूग धार दिये गये भाजकों द्वारा भाजित क्या 
जाता है, और चार परिणामी भजनफछों को अछूग-अलग छिखा जाता है। इन भजनफलछों के योग 
की अद्धराशि को चार स्थानों में छिखा जाता है, और क्रम में ऊपर लिखे हुए भजनफछों द्वारा क्रमशः 
द्वासित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त शेष, विषम चतुझुंज की अपमान नामक भुजाओं के संख्यात्म 
मान को उत्पन्न करते हैं ॥ १५२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


विषम चतुभुज के संबंध में क्षेत्रफह का शुरू माप ९० है। ५ को क्रमशः ९, १०, १८, २० 
जोर ३६ द्वारा गुणित करने पर चार दिये गये भाजकों की उत्पत्ति होती है। गणना के पश्चात्‌ ऊपरी 
भ्रुज्ञा, आधार और अन्य भुजाओं के संख्यात्मक मानों को शीघ्र बतछाओ ॥ १७५३-१णशज ॥ 


(१५२) असमान भुजाओं वाले चतुझ्जेज क्षेत्र का क्षेत्रफल पहिले ही बताया जा चुका है; 
९/यट्य-आ) (य- व) (य- से) (यं- द) ८ चत॒र्भुज का क्षेत्रकल, जहाँ य८-परिमिति की अड॑राशि 
है, और अ, ब, स और द भुजाओं के माप हैं ( इसी अध्याय की ५० वीं गाया देखिये ) | इस नियम 
के अनुसार क्षेत्रफल के मान को वर्गित कर, और तब चार मन से चुने हुए भाजकों द्वारा अलग-अलग 
भाजित करते हैं। यदि (य-आअ) (य-ब) (य-स) (य- द) को ऐसे चार उपयुक्त चुने हुए भाजकों 
द्वारा भाजित किया जाय कि य- अ, य- ब, य-- स और य-द्‌ भजनफल प्राप्त हों, तो इन मजनफलों 
को जोडकर, और उनके योग को आधा करने पर, य प्राप्त होता है। यदि य को क्रम से य-भ, 
य-ब, य-स और य-द्‌ हासित किया जाय, तो शेष क्रमशः विषम चत॒र्भुन की भ्रुजाओं के मानों की 
प्रलपणा करते हैं| 


-७, 4५६ क्षेत्रगरणितब्यवहारः [ २२७ 


सूक्ष्ममणितफ्लं ज्ञात्वा तत्सूद्ष्मगणितफलछवत्समत्रिवाहुक्षेत्रस्य बाहुसंस्यानयनसूत्रमू-- 
गणित तु चतुर्गुणितं वर्गीऋत्वाः भजेतू त्रिमिलेत्धम्‌। 
त्रिभुजस्य क्षेत्रस्य च समस्य बाहदोः ऋतेबेगेमू ॥ १५४३ ॥ 

अन्रोदेशकः 

कस्यापि समतच्यश्रक्षेत्रर्य च गणितमुद्दिष्टम्‌ | 
रूपाणि त्रीण्येव त्रुहि प्रगणय्य में बाहुमू॥ १५८३ ॥ 

सूक्ष्मगणितफलछसंख्यां ज्ञात्वा तत्सूक्ष्मणितफलवद्द्विसभत्रिवाहुक्षेत्रस्य सुजभूस्यवलम्ब- 
कसंख्यानयनसृत्रम्‌ - 
इच्छाप्तपनेच्छाकृतियुतिमूलं दोः श्षितिद्विंगुणितेच्छा । 

इच्छाप्तधन लम्ब: क्षेत्रे द्विसमत्रिवाहुजन्ये स्यात्‌ ॥ १५६३ ॥ 


७००० ७क कक ७७ ३क७ ० व निकने बनने जजिनानन+ 


], वर्गीकृत्वा के स्थान में वर्गीकृत्य होना चाहिए; पर इस रूप में वह छंद के उपयुक्त नहीं 


होता है। 





सूक्ष्म रूप से ज्ञात क्षेत्रफल वाले समभुज त्रिश्षुन की झुजाओों के संख्यात्मक मानों को निकालने 
के लिये नियम-- 

दिये गये क्षेत्रफल की चौगुनी राशि वर्मित की जाती है। परिणामी राशि ३ द्वारा भाजित 
की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मजनफछ समन्रिभ्ुज की किसी एक भ्रुजा के मान के वर्ग का वर्ग 
होता है ॥ १५७४३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी समत्रिवाहु त्रि्ुज के संबंध में दिया गया क्षेत्रफड केवछ ३ है। उल्की भुजाका 
साप गणना कर बतछाओ ॥ १८५७) ॥ 

किसी दिये गये क्षेत्रफल के झुछ संख्यत्मक माप को ज्ञात कर, उसी शुद्ध क्षेत्रफल की 
त्रिभुजाकार जाकृति की भ्ुजाओं, जाधार और रब को निकालने के लिये नियस--- 

इस भकार से रचित होने वाले समद्विबाहु ब्रिश्ुज के संदंध में, दिये गये क्षेत्रफल को मन से 
घुनी हुई राशि द्वारा भाजित करने से प्राप्त मजनफछ के.चर्ग सें, मन से चुनी हुई राशि के वर्ग को 
जोद़ते हैं। योग का जब वर्गम्रूछ निकाछा जाता है, तब भुजा का मान उत्पन्न होता है; चुनी हुईं राशि 
को दुगनी राशि आधार का साप देती है, ओर मन से चुनी हुई राशि द्वारा भाजित क्षेत्रफल लैब का 
माप उत्पन्न करता है. ॥ १७०६३ ॥ 


(१५४३) समन्रिभुज के क्षेत्रफल के लिये सूत्र यह है: क्षेत्रअल८अ२९/ इ, जहाँ भुजा का 
माप अ है। इसके द्वारा यहाँ दिया गया नियम प्राप्त किया जा सकता है। 
(१५६२) इस प्रकार के दिये गये प्रइनों में समद्विवराहु विभुज के क्षेत्रफल की अर्हा (मान) और 


मन से चुने हुए आधार की आधी राशि दी गई रहती हैं । इन शात राशियों से लंब्र और भुजा के माप 
सरव्तापूर्वक प्राप्त किये जा सकते हैं। 


२२८ | गणितसारसंग्रहः [ ७, १५७३- 
अन्नोदेशकः 


कस्यापि छ्लेत्रस्य ह्विससत्रिश्चुजस्य सूक्ष्मगणितमिनाः । 
शत्रीणीच्छा कथय सखे सुजभूस्यबलम्बकानाशु ॥ १०७४ ॥ 
सूक्ष्ममणितफलछसंख्यां ज्ञात्वा तत्सूक्ष्ममणितफलवद्धिषमतन्रिभुजानयनस्य सूत्रमू-- 
ष्टगुणितेष्टछतियुतधनमिष्ट पदहृद्ष्टिधंम्‌ । 
भूः स्याइून ह्विपदाहतेष्टवर्ग झुजे च संक्रमणम्‌ ।| १०८३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी समह्विबाहु ब्रिश्ुज के संबंध सें क्षेत्रफल का झुछ्ध माप ५२ है। मन से चुनी हुई राशि 
३ है। हे मिन्न, भुजाओं, आधार और लंब के मानों को शीघ्र बताओ ॥ १५७३ ॥ 

विषम भ्ुजाओं वाले तथा दत्त शुछ्ध माप के क्षेत्नफक वाले त्रिभ्रुज क्षेत्र को प्राप्त करने के 
लिये नियम--- 

दिया गया क्षेनत्रफक ८ द्वारा गुणित किया जाता है, और परिणासी गुणनफक सें मन से चुनी 
हुईं राशि की चर्गित राशि जोड़ी जाती है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी योग के वर्गेमूछ को प्राप्त करते 
हैं। इस वर्गगूछ का घन, सन से छुनी हुईं संख्या तथा ऊपर भ्राप्त वर्गसूछ द्वारा भाजित किया जाता 
है। मन से घुनी हुई राशि की आधी राशि दृष्ट त्रिुज के आधार का भाप होती है । पिछली क्रिया में 
प्राप्त भजनफल इस आधार के माप द्वारा हासित किया जाता है। परिणामी राशि को, उपर्युक्त 
वर्गमूछ, तथा २ हरा तथा भाजित ( सन से चुनी हुईं राशि के ) चर्ग के संबंध में, संक्रमण क्रिया 
करने के उपयोग में छाते हैं । इस प्रकार ख्रुजाओं के मान प्राप्त होते हैं ॥ १७५८३ ॥ 


(१५८३) यदि जिशुजका क्षेत्रफल क्ष हो, और द मन से चुनी हुई संख्या दो, तो इस नियम के 
अनुसार इष्ट मानों को निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं-- 

द्‌ («/८क्ष +द२)3 दर 

५ भमाधार: आर ता मय कम 5 ऑल ्ण ८ की 

र्‌ ९५/८क्षक दर + ्र्द्वा दे 

जब किसी तिभुज का क्षेत्रलल् और आधार दिये गये रहते हैं, तब शीषे का बिन्दुपप आधार 
के समानान्तर रेखा होती है, और ऋजाओं के मानों के अनेक कुंछक (8068 ) हो सकते हैं| 
भुजाओं के किसी विशिष्ट कुलक के मानों को प्राप्त करने के लिए, यहाँ स्पष्टठः कल्पना कर ली गई 
है कि दो भुजाओं का योग आधार और हुगुनी ऊँचाई के योग के ठुल्य होता है, अर्थात्‌ 
प्प +२ --_ होता है। इस कल्पना से इस अध्याय की ५० वीं गाथा में दिये गये साधारण सूत्र, 
ई किसी त्रिभुुज का क्षेत्र +-९/ यत्य >भ) त्य+-ब) त्य - स) 3); से भुज्ञाओं के माप के ढिये ऊपर 


दिया गया सून्न प्राप्त किया जा सकता है। 


२ २(भुजाएँ)। 





-७, १६३४ ] क्षेत्रणणितच्यवहारः [२२९ 


अन्रोदेशकः 

कस्यापि विषमबाहोस्त्यभ्रश्षेत्रस्य सूक्ष्मगणितसिद्म | 
द्वे रुपे निर्दिष्दे त्रीणीष्टं भूमिवाहबः के स्थुः॥ १५९३ ॥ 

पुनरपि सूक्ष्मणणितफलसंख्यां ज्ञास्वा तत्फछवद्विषमन्रिुजानयनसूच्रम्‌-- 
स्वाष्टहतास्सेष्टकतेः कृतिमूल चेष्टमितरद्तिरहतम्‌ | 
ज्येष्ठ॑ स्वाटपार्धोन स्पत्पाध तत्पदेन चेष्टेन || १६०३ ॥ 
क्रमशों ह॒त्वा च तयोः संक्रमण मूसुजों मवतः । 
इष्टाधमितरदोः स्याहिषमत्रेकोणके क्षेत्र ॥| १६१४ || 

अन्रोदेशकः 

दे रूपे सूक्ष्मफल विषमत्रिभुजस्य रूपाणि। 
त्रीणी४्ट भूदोषो कथय सखे गणिततस्तवज्ञ ॥ १६२४ ॥ 

सूक्ष्मगणितफ्ं ज्ञात्वा तत्सूक्ष्ममणितफलत्रत्सम॒वृत्तक्षेत्रानयनसूत्रम्‌ - 
गणित॑ चतुरभ्यरतं दृ्पद्भक्त' पदे भवेज्यासः। 
सूक्ष्म॑ समवृत्तस्य छ्लेत्रस्य च पूर्व॑ंबत्फर्ल परिधिः ॥ १६३४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
किसी असमान भ्ुज्ञाओं वाली त्रिभ्ुनाकार आकृति के संबंध में यह बतछाया गया है कि 
शुद्ध क्षेत्रफक का माप २ है, और सन से छुनी हुई राशि ३ है। आधार का मान तथा झुजाओं का 
मा क्‍या हैं ?7॥ १०५९३ ॥ 
के विषम भुजाओों वाले तथा दुत्त छ॒ुद्ध माप क्षेत्रफल वाले त्रि्ञुज क्षेत्र को प्राप्त करने के छिये 
दूसत नियम--- 
प दिये गये क्षेत्रफल के माप सें ८ का ग्रुणा कर, और तब उसमें मन से चुनी हुईं राशि के वर्ग 
को जोड़कर, प्राप्त योगफल का वर्गेमूछ प्राप्त किया जाता है। यह ओर मन से चुनी हुई राशि एक 
दूसरे के द्वारा भाजित की जाती हैं । इन भजनफलों में से बड़ा, छोदे भजनफछ की अड्राशि द्वारा 
हासित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त रोष राशि ओर यह छोटे भजनफक की अद्धराशि क्रमशः ऊपर 
लिखित वर्गमूलछ और सन से चुनी हुई संख्या द्वारा गुणित की जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफकों 
के संबंध में संक्रमण क्रिया करने पर ॒ आधार ओर भ्रुज्ञाओं सें से किसी एक का मान प्राप्त होता है | 
सन से चुनी हुईं राशि की आधी राशि विषम त्रिश्षुज की दूसरी श्रुजा की अहाँ होती है ॥ १६०-१६१३॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
विषम त्रिभुज्ञ के संबंध में क्षेत्रफल का शुद्ध माप ६ है। हे गणितज्ञ सखे, आधार तथा भ्ुजाओं 
के साप बतछाओ ॥ १६२३ ॥ 


दत्त सूक्ष्म क्षेत्रफल वाले, किसी समवृत्त क्षेत्र को प्राप्त करने के छिये नियम--- 

सूक्ष्म क्षेत्रफल का माप ४ द्वारा गुणित कर, १० के वर्गेमूल द्वारा भाजित किया जाता है। 
इस भकार परिणासी भजनफछ के चर्गमूछ को प्राप्त करने से व्यास का सान प्राप्त होता है। समवृत्त 
फ्लेत्र के संबध में, ऊपर समझाये अज्ुसार, क्षेत्रऋल और परिधि का माप प्राप्त किया जाता है ॥ १६ न्द्दे ॥ 


कक उपजककक 3 ओके कमककक जे 


(१६३४) इस गाथा में दिया गया नियम सूत्र, क्षेत्रफल ८ न >९/ ६९० , जहाँ द दत्त 
का व्यास है, से प्राप्त किया गया है। 


२३० ] गणितसारसंगरह' [ ७, १६४३- 


अन्रोदेशकः 
समघृत्तक्षेत्रस्य च सूक्ष्मफलं पव्च निर्दिष्टम्‌ | 
विष्कम्भ: फो वास्य प्रगणय्य समाशु त॑ कथय ॥ १६४३ ॥ 
व्यावह्रिकगणितफलं च सूक्ष्मफलं च ज्ञात्वा तब्यावह्मरिकफलवत्तत्सूक्ष्ममणितफलबदृद्धि 
समचतुरश्रक्षेत्रानयनस्य त्रिसमचतुरभ्रक्षेत्रानयनस्य च सूत्रमू--- 
धनवगोन्तरपदयुतिवियुतीष्ट भूमुखे भुजे स्थूलम । 
द्विसमे सपदस्थूलात्पदयुतिवियुतीष्टपदहतं त्रिसमे ॥ १६५३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
समवृत्त क्षेत्र के संबंध में क्षेत्रफल का शुद्ध साप ७५ है। वृत्त का व्यास गणना कर शीघ्र 


बतछाओ ॥ १६४३ ॥ 
किसी क्षेत्रफल के व्यावहारिक तथा सूक्ष्म माप ज्ञात होने पर, दो समान झ्ुजाओं वाले तथा 


तीन समान झ्ुजाओं वाले उन क्षेत्रफलों के माप के चतुझुज क्षेत्रों को प्राप्त करने के किये नियम--- 

दो समान भ्ुजाओंवाले क्षेत्रफल के संबंध सें, क्षेत्रफल के सब्निकट भौर सूक्ष्म मार्पों के वर्गों के 
अन्तर के वर्गमूल को प्राप्त करते हैं । इस वर्गमूछ को मन से चुनी हुईं राशि सें जोड़ते हैं, तथा उसी 
मन से घुनी हुईं राशि में से वही वर्गेमूल घटाते हैं । आधार और ऊपरी भ्ुजा को प्राप्त करने के लिये 
इस प्रकार प्राप्त राशियों को सन से चुनी हुई राशि के वर्गसूछ से भाजित करना पड़ता है। इसी 
प्रकार, सन्निकट क्षेत्रफल में मन से चुनी हुई' राशि का भाग देने पर समान भुजाओं का मान प्राप्त 
होता है ॥ १६५३ ॥ 


(१६५४) यदि रा? किसो दो बराबर भुजाओं वाले चत॒झुन क्षेत्र के सन्निकट क्षेत्रफल को, और 
४९? सूक्ष्म मान को प्ररूपित करते हों, और प मन से चुनी हुई संख्या हो, तो 
५” रा*-र+प प-९५/रार - रई 
आधार ८ “----- $ ऊपरी भ्रुजना ७ -..0......-३ 
(प (प 


और प्रत्येक बराबर भुजाओं का मान--... । 


प्‌ 
यदि दो बराबर भ्रुज्ञाओं वाले चतुझुज क्षेत्र की भुजाओं के माप क्रमशः आ, ब, स, द हों, तो 


अ(बक+द) "(रा ३ द्‌ 
8 कि 20228, शा 
३ । र्‌ १ र ) ' 
-_ चेंकदे (ब-द)* 
और २७ शा * '९/भ बट आओ | सर 


आधार और ऊपरी भ्रुजा के लिये ऊपर दिये गये सूत्र रा, र 

और प के इन मानों का प्रतिस्थापन करने पर सरलूतापूवेक 

सत्यापित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार तीन बराबर. 5 ब्ब 
भुज्ाओं वाले चठुर्भुज के संबंध में भी यह नियम ठीक सिद्ध होता है। 


-७, ६६८) ] क्षेत्रणणितष्यवहारः [ २३१ 


अत्रोदेशकः 

गणित सूक्ष्म॑ पद्च त्रयोद्श व्यावहारिक गणितमू। 
द्वित्मचतुरश्रभूमुखदोषः के षोडशेच्छा च॥ १६६२ ॥। 

त्रिसमचतुरश्रस्योदाहरणम्‌ । 
गणित सूक्ष्म॑ पद्म त्रयोदश व्यावहारिक गणितम्‌। 
त्रिसमचतुरश्रवाहून्‌ संचिन्त्य सखे समा चढ्व ॥ १६७३ ॥ 

व्यावह्ा रिकस्थूछफल सूक्ष्मफलं च ज्ञात्वा तब्यावहय रिकस्थूछफलवत्‌ सूक्ष्ममणितफलबत्सम- 
त्रिभुजानयनस्य च समवृत्तक्षेत्रव्यासानयनस्य च सूत्रमू-- 
धनवर्गीन्तरमूलं यत्तन्मूछादूह्विसंगुणितम्‌ । 
बाहुस्त्रिसमत्रिुजे समस्य वृत्तसर्य विष्कृम्सः | १६८३ ॥ 


सन्निकट क्षेत्रफल का माप, मन से छुनी हुई राशि द्वारा भाजित होकर, भ्रुजाओं के मान को 
उत्पन्न करता है। 

तीन बराबर भरुजाओं वाले चतुझुज क्षेत्र की दशा सें, ऊपर बतलछाये हुए दो क्षेत्रफलों के वर्गों के 
अँतर के वर्ममूछ को क्षेत्रफल के सन्निकद माप सें (जोड़ते हैं। इस परिणामी योग को विकल्पित राशि 
मानकर उससें ऊपर बतलाये हुए वर्गमूछ को जोड़ते हैं । पुनः, उसी विकल्पित राशि में से उष्त वर्गमूल 
को घटाते हैं । इस प्रकार प्राप्त राशियों में वर्गेसूछ का भाग अढकृग-अछग देकर, आधार और ऊपरी झुजा 
प्राप्त करते हैं। यहाँ भी क्षेत्रफक के व्यावहारिक माप को इस विकह्पित राशि के वर्गमूछ द्वारा भाजित 
करने पर अन्य भुजाओं के माप प्राप्त दोते हैं । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 

सूद्षम क्षेत्रफल का साप ५ है, क्षेत्रफल का सन्निकट साप १३ है, और मन से छुनी हुई राशि 
१६ है। दो बराबर भ्ुज्ञाओं वाले चतुआझुज क्षेत्र के संबंध में जाघार, ऊपरी झुजा और अन्य भ्रुजा के 
मान क्या-क्या हैं १ ॥ १६६६ ॥ 

तीन बराबर भ्लुजाओं वाले चतुझेज क्षेत्र संबंधी एक उदाहरण-- 

क्ेत्रफल का सूक्ष्म रूप से छुछ माप ५ है, और क्षेत्रफक का व्यावहारिक माप १३ है। हे मिन्न, 
सोचकर मुझे बतछाओ कि तीन बराबर भ्ुजाओं वाले चतुभुज क्षेत्र की भुजाओं के माप क्या-क्या 
हैं !॥ १६७०३ ॥ 

समत्रिबाहु त्रिथुज और समदृत्त के व्यास को प्राप्त करने के छिये नियम, जब कि उनके व्याव- 
, हारिक ओर सूध्षंस क्षेत्रफल के माप ज्ञात हों--- 

क्षेत्रफल के सन्निकट और सूक्ष्म रूप से ठीक मापों के वर्गों के अंतर के वर्गमूछ के वर्गमूल 
को २ द्वारा गुणित किया जाता है। परिणाम, इृष्ट समन्रिद्रुज की श्ुजा का माप होता ह्वे। वह', इृष्ट 
घृत्त के व्यास का साप भी होता है' ॥ १६८६४ ॥ 


(१६८३) किसी समवाहुतिभुज के व्यावहारिक और सूक्ष्म क्षेत्रफल के मानों के लिये इस 
अध्याय की गाया ७ और ५० के नियमों को देखिये । 


२३२ ] गणितसारसंअदः [ ७, १६९३-. 


अत्रोदेशकः 
स्थूलं धनमष्टादश सूक्ष्म त्रिघनों नवाहृतः करणि: | 
विगणय्य सखे कथ॒य त्रिसमत्रिश्ुज्म्रमाणं मे ॥ १६९३ ॥ 
पव्चकृतेवैरगों दशगुणितः फरणिभंवेदिदं सूक्ष्मम्‌ | 
स्थूछमपि पव्चसप्ततिरेतत्फों इत्तविष्कस्भः॥ ९७०३ ॥ 
व्यावहा रिकस्थूछफर्ल च सूक्ष्ममणितफर् च ज्ञात्वा तब्यावहा रिकफलवत्तत्यूक्मफलवरद्हि- 
समत्रिभुज्क्षेत्रस्य भसुज्ञाप्रमाणसंख्ययोरानयनस्य सूत्नम -- 
फछवगोन्तरमूल दविगुणं भूव्योवह्ारिक बाहुः । 
भूम्य्धमूछभक्ते द्वित्मत्रिभु नस्य करणसिद्म ॥ १७१६ ॥ 
अन्रोदेशक! 


सूक्ष्मधनं पष्टिरिह स्थूछथनं पच्म्चपष्टिरुददिष्टम्‌ । 
गणयित्वा ब्रृहि सखे ह्विसमत्रिधुजस्य सुन्नसंख्याम।| १७२३६ ॥ 

इएसंख्यावदूद्विसमचतुरश्रक्षेत्र ज्ञात्वा तदद्विसमचतुरश्रश्षेत्रत्य सूक्ष्ममणितफहसभान- 
सूक्ष्मफलवदन्यद्द्विसमचतुरश्रक्ेत्रर्य भूमुजमुखसंस्यानयनसृत्रम -- 





उदाहरणार्थ प्रइन 

व्यावद्वारिक क्षेत्रफल १८ है। क्षेत्रफल का सूक्ष्म रूप से शुद्ध माप (३ )3 को ५ से गुगित्त 
करने से प्राप्त राशि का चर्गमूछ है। दे सखे, मुझे गणना फे पश्चात्‌ बतकाओ कि दृष्ट समन्रिमुज 
की झुजा का साप क्या है ? ॥ १६९३ ॥ क्षेत्रफल का सूक्ष्म माप ६२५० का वर्गमूछ् है। छेत्रफल का 
सनल्निकद साप ७५ है। पसे क्षेत्रफछों वाले समश्ृत्त के व्यास का माप वतकाओ ॥ ३७०३ ॥ 

जब किसी क्षेत्रफल के व्यावहारिक भर सूध्ष्म साप ज्ञात हो, तब ऐसे छ्लेत्रफल के सापोंवाले 
समद्विवाहु त्रिद्चुज के आधार जोर भुजा के संख्यात्मक मानों को निकालने के लिये नियम--- 

क्षेत्रफल के व्यावहारिक और सूक्ष्म सापों के चगों के अंतर के वर्ममू दी दुशुनी राशि को 
किसी समह्विवाहु त्रिधुन का आधार सान लेते हैं। दत्त ध्यावहारिक क्षेत्रफह का साप बरावर भ्ुनाओं 
में से किसी एक का माप मान लिया जाता है। आधार तथा भुजा के इन सानों को आभार के प्राप्त मान 
की भर्राशि के चर्गमूल द्वारा भाजित करते है । तब इष्ट समहिवाहु त्रियुन का आधार और अुजा के 
इष्ट माप प्राप्त होते है । यह नियम समह्ठियाहु त्रि्रुज के संबंध सें दे ॥ १७१३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


यहाँ क्षेत्रफक का सूक्ष्म रूप से ठीक माप ६० है, भौर व्यावहारिक माप ६७ है। दे मित्र, 

गणना के पश्चात्‌ चतछाओ कि इष्ट समद्विबाहु च्रिशुज की अजाओं के संख्यात्मक माप क्या-क्या 
है. ॥ १७०२३ 0 

जब घुनी हुई! संख्या और दो बराबर भ्ुुजाओं चाऊा चतुभुज क्षेत्र दिया गया हो, तब किसी ऐसे 

दूसरे दो बरावर भुजाओं वाले घतुर्भुज क्षेत्र का आधार, ऊपरी झुजा और जन्य ज्ुजाओं को निकालने 

हे ढ्यि सं जिसका सूक्ष्म क्षेत्ररक्त दिये गये दो बराबर भ्ुुजाओं वाले चतुझ्ेज के सूक्ष्म क्षेत्रफल 
तुल्य हौ-- 


“७, १७४६ | क्षेत्रणणितव्यवहारः रु [ २३३ 


लम्बकृताविष्टेनासससंक्रमणीकृते झुजा ज्येष्ठा । 

हस्वयुतिवियुति मुखभूयुतिद्लितं तलमुखे द्विसमचतुरभ्रे ॥ १७३४ ॥ 
अन्नोदेशकः 

भूरिन्द्रा दोविंदवे वक्रं गतयो5बलम्बकी रबयः । 

इष्ठं दिक्‌ सूक्ष्मं तत्फलवद्हिसमचतुरभ्रमन्यत्‌ किमू॥ १७४३ ।। 





यदि दिये गये दो बरावर झुजाओं वाले चत्तुभुज क्षेत्न के रंब का वर्ग दुत्त विकल्पित संख्या के 
साथ विषम संक्रमण क्रिया करने के उपयोग सें छाया जाता है, तो प्राप्त दो फक्ों में से बड़ा मान दो 
बराबर भ्रुज्ञाओंवाले इष्ट चतुझुज क्षेत्र की बराबर झ्रुजाओं सें से किसी एक का मान होता है। दो बराभर 
शुजाओं वाले दिये गये चतुझ्लुज की ऊपरी झ्ुजा और आधार के मानों के योग की अद्धेराशि को, 
क्रमशः, उपयुक्त विषम संक्रमण में प्राप्त दो फलों सें से छोटे फू द्वारा बढ़ाकर और हासित करने 
पर दो बराबर भ्ुजाओं वाले इष्ट चतुभुंज क्षेत्र के आधार और ऊपरी झुजा के माप उत्पन्न 
होते हैं । १७३३ ॥ . 
उदाहरणार्थ प्रइन 

दिये गये चतुझुज क्षेत्र का आधार १४ है, दो बराबर भुजाओं सें से प्रत्येक का माप १३ है, 
ऊपरी भझ्ुजा ७ है, रूम्ब १२ है, ओर दुत्त विकहिपत संख्या १० है। दो बराबर भुजाओं वाला ऐसा 
कौन सा चतुझ्छेज है, जिसके सूक्ष्म क्षेत्रफक्त का माप दिये गये चतुझुज के क्षेत्रफल के बराबर है ? 
॥ १७४६ ॥ 


3333००००३००००००००० अन--क 


(१७३६) इस नियम में ऐसे प्रइनन पर विचार किया गया है, जिसमें ऐसे दो बराबर भुजाओं 
वाले चत॒ओुज क्षेत्र की रचना करना है, जिसका क्षेत्रफल किसी दूसरे दो बराबर भुजाओं वाले चत॒र्भुज 
के तुल्य हो, और जिसकी ऊपरी भुजा से आधार तक की हरूम्ब दूरी भी उसी के समान हो। मान छो 
दिये गये चत॒र्ुण की बरावर भुजाएँ अ और स हैं, और ऊपरी भुजा तथा आधार क्रमशः व और द हैं| 
बा मी गति को के हे दूरी पहे। यदि इृष्ट चतु॒भुज की संवादी भुज्ञाएँ 3२५, में १) सं4, 54 हों, त्तो 
क्षेत्रकक और हाम्त्र दूरी, दोनों चत॒र्भुजों के संबंध में बराबर होने से हमें यह प्राप्त होता है-- 

द्‌५ न ब५ मदन व ,..०७०००० ( १ ); 


६ स्श हि 
और अ ध २... ( ध् ) मभ्न्प्‌ हम १०६४००० ( र्‌ ) : 


दर कण ढन्‍न्‍न्‍म 
अर्थात्‌ (अ५ न -2) (भ॥ न जो व्न्परे | 
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२३४ ] गणितसास्संग्रह* [+०७, १७०५ 


द्विसमचतुरभ्क्षेत्रव्याचद्यारिकस्थूछफलसंख्यां ज्ञात्वा तव्यावहारिकस्थूछफले इष्ट्संख्या- 


विभागे इते सति तद्द्िसमचतुरभ्न्षेत्रमध्ये तत्तद्धांगस्य भूमिसंख्यानयने5पि तत्तत्स्थानावल- 
म्व॒कसंख्यानयनेडपि सूत्रमू-- 


खण्डयुतिभक्ततल्मुखकत्यन्तरगुणितखण्डमुखवर्गयुतम । 


मूलसधस्तलमुखयुतदलहततरूब्धं च लम्बकः क्रमश: ॥१७८३ ॥ 


जब कोई दृत्त व्यावहारिक माप वाला क्षेत्रफल किसी दी गई संझ्या के भागों में विभाजित 
किया जाय, तब दो बराबर भुजाओं घाले घत्ुओुज क्षेत्र के उन विभिन्न भागों से आधारों के संख्यात्मक 
सानो तथा विभिन्न विभाजन बिन्दुओं से मापी गई अुज्ञाओं के संप्यास्मक माप को निकालने के छिये 
नियम, जब कि दो भुजाओं वाले चघतुभुज क्षेत्न के व्यावह्ठारिक क्षेत्रफल का संख्यात्मक माप 
दिया गया हो--- 

दो बरावर भुजञाओं वाके दिये गये घतुझुज क्षेत्र के आधार जौर ऊपरी भुजा के रूझख्पात्मक 
मानों के वर्गों के अंतर को इृष्ट अनुपाती भागों के कुछ मान द्वारा भाजित किया जाता है । इस प्रकार 
प्राप्त मजनफछ के द्वारा विभिन्न भागों के निष्पत्तियों के मान क्रमशः गुणित किये जाते हैं। प्राप्त 
गुणवफछों सें से प्रत्येक में दिये गये चतुर्भुज की ऊपरी भुजा फे माप का वर्ग जोड़ा जाता है। 
इस भ्रकार प्राप्त योग का चर्गमूछ, भ्रस्येक भाग के साधार के सान को उत्पक्ष करता दू। भरयेक 
भाग का क्षेत्रफल, आधार और ऊपरी श्ुजञा के योग की अद्॑राशि द्वारा भाजित होकर, हृष्ट क्रम में 
लंब का माप उत्पन्न करता है, जो सन्निकट माप के किये भुजा को तरह वतो जाता दे ॥ १७५६ ॥ 


+ ४ _ 
द्+ब ज्ञात । (अ ++ 0) (अ) हे न | 
+>+ ४:--.0ह8ह2ु.ु नये फिि-७- - त--++्ेत्ेत+ 
३ २ २ 
घ्ड दु अथचा बंब४ ०७ ४००० ००३४४ (४) 


यहाँ 'ना? इृष्ट अथवा दत विक्पत संख्या है। तीसरे और चौथे दझुन्न वे हैं, जो प्रघनन का साधन 


करने के नियम में दिये गये हे । व 
(१७५३ ) यदि च छ ज झञदो बराबर झुनाओं वाल चतुर्भुज हो, और इफ, गह और कछ 


चतुर्भुन को इस तरह विमाजित करते हों कि विभाजित भाग क्षेत्रफल के संबंध में क्रमशः मं, न, प, 
के अनुपात में हों, तो इस नियम के अनुवार, 
जब्र भुजा च छ--अ, छ जमूट, जझच्स और झ च<ब है, तब 


श्फनः >+-: >म+बो मं 
कर; मक+न+प+ख १ 


जे द-ब्‌ 
गह >(भकन)क+ वो $; 
५; म+न+प+ख (मु+न) ३ 


कल ८ >् प्‌ रथ 
/ जप न स्व कल ७७७७ ७७७. 


इत्यादि । 
इसी प्रकार, 
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अन्रोरेशक। 
बदन सप्रोक्तमधः क्षितिद्रयोविशतिः पुनस्रिशत्‌ । 
बाहू द्वाभ्यां भक्त चेकेक लब्धमतन्न का भूमि! ॥ १७६३॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
ऊपरी-भ्ुजा का माप ७ है, नीचे आधार का साप २३ है, और शेष झुजाओं सें से प्रत्येक का 


माप ३० है। ऐसे क्षेत्र में अंतराविष्ट क्षेत्रफल ऐसे दो भागों सें विभाजित किया जाता है. कि प्रत्येक 
को एक ( हिस्सा ) प्राप्त होता है। यहाँ निकाके जाने वाले आधार का मान क्या है १ ॥ ३०६४ ॥। 


३७ $० ७३... ९७०३३ ७७ &%05:0०७-७, 





द्‌+ब म॒ 
उूं> (३ “पाला रे, 
इफ + चझ 
२ 
द्कब न 
हि शत पु ) “त्रज+ पर 
गह + इफ 
२ 
द+ब प्‌ 
लि न ) 2 मकनकपकंख, 
कछ + गह 
२ 
इत्यादि । 


चछ _ छन-चझ 
चइ इफ«- चझ 
» चछ (छज+चझ ) _(छज)*-(चझ्न)'. 

'* चह (इफ+चझ ) (इफ)*-(चशझ्) 

चछ (छज+चश् )_ म+न+प+ख 


यह सरल्तापूर्वक दिखाया जा सकता है कि ४ 


रस, हू (इककचझ) मे 
.,. (छल ) -(च् ) . मननतंपनख; 
** (इफ )*-( चन्च )* म 
_म(रछज -चझ" ) दर-ब* 

०० टू फृ रे +:+ कील 2454 0: व पद कम श कल 73405 है न २. 

( पननवेवकख (5१) लत तप पल बे १ 

37, कप न च ललच टच 

23 / प्रपत्र >&म+ब'" 2ढै। इसी प्रकार अन्य सूत्र सत्यापित किये जा 


सकते हैं। 

यद्यपि इस पुस्तक में ग्रंथकार ने केवछ यह कहा है कि भज्ननफलछ को भागों के मानों से गुणित 
करना पड़ता है, तथापि वास्तव में भमजनफछ को प्रत्येक दशा में भागों के मानों से ऊपरी भुनजा तक 
की प्ररूपण करने वाली सख्या के द्वारा गुणित करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, पिछले प्रृष्ठ की आकति में 


क 
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भूसिह्टिषष्टिशतमथ चाष्टादश वदनमत्र संदष्टम्‌ । 
लम्बग्रतुर्शतीदं॑ छ्षेत्रं भक्त नरेस्तुर्मिश्च ॥ १७७३ ॥ 
एकद्विकत्रिकचतुःखण्डान्येकेकपुरुषलब्धानि 
प्रक्षेपतया गणित॑ तलमप्यवल्म्बक त्रूहि ॥ १७८५ ॥ 
भूमिरशीतिवंदनं चत्बारिशच्चतुर्गुणा पष्टिः। 
अबलम्बकप्रमाणं त्रीण्यष्टी पन्च खण्डानि ॥ १७९६ ॥ 
स्तस्मद्वयप्रमाणसंख्यां ज्ञात्वा तत्त्तम्भद्वयाग्रे सून्नद्वय॑ बद्ध्वा तत्सून्नद्वयं कर्णाकारेण 

इतरेतरस्तम्भमूलं वा तत्त्तम्भमूछसत्िक्रम्य वा सस्पृर॒य तत्कणोकारसूत्रद्यस्पश नस्थानादारभ्य 
अधघ-स्थितभूमिपयेन्तं तन्मध्ये एक सूत्र श्रसाये तत्सुन्नअसाणसंख्येव अन्तरावलस्वकसंज्ञा भवति | 

अन्तरावढ्म्बकस्पशनस्थानादारम्य॒तस्यां भूम्यामुभयपाश्चेयो: फणोकारसून्रदनयस्पशेनपरेन्त- 
साबाधासंज्ञा स्यात्‌ । तदन्तरावरुम्बकसंख्यानयनस्य आवाधासंख्यानयनस्य च सूत्रमू-- 
स्तम्भो रज्ज्यन्तरभूह॒ती रवयोगाहतों च भूगुणिती । 
आबाधे ते वामप्रक्षेपगुणो5न्तरवलम्बः ॥| १८०३ ॥ 


दो बराबर भ्ुुजाओं चाले चतुभुज के आधार का माप १६२ है, और ऊपरी झ्ुुजा का माप ३८ है 
दो भुजाओं में से प्रत्येक का सान ४०० हैं । इस प्रकार, इस आकृति से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ४ मथुप्यों 
में विभाजित किया जाता है। मलुष्यों को प्राप्त भाग क्रमशः १, २, ३, और ४ के अलुपात सें है । 
इस झजुपादी विभाजन के अनुसार प्रत्येक दुशा से क्षेत्रफल, आधार और दो बराबर झुजाओं में से 
एक के मानों को बतछाओ ॥ १७७२३-६७८४ ॥ दिये गये चतुझुंज क्षेत्र के आधार का साप 4० है, 
ऊपरी भुजा ४० है, तथा दो बराबर झुजाओं से से प्रत्येक ४७८६० है। हिस्से ऋमशः ३, ८ भौर 
५ के अनुपात में हैं । इष्ट भागों के क्षेत्रफल, जाघारों और भ्रुजाओ के मानों को निकालो ॥ १७९३ ॥| 

ज्ञाव ऊँचाई वाले दो स्तंभों में से प्रत्येक के ऊपरी सिरे में दो धागे (सूत्र ) बेचे हुए हैं । 
इन दो धागों सें से प्रत्येक इस तरइ फैला हुआ है कि वह सम्मुख स्तंभ के मूझ भाग को कर्ण के रुप में 
स्पश करता है, अथवा दूसरे सतंस के पार जाकर भूमि को स्पण करता है| उस बिन्दु से, जहाँ दो 
कणीकार धागे मिलते हैं, एक और दूसरा घागा इस तरद्द लटकाया जाता है, कि वह लँव रूप होकर 
भूमि को स्पर्श करता है । इस अंतिम धागे के माप का नाम अँत्तरावरूम्बफ या भीतरी लँब होता है । 
जहाँ पर यह लंबरूप धागा भूमि को स्पशे करता है, उस बिन्दु से क्सी भी ओर प्रस्थान करने चाली 
रेखा उन बिन्दुओं तक जाकर ( जहाँ कण धागे भूमि को रपश करते हे ) जाबाधा अथवा आधार का 
खंड कहलाती है । ऐसे छश्ब तथा जाबाधों के सानों को प्राप्त करने के नियम--- 

प्रत्येक स्तम्भ के माप को स्तम्भ के मूछ से लेकर कर्ण धागे के भूमि स्पर्श बिन्दु तक के दीच 
की छम्बाई वाले आधार को माप द्वारा भाजित किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त प्रस्येक भजनफछ, 
भजनफलछों के योग द्वारा भाजित किया जाता है। परिणासी भ्जनफलों को संपूर्ण आधार के माप 
द्वारा गुणित करने पर क्रम से आबाधाओं के माप भाप्त होते हैं । ये आवाधाओं के माप, क्रमशः विलोम 
क्रम सें, ऊपर दिये गये प्रथम बार में प्राप्त अजनफलों द्वारा गुणित होने पर, प्रत्येक दशा में अँतराव- 
छम्बक ( भीतरी छम्ब ) को उत्पन्न करते है ॥ १८०३ ॥ 
गह का भान निकालने के ढिये हर 


प्+न+पकस के 
' केवल “न से ही नहीं वरन्‌ म+न से भी गुणित करना पढ़ता है ) 


-ब 
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अन्रोदेशकः 
पोडशहस्तोच्छायो स्तम्भाववनिश्र षोडशोहदिष्टी । 
आबाधान्तरसंख्याभत्राप्यवरुस्बर्क॑ त्रहि || १८१३ ॥ 
स्तम्मेकस्योच्छायः षद्त्रिशद्विश॒तिर्द्धितीयस्य । 
भूमिद्गोद्श हस्ताः काबाघा फोडयमबरूम्बः ॥| १८२३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रश्न 
दिये गये स्तंभ की ऊँचाई १६ हस्त है। उस आधार की रूम्बाई जो डन दो बिन्दुओं के 
बोच की होती है, जहाँ धागे भूमि को स्पर्श करते हैं, १६ हस्त देखी गई है। इस दशा में आधार के 
खंडों ( आबाधाओं ) जोर अंतरावरूम्बक के संख्यात्मक मानों को निकाछो ॥ १८१३ ॥ एक स्तस की 
ऊंचाई ३६ हस्त है, दूसरे की २० हस्त है। जाधार रेखा की रूम्बाई' १२ हस्त है। आबाघाओं और 
अंतरावहूम्बक फे माप क्या-क्या हैं ? ॥| १८२३ ॥ दो स्तंभ क्रमशः १३ और १७ हस्त है, उन दो 


(१८०४) आकइति में यदि अ और ब स्तम्मों की ऊँचाईयाँ 
हों, स स्तंभों के बीच का अंतर हो, और म और न क्रमशः एक 
स्तम्म के मूछ से लेकर, भूमि को स्पर्श करने वाले, दूसरे स्तम्म के 
अग्र से फैले हुए धागे के भूमिस्पर्श बिन्दु तक की हुम्ब्राईयाँ हों, 
तो नियमानुसार, 

अ अ(सकम)+ब(स+न) 
कल व व या ना 
ब अ(सकम)+ब (स+न)१ 
मम का (स+म)(स+न) 
सम्पूण आधार के खण्ड हैं | 





| >(सकमकन) ; 


>(स+म+न) ; जहाँ स, और स, 
और प८स३ ४ द्ध२ज्ञ) अथवा स२ 2 द्धउ ज्ञ ) नहोँ प अन्तराव्म्यक है। इस आकृति 


में सजातीय त्रिभुज्ञों पर विचार करने पर यह ज्ञात होगा कि-- 
सुई हा समन गे सब हि सकम 


झा ब 
इन निष्पत्तियों से हमें नरक प्राप्त होता है; 

स4 _ अ(सकम) « से. ० _* स+म)(सकम+न) 
सतकंसर अ(सकम)कब (सकन)? '*" )। अ(सकम)+ब त+न)' 


क्योंकि स, कंस, रूसकमकन 
ब (स + न) (स+म + न) 


ब्‌ 
इसी प्रकार, स३ ८ (स+माकब त्+न) *“* और प समय एल कल 
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द्वाइश च पद्चद्श च स्तस्भान्तरभूमिरपि च चत्वारः | 
द्वादशकस्तम्भाश्राद्ज्जुः पतितान्यतों मूछात्‌ | १८३३ ॥ 
आक्रम्य चतुहेस्तात्परस्य मूल तथेकदस्ताच । 
पतिताआत्कांबाधा को5स्मिन्नवल्स्बकी भवति ॥ १८४३ ॥ 
बाहूप्रतिबाहू हो त्रयोदशावनिरियं चतुदेश च । 

बदने5पि चतुहेस्ताः काबाधा फो5न्तरावलम्बश्ध ॥ १८५३ | 
क्षेत्रसिदं मुखभूस्योरेकेकोनं परर्पराग्राश्च । 

रज्जुः पतिता मूल्यत्त्व॑ ब्रह्मयढृम्बकाबाधे ॥ १८६३॥ 
बाहुलयोदरशैकः पत्नद्श प्रतिभुजा मुखं सप्त । 
भूमिरियमेकविशतिरस्मिन्नवलूम्बकाबाघे ॥| १८७६ ॥ 





स्वंभों के बीच का अंतराछ ( अंतर ) ४ हस्त है। १२ हस्त घाले स्तंभ के ऊपरी अग्न से एक धागा 
सून्न आधार रेखा पर दूसरे स्तंभ के मूक से ४ हस्त जागे तक फैछाया जाता है। इस दूसरे 
स्तंभ (जो $५ हस्त ऊँचा है)के अम्म से एक धागा उसी प्रकार आधार रेखा पर पहिले 
स्तंभ के मूछ से १ दस्त आगे तक फेकाया जाता है। यहाँ आबाधाओं और अंतरावरूम्बघक के माप को 
बतलाओ ॥ १८५३ ॥ दो बराबर भुजाओं वाले चतुभुज क्षेत्र के संबंध सें दो भ्ुजाओं में से प्रत्येक 
१४ हस्त है। यहाँ आधार १४ हस्त, और ऊपरी झ्ुजा ४ हस्त है। अंतरावरूम्बक ह्वारा बनाये गये 
आधार के खंडों ( आबाधाओं ) के माप क्या हैं, ओर अंतरावकस्बक का साप क्‍या ? है ॥ १८७३६ ॥ 
उपयुक्त चतुझुज क्षेत्र के संबंध सें ऊपरी श्रुजा और आधार भ्रत्येक ३ हस्त कम है। दो डंबों में से 
प्रत्येक के ऊपरी अग्म से पुक धागा दूसरे ढंब के मूछ तक पहुंचने के छिये फैछाया जाता है। 
अंतरावरूम्बक और उत्पन्न आवाधाओं के माप कया हैं ? ॥ १८६४ ॥ असमान भुजाओं वाले चतुभुंज 
के संबंध में एक भुजा १३ हस्त, सम्मुख भ्रुजा १५ हस्त, ऊपरी भुजा ७ हस्त और आधार २१ हस्त 
है । अंतरावरूस्बक तथा उससे उत्पन्न हुए आबाधाओं के मान क्या-क्या हैं ? ॥३८७४॥ एक समबाहु 


(१८५३) यहाँ दो बराबर भरुजाओं वाछा चुर्भ॑ज क्षेत्र दिया गया है; दूसरी गाथा में तीन 
बराबर भुजाओं वाला तथा और अगली गाथा में विषमबाहु चतुरभुज दिये गये हैं। इन सब दशाओं में 
चतुर्भु के कर्ण सबसे पहिके गाथा ५४ अध्याय ७ के नियमानुसार प्राप्त किये जाते हैं। तब ऊपरी 
भुजा के अंतों से आधार पर गिराये हुए लंबों के मापों और उन लंबों द्वारा उत्पन्न आधार के खंडों 
( आबाधघाओं ) को ( अध्याय ७ की ४९वीं गाथा में दिये गये नियम का प्रयोग कर ) प्राप्त करते हैं। 
तब <बों के मापों को हस्त मानकर, ऊपर १८०४ वीं गाया के नियम को प्रयुक्त कर, अंतरावरृम्बक तथा 
उससे उत्पन्न आबाधाओं को प्राप्त करते हैं। १८७३ वीं गाथा में दिया गया प्रश्न कन्नड़ी टीका में कुछ 
मिन्न विधि से किया गया है। ऊपरी भुजा आधार के समानानतर मान ली जाती है, और लूंबर तथा 
उससे उत्पन्न आबाधाओं के माप ऐसे त्रिभुज की रचना कंरके प्राप्त करते हैं, जिसकी भुजाएँ उक्त चत॒र्भत 
की भुजाओं के बराबर द्ोती हैं, और बिसका आधार चत॒र्भुन के आधार और ऊपरी भुजा के अन्तर 
के बराबर द्वोता है । 


“७. १5९; || क्षेत्राणितव्यवहारः [ २३५९ 


समचतुरक्ष्षेत्र विशतिहस्तायत तस्य । 

फोणेभ्यो5थ चतुभ्यों विनिगेता रज्जवस्तन्न | १८८३ ॥। 
भुजमध्य॑ द्वियुगभुजे" रज्जुः का स्यात्सुसंवीता । 

को वावलरूम्बकः स्यादाबाघे केउन्तरे* तस्मिन ॥ १८९३४॥ 


बिल 


१, हस्तलिपि में अशुद्ध पाठ भुजचतुषु च है। 
२. केच्न्तरे में संधि का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अश्द्ध है; पह २०४६ वें छोक के समान यहाँ 
ग्रंथकार का प्रयोजन छंद हेतु स्वर सम्बन्धी मिलान है। 


घतुभुज की प्रत्येक भुजा २० हस्त है। उस आकृति के चारों कोण बिन्दुओं से, धागे सम्मुख भ्रुजा के 
मध्य बिन्दु तक ले जाये जाते हैं, यह चारों सुजाओं के लिये किया जाता है। इस प्रकार प्रसारित 
धागों में प्रत्येक की रम्बाई का माप क्या है? ऐसे चतुर्भुज क्षेत्र के भीतर अँतरावहम्बक और उससे 
उत्पज्ञ आबाधाओं के माप क्या हो सकते हैं ? ॥ १८4३२-१८५९३॥। 

स्तंभ की ऊँचाई का भाप ज्ञात है। किसी कारणवश स्तंभ भग्न हो जाता है, और भग्न स्तंभ 
का ऊपरी भाग भूमि पर गिरता है। ( भग्त स्तंभ का ) तिम्त भाग उन्नत भाग के ऊपरी भार पर 
अवल्स्बित रहता है। तब स्तंभ के मूछ से गिरे हुए ऊपरी अग्न ( जो अब भूमि को स्पशे करता है ) 
की पैठिक ( आधारीय ) दूरी ज्ञात की जाती है। स्तंभ के मूछ भाग से लेकर शेष उन्नत भाग के माप 


( १८८३-१८९७ ) इस प्रदन के अनुसार दी गई आक्ृति इस प्रकार हैः-- 
यहाँ भीतरी छम्बग ह और क ल हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिये 
पहिले फ इ को प्राप्त करते हैं | टीकानुसार 
फइ का माप ८८ (सम) _ रे २... १ है 
ड्व री (6) न (दर) + < दम) || के 
है। अब, फू और बस अथवा अ द को स्तंभ मानकर संकेत में 
कथित नियम प्रयोग में छाया जा सकता है । 


( १९०३ ) यदि अब स समकोण त्रिभुज है सौर यदि झल का ४ 
माप और अब तथा बस के योग कामाप दिया गया हो तब, अब. & 


और ब स के माप इस समीकरण द्वारा निकाले जा सकते हैं कि 
बस ८ (अ ब)* +(अ स)१; नियम दिया गया सूत्र यह है :-- 


(अब+बस )*-( अस )९ 
२(अब+(बस) 


समीकरण से सरलतापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है। ५ 





अबू » यह अर्ा उपयुक्त 


२४० ] गणितसारसंग्रहः [ ७, १९०३- 


स्तम्भस्योन्नतप्रमाणसंख्यां ज्ञात्वा तस्मिन्‌ स्तम्से येनकेनचित्कारणेन भप्ने पतिते सति 
तत्त्तस्भाम्रमूलयोमेध्ये स्थितो भूसंख्यां ज्ञाल्वा तत्स्तम्भमूलादार॒भ्य स्थितपरिभाणसंख्यानयन- 
स्व सूत्रमू- 
निगेमवर्गोन्तरमितिवर्गविशेषस्य यद्भवेद्थेम । 
निर्गंमनेन विभक्त तावत्स्थित्वाथ भम्नः स्थात्‌ ॥| १९०३ ॥ 


अन्रोदेशकः 


स्तस्भस्य पत्नविशवतिरुच्छायः कश्निदन्तरे भग्मः । 
स्तस्माग्रमूलभध्ये पतन्च स गत्वा क्रियान्‌ भम्नः ॥ १९१३ ॥ 
वेणच्छाये हस्ताः सप्तकृतिः कश्चिदन्तरे भम्मः | 

भूमिश्व सेकविंशतिर॒स्य स गत्वा कियान्‌ भग्मः ॥ १९२६ | 
वृक्षोच्छायो विशतिरप्रस्थः कोडपि तत्फलं पुरुष: । 

कणोकत्या व्यक्षिपद्थ तरुमूछस्थितः पुरुष: ॥ १९३३ ॥ 

तस्य फलस्याभिसुखं प्रतिभुजरूपेण गत्वा च | 

फल्मग्रहीघ्च तत्फलनरयोगेतियोगसंख्येव ॥| १९४३ ॥ 
पत्माशदभूत्तत्फलगतिरूपा क्संख्या का । 
तदूवृक्षमूल्गतनरगतिरूपा प्रतिभुजापि कियती स्यात्‌ ॥| १९०६ | 


का संख्याव्मक मान निकालने के छिये यह नियम हे-- 

संपूर्ण ऊँचाई के चगे और ज्ञात आधारीय ( 989) ) दूरी के वर्ग के अंतर की अर््ध राशि जब 
संपूर्ण ऊँचाई द्वारा भाजित होती है, दब शेष उन्नत साग का साप उत्पन्न होता है। जो जब संपूर्ण 
ऊँचाह का शेष बचता है बह भग्न भाग का माप होता है ॥ १९०३ | 


उदाहरणार्थ प्रइन 


स्तंभ की ऊँचाई २५ हस्त है । वह मूछ और अग्म के बीच कहीं दृटा है। फर्श पर गिरे हुए 
अग्न ( ऊपरी भाग ) ओर रुतंभ के मूल के बीच की दूरी ५ हस्त है। बताओ कि टूटने का स्थान बिन्दु 
मूछ से कितनी दूर है? ॥ १९३ ॥ ( ऊगने वाले ) घाँस की ऊँचाई का माप ४५ हस्त है। वह मूछ 
और अ्ञ्म के बीच कहीं भग्न हुआ है। आधारीय दूरी २ हस्त है। चह मूछ से कितनी दूरी पर हट 
है॥ १९२४ ।। किसी वृक्ष की ऊँचाई २० हस्त है। कोई मनुष्य उसके ऊपरी भाग ( चोटी ) पर 
बैठकर कर्णेरूप पथ से फल को नीचे फेंकता है. ( अथोव्‌ वह फक सरेछ रेखा में गिरकर, समकोण 
त्रिद्रुज का कर्ण बनाता है )। तब दूसरा मनुष्य जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, फछ तक सरक रेखा सें 
पहुँचता है. ( यह पथ त्रिश्ुज की दूरी भुजा का निर्माण करता है ), और उस फछ को ले छेता है। 
फकछ तथा इस मलुष्य द्वारा तय की गई दूरियों का योग ५० हस्त है । फक द्वारा तय किये गये पथ 
द्वारा निरूपित कर्ण का संख्यात्मक सान कया है ? मलुष्य द्वारा तय किये गये पथ हारा निरूपित अन्य 
आजा का माप क्‍या हो सकता है ? ॥ १९३३-३९७३ ॥ 


-७, १९८ ] क्षेत्रणणितव्यवहारः [ २४१ 


ज्येप्ठस्तम्मसंख्यां च अल्पस्तम्भसंख्यां च ज्ञात्वा उमयस्तस्मान्तरभूमिसंख्यां ज्ञात्वा 
तज्ज्येप्ठसंस्ये भगे सति ज्येष्ठस्तस्माग्रे अ्पस्तस्भाग्र स्पश्गति सति ज्येष्ठस्तम्भस्य भम्मस॑ख्यानय- 
नस्य स्थितशेषसंख्यानयनस्य च सूत्नमू-- 
ज्येष्टस्तम्भस्य इतेह्ेर्वावनिवर्गेयुतिसपोह्या धम्‌ । 
स्तम्भविशेषेण हत॑ रब्घ॑ भग्नोन्नतिभेवति ॥ १९६३ ॥ 

अन्रोदेशक! 

स्तम्भः पद्नोच्छायः परखयोविशतिस्तथा ज्येष्ठः । 
मध्यं द्वादश भश्नज्येप्ठा्ं पतितसितराग्रे ॥ १९७३ ॥ 

आयतचतुरश्र्लेत्रकोटिसंख्यायास्तृतीयांशह॒य॑ परबेतोत्सेध॑ परिकलप्य तत्पवतोत्सेध- 
संख्याया: सकाशात्‌ तदायतचतुरभ्नक्षेत्रर्य भुजसंखस्यानयनस्य कर्णसंस्यानयनस्य च्‌ सूत्रम-- 
गि्युत्सेधो द्विगुणो गिरिपुरमध्यक्षितिगिंरेरघेम । 
गगने तत्रोत्पतितं गियेघेव्याससंयुतिः कणे: ॥ १९८३ ॥ 

ऊँचाई में बड़े ( ज्येष्ठ ) स्तंभ की ऊँचाई का संख्यात्मक मान तथा ऊँचाई में छोटे ( अदप ) 
स्तंभ की ऊँचाई का संख्यात्मक मान ज्ञात है। इन दो स्तंभों के बीच को दूरी का संख्यात्मक मान 
भी छ्ात है। ज्येष्ठ सतंस भम्न होकर इस प्रकार गिरता है, कि उसका ऊपरी अम्न अल्प स्तंभ के ऊपरी 
अग्न पर अवरूम्बित होता है, और भग्न भाग का निम्न भाग, दोष भाग के ऊपरी भाग पर स्थित रहता 
है। इस दशा में ज्येष्ठ स्तंस के भप्त भाग की रूम्बाई का संख्यात्मक मान तथा उसी ज्येष्ट संस के 
शेष भाग की ऊँचाई के संख्यात्मक मान को प्राप्त करने के लिये नियम--- 

ज्येष्ठ रस के संख्यात्सक भाप के वगे सें से, अद्प स्तंस के माप के वर्ग और आधार के माप 
के चर्ग के योग को घटाते हैं। परिणामी शेष की अ्धे राशि को दो स्तंभों के सापों के अंतर द्वारा भाजित 
फरते हैं। प्राप्त अजनफल भञ्त स्टस के उन्नत भाग की ऊँचाई होता है। ॥१९६३॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

एक स्तंस ऊँचाई सें ७ हस्त है, उसी प्रकार दूसरे ज्येष्ठ स्तंभ ऊँचाई में २३ हस्त है । उनके 

बीच की दूरी १२ हस्त है। भश्न ज्येष्ठ स्तंभ का ऊपरी अग्न अल्प स्तस के ऊपरी अग्म पर गिरता है । 


भप्न ज्येष्ट स्तंभ के उच्चत भाग की ऊँचाहे निकालो ॥ १९७८ ॥ 
आयत क्षेत्र की ऊध्चौधर (लंच रूप) भ्रुजा के संख्यात्मक सान की दो तिहाई राशि को पर्वेत की 


ऊँचाहे मानकर, उस प्व॑त की ऊँचाई की सहायता से उक्त आयत के कण और क्षेत्िज भुजा ( आधार ) 
के संख्यात्मक मानों को निकालने के लिये नियस--- 

पदेत की हुशुच्ती ऊँचाई, पर्वत के मूछ से वहाँ के शहर के बीच की दूरी का माप होती है । 
पर्वत की आधी ऊँचाई गगन सें ऊपर की ओर की उड़ान की दूरी ( उड्डयन ) का माप है। पर्व॑त की 


आधी ऊँचाई में, पर्वत के मूल से ) शहर की दूरी का साप जोड़ने से कणे प्राप्त होता है ॥ १ ९८३ ॥ 


कि अल जन 


(१९६५) यदि ज्येष्ट स्तम्म की ऊँचाई .अ और अब्प स्तम्भ की ब 
द्वारा निरूपित हो; उनके बीच की दूरी स हो, और अ, भन्न स्तम्भ 
के उन्नत भाग की ऊँचाई हो, तो नियमानुसार, 

अ-(ब* + सर ) 
२(अ-ब ) 
ग० सा० सं०-३१ 


अं, ह5 


२४२ ] गणितसारसंग्हः [ ७. १९९४३- 


अत्रोदेशकः 

पद्योजनोध्वशिखरिणि यतीश्वरो तिष्ठतस्तत्र । 
एको5डिम्म्रचर्येयागात्तत्राप्याकाशचार्यपरः ॥ १९९३ ॥ 
श्रतिवशसुत्पट पुर॑ गिरिशिखरान्मूलमवरुद्यान्यः । 
समगतिकों संजातो नगरव्यासः किमुत्पतितम्‌ ॥| २००३ ॥ 

डोलाकारक्षेत्रे स्तम्भद्वयस्य वा गिरिद्यस्थ वा उत्सेधपरिमाणसंख्यामेब आयतचतुरश्र- 
भुजद्गयं छ्षेत्रहये परिकरप्य तद्विरिद्ययान्तरभूम्यां वा तत्त्तम्भद्वयान्तरभूम्यां वा आबाधाद्वयं 
परिकल्प्य तदाबाधाद्वय॑ व्युक्तमेण निक्षिप्य तब्युत्रम॑ न्यस्ताबाधाह्॒यमेव आयतचतुरश्रक्षेत्रहनये 
फोटिदयं परिकर्प्य तत्कणेहयस्य समानसंख्यानयनसूत्रमू-- 





उदाहरणार्थ प्रश्न 


६ योजन ऊँचाई वाले किसी पर्वत पर २ यतीश्वर तिष्टे थे । उनसें से एक ने पैदुक गमन किया । 
दूसरे आकाश में गसन कर सकते थे। ये दूसरे यतीइवर ऊपर की ओर उड़े, और तब शहर में कण मारे 
से उतरे । प्रथम यततीइधर शिखर से पव॑त के मूछ तक सीधे नीचे की ओर उद दिल्ञा में उतरे, और 
पैदल शहर की ओर चले। यह ज्ञात हुआ कि दोनों ने समान दूरियाँ तय कीं। पवेत के मूल से शहर 
तक की दूरी क्या है, ओर ऊपरी उड़ान की ऊँचाई कितनी है ?॥ १९९३६-२००ट ॥ 

छटकन ( डोल ) और उसके दो भूमि पर आधारित छंबरूप अवलंबों द्वारा निरूपित क्षेत्र में, 
दो स्तंभों अथवा दो पवेत शिखरों की ऊँचाइयों के माप दो आयत चतुरक्ष क्षेत्रों की क्षेतिज ( क्षितिज 
के समानान्तर ) भ्रुजाओं के माप मान लिये जाते हैं । तब, इन ज्ञात क्षेतिज भुजाओं की सहायता से 
और ( दशाजुसार ) दो पंत अथवा दो स्तंभ के बीच की आधार रेखा के संबंध सें रूंब के मिलन बिन्दु 
द्वारा उत्पन्न आबाधाओं ( खंडों ) के मानों को प्राप्त करते हैं। इन दो आवाधाओं को विलोम क्रम सें 
लिखते हैं । इस प्रकार विकोम क्रम सें लिखे गये ( दो आबाधाओं के ) मानों की दो आयताकार 


धतुर्भुज क्षेत्रों की दो लंब भुजाओं के माप मान लेते हैं । ( ऐसी दशा सें ) इन दो आयतों के कर्णों के 
समान संख्यात्मक मान को प्राप्त करने के लिये नियम --- 


(१९९४३-२००३ ) आइति में यदि पव॑त की ऊँचाई “अ! द्वारा निरूपित है, शहर से 
पर्वत के मूल की दूरी 'ब” है, और कर्ण मार्ग की ढम्बाई “सः 
है, तो गाया १९८३ के नियम की पृष्ठभूमि में की गई कल्पना 
के अनुसार अ! भुजा आ बा की */३ है। इसलिये ऊध्व॑ दिशा 





की उड़ान दा बा अर्थात्‌ ३ अ है.......« «:- (१) 
चूँकि दो साधुओं की उड़ाने बराबर हैं, .". स+ ३ अचल्अ+ब; 
“ सेच्डे अ+ब.,..०००० हब डक ०२०० (२) 
“5सर>ई अ +ब'" +अ ब, परन्तु स* > | अर + ब; 
«“*«जेबऊ>|रे अर 
«बं5र२अ,...,...« ४५५०५४४४४ 858६ 


दिये गये नियम में ये ही तीन सूत्र ( १ ), (१) और (३ ) वर्णित हैं । 


“७, २०३४ |] क्षेत्रगणितव्यवद्दारः े [२४३ 


डोलाकारक्षेत्रस्तम्भद्वितयोध्वेंसंख्ये वा । 

शिखरिद्दयोध्वंसंख्ये परिकल्प्य भुजह्वयं त्रिकोणस्य ॥ २०१४ ॥ 
तद्दो््ितयान्तरगतभूसंख्यायास्तदावाघे । 

आनीय ग्राग्वत्ते व्युत्क्रततः स्थाप्य ते कोटी ॥ २०२४ ॥ 
स्थातांतस्मिन्नायतचतुरभक्षेत्रयोश्व तद्दोभ्यौम्‌ । 

फोटिश्यां कर्णों दो प्राग्वत््थातां समानसंख्यों तो ॥ २०३४ ॥ ' 





ढोल तथा उसके दो लरुबरूप अवलंबों द्वारा निरूपित आकृति के संबंध में, दो स्तंभों की अथवा 
दो परव॑तों की ऊँचाइयों के मापों को त्रिभुज की दो भुजाओं के”माप मान लेते हैं। तब, दिये गये स्तंभों 
अथवा परव्॑तों की बीच की आधार रेखा के मान के तुल्य उन दो भ्ुुजाओं के बीच की आधार रेखा के 
संबंध में, शीर्ष से आधार पर गिराये गये रब से उत्पन्त आबाधाओं के सान पहिले दिये गये नियमाजुप्तार 
भाप्त करते है । यदि इन जआावाधाओं ( खंडों ) के मानों को विछोम क्रम में छिखा जावे, तो वे दृष्ट 
क्रिया सें दो आयतों की दो लंब भुजाओं के मान बन जाते हैं । अब, पहिले दिये गये नियमाजुसार 
दो आयतों के कर्णों के मानों को उपयुक्त त्रिशुज की दो भुजाओं ( जो यहाँ आयत की दो क्षेतिज भुजाएँ 
छी गई है ) तथा उन दो छंब झुजाओं की सहायता से प्राप्त करते हैं । ये कर्ण समान संख्यात्सक 
मान के होते हैं ॥ २०१५-२०३४३ ॥ 


कत ॑क >७. कर जज 


(२०१६-२०३३) इस नियम में वर्णित चतुयुंजों में, मानछो, लंब भुजाएँ भ, व द्वारा निरूपित हैं, 
आधार स है; स३, स« उसके खंड ( आबाधायें ) हैं, और रच्जु ( रस्से ) के प्रत्येक समान भाग की 
लंनाई ल है। 

अब, अ१ + स३ ८ ब* + से । 


““(स२+स, ) (स२>स4)सभअभी-बर; और स,+स, रूस; अ हि ० 
२... गे रे भरे ज्‌ 
बन ला आस स-* “पे 
से सर 


५२ स्‌ घन 926 +%998 और सु झ्य का जक5 ॥ सर 


ये मान, अ और ब भुजाओंवाले त्रिभुज के 'उ? माप वारे आधार के खंडों के हैं। आधार के 
खंड शीष से लंब गिराने से उत्पन्न हुए; हैं। नियम में यही कयित है। गाथा ४९ का नियम भी देखिये | 


( २१०३ ) यहाँ बतलाया हुआ पथ समकोण बिभुज की भुजाओं में से होकर जाता है। इस 
नियम में दिये गये सूत्र का बीजीय निरूपण यह है-- 


बन आर डे 3 

बर- अर “0 जहों के क्णपथ से जाने पर व्यतीत हुए दिनों की संख्या हैं, अ जोर व 
क्रमशः दो मनुष्यों की गतियों हैं, और द उत्तर दिशा से जानेपर व्यतीत हुए दिनों की संख्या है। इस 
प्रश्न में दत्त व्यास पर आधारित निम्नलिखित समीकरण से यह स्पष्ट है--- 

बे कश् न्दर बं+(फ+द )१ % अरे 


क्तघ्स 


२४४ ] गणितसारसंग्रहर [ ७, २०४- 


अन्रोदेशकः 

स्तम्भस्नयोद्शैकः पद्मद्शान्यश्तुदेशान्तरिवः । 
रज्जुबंद्धा शिखरे भूमीपतिता क* आबाघे ॥ २०४ ॥ 
ते रब्जू समसंख्ये स्यातां तद्रब्जुमानसपि कथय || २०५ || 
द्वाविशतिरुत्सेधो' गिरेस्तथाष्टाद्शान्यशैलस्य । 
विशतिरुभयोमेध्ये तयोश्व शिखयोःस्थितों साधू | २०६ ॥ 
आकाशचारिणों तो समागतो नगरमन्न सिक्षाये। 
समगतिकों संजातों तन्नाबाघे कियत्संख्ये ॥ 
समगतिसंख्या कियती डोछाकारेउन्र गणितज्ञ ॥ २०७३ ॥ 
विशविरेकस्पोन्नतिरदरेश्व जिनास्तथान्यस्य । 

तन्मध्यं द्वाविशतिरनयोरत्योश्व झड्गयोः स्थित्वा ॥ २०८३ ॥ 
आकाशचारिणो द्वौ तन्मध्यपुर॑ समायातौं । 
भिक्षाये समगतिको स्यातां तन्मध्यशिखरिमध्यं किम ॥| २०९३ ॥ 

विषम त्रिकोणक्षेत्ररूपेण हीनाधिफगतिमतोनेरयो: समागमद्निसंख्यानयनसूत्रमू-- 


१, क आबाघे व्याकरणरूपेण अशुद्ध है, क्योंकि द्विवाचक संख्या के? और “आबाघे? के मध्य कोई 
संधि नहीं हो सकती है। १८९३ वे छोक की टिप्पणी से मिलान करिये | 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

एक स्तंभ ऊँचाई सें १४ दस्त है। दूसरा ऊँचाई में १५ दस्त है । इनके बीच की दूरी १४ 
हस्त है। इन दो स्तंभों के ऊपरी सिरों पर बेंघा हुआ एक रस्सा ( रज्छ ) इस तरह नीचे छटकता है, 
कि वह इन दो स्तंभों के बीच की दूरी को स्पशे करता है। रुतंभों के बीच की आधार रेखा के इस 
प्रकार उत्पन्न खंडों के मान क्या-क्या है ? रज्जु के दो छटकते हुए भाग ट्स्बाई' में समान संख्यात्मक 
मान के हैं। रू का साप भी बतढाओ ॥ २०४३-२०५६ ॥ किसी एक पव॑त की ऊँचाई २२ योजन 
है। दूसरे पवत की १८ योजन है । उन दो पर्वतों के बीच की दूरी २० योजन है। प्नत के शिखर 
पर विष्ठे हुए दो साधु भाकाश में गमन कर सकते हैं । भिक्षा के किये वे आकाश मार्ग से नीचे आते 
हैं, और उन पवतों के बीच बसे हुए नगर में मिकते हैं। यह ज्ञात है कि वे जाकाश भागे से समान 
दूरियाँ तय कर जाये हैं | इन दक्षाओं सें दो पर्वतों के बीच की आधारीय रेखा के खंडों के संख्यात्मक 
मान क्या-क्या हैं ! हे गणितक्ष, इस डोछाकार क्षेत्र सें तथ की गई' ससान राशियों का संख्यात्मक मान 
क्या है १ ॥ २०६-२०७३ ॥ एक पर्वत की ऊँचाई' २० योजन है, और उसी प्रकार दूसरे पव॑त की 
ऊँचाई २४ योजन है । उनके नीच की दूरी २२ योजन है। दो साध, जो अछग अछग पव॑त के शक 
पर स्थित थे और आकाश में गसन कर सकते थे, उन दो पवतों के बीच सें बसे हुए नगर में मिक्षा के 
छिये उतरे । थे आकाश सें बराबर दूरियाँ तय करते हुए देखे गये । उस मध्य में बसे हुए नगर भौर 
पर्वतों के बीच की दूरी का माप क्या है ? ॥ २०८३-२० ९३ ॥ 

विषम न्निद्धुज की सीसाद्वारा निरूपित मागे पर असमान गति से' चलने वाले दो मनुष्यों का 
समागम होने के छिये इृष्ट दिनों की संख्या का मान निकाकने के किए नियम--- 


-७, २१३५ | क्षेत्ररणितब्यवहारः [२४५ 


द्निगतिकृतिसंयोगं दिनगतिक्ृत्यन्तरेण हाथ । 

हत्वोदग्गतिद्विसैस्तत्लब्धदिनि समागमः स्यान्त्रो: || २१०३ ॥ 
अन्रोदेशकः 

हे योजने प्रयाति हि पू्वंगतिस्त्रीणि योजनान्यपरः । 

उत्तरतो गच्छति यो गत्वासो तद्दिनानि पदच्चाथ ॥ २११३ ॥ 

गच्छन्‌ कणीरकृद्या कतिभिदिवसेनेर समाप्रोति | 

उभयोयुगपदसन प्रस्थानद्नानि सदृशानि ॥ २१२२॥ 

पव्चविघचतुरअज्षेत्राणां च न्रिविधन्निकोणक्षेत्राणां चेत्यष्टविधवाह्मइत्तव्याससंस्यानयन- 

सुन्नमू-- 

अश्रतिरवदम्बकभक्ता पारवैभुजन्ना चतुझुंजे त्रिभुजे । 

भुजघातो लम्बहतदों भवेद्नहिदवत्तविष्कस्भ: ॥ २१३२ ॥ 


दो मनुष्यों की देनिक गतियों के संख्यात्मक मानों के वर्गों के योग को उन्हीं दैनिक गदियों के 
मानों के वर्गों के अंदर हरा साजित किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त अजनफछ को उनसें से किसी एक 
के द्वारा उत्तर में यात्रा करते हुए ( अन्य मनुष्य से मिलने हेतु दक्षिण पूर्व सें जाने के पहिले ) व्यतीत 
हुए दिनों की संख्या द्वारा गुणित करते हैं, इन दो मलुध्यों का समागम इस ग्रुणनफछ द्वारा मापे गये 
दिनों की संख्या के अंत में होता है ॥ २१०३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न ४, 

पूरे की ओर यात्रा करनेवाछा मनुष्य २ योजन प्रतिदिन की गति से चलूता है, और उत्तर की 
ओर याज्ना करने वाछा दूसरा मनुष्य ३ योजन प्रतिदिव की गति से चछता है। यह दूसरा मलुध्य 
५ दिनों तक ( इस प्रकार ) चछने के पश्चात्‌ कर्ण पर चछने के छिये मुड्तता है। वह पहिले मनुष्य से' 
कितने द्विन पश्चात्‌ मिलेगा ? दोनों एक ही समय प्रस्थान करते हैं, और यात्रा सें दोनों को समान 
समय छूगता है ॥ २११४-२११३ ॥ 

पाँच प्रकार के चतुर्भुज छ्ेन्नों तथा तीन प्रकार के न्रिद्ुज श्लेत्रोंगाछी आठ प्रकार की आक्षतियों 
के परिगत बृूत्तों के व्यासों के संख्यात्मक मान को निकाछने के लिये नियम--- 

चतुर्भुज क्षेत्र के संबंध में, कर्ण के मान को रूंब के मान द्वारा भाजित कर, और तब बाजू की 
भुजा के मान द्वारा गुणित करने पर, परिगत चूत्त के व्यास का मान उत्पन्न होता है।. प्रिभुज क्षेत्र के 
संबंध सें आधार को छोड़कर, शेष दो भ्रुजाओं के सानों के गुणनफलर को लंँब के मान द्वारा भाजित 
करने पर, परिंगत चृत्त का इृष्ट व्यास उत्पन्न होता है ॥ २१३३ ॥ 





( २१३४ ) मानलो कि त्रिभुन अब स किसो इत्त में अंत- 
लिखित है | अद व्यास है और बहू, अस पर लूंत्र है। बद को जोड़ो | 
अब प्रिशुजन अ ब द ओर बइ स के कोण क्रमशः आपस में बराबर हैं 
( अर्थात्‌ ये त्रिशुन्न सनातीय [ 87087 ] हैं ) 


. अब ; अद्‌बइ : बस, ,* अद - 2६ पी 


बह 
यह सूत्र नियम में चतुर्भुव निभुज्ञ के परिगत इत्त के व्यास को 
प्राप्त करने के लिये दिया गया है। 





२४६ ] गणितसारसंग्रहः [७, २१४४- 


अन्रोदेशकः 
समचतुरश्रस्य त्रिकबाहुप्रतिबाहुकस्य चान्यस्य। 
कोटि: पत्न द्वादश सुजास्य कि वा बहिकेत्तम्‌॥ २१४३ ॥ 
बाहू त्रयोदश सुख चत्वारि धरा चतुदेश ग्रोक्ता । 
द्विसमचतुरश्रवाहिरविष्कम्भः को भवेदत | २१५०३ ॥ 
पत्चकृतिवेदनसुजाश्रत्वारिंशच् भूमि रेकोना । 
त्रिसमचतुरश्रवाहिरवृत्तव्यासं समाचक्ष्य ॥ २१६६ ॥ 
व्येका चल्वारिशद्वाहु: प्रतिबाहुको द्विपग्लाशत्‌ । 
षष्टिभूमिवेदन पद्चनक्ृृतिः कोउन्र विष्कम्भः || २१७३ ॥ 
त्रिसमस्य च षड़्‌ बाहुस्त्रयोदश हठिससबाहुकस्यापि । 
भूसिदेश विष्कम्भावनयोः फो बाह्मवृत्तयो: कथय ॥ २१८३ ॥ 
बाहू पद्मच्युत्तररशको भूमिश्रतुदेशो विषमे। 
त्रिभुजक्षेत्रे बाहिरवृत्तव्यासं ममाचक्ष्य ॥ २१९३॥ 
ह्विकबाहुषडश्रस्य क्षेत्रस्य भवेद्वि चिन्य कथय त्वम्‌। 
बाहिरविष्कम्मं मे पैशाचिकमत्र यदि वेत्सि ॥ २२०४ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 


( समबाहु चतुभुंज ) चर्गाकृति के संबंध सें, जिसकी भ्रत्येक भुजा ३ है, और अन्य चतुभुज क्षेत्र 
के संबंध में, जिसकी लंब भुजा ५ और क्षैतिज श्रुजा १२ है, बतछाओ कि परिगत ज्ृत्त के व्यास के 
माप क्या-क्या हैं ? 0 २६४४ ॥ दो पादव भुजाओं सें से प्रत्येक माप में १३ है, ऊपरी भुजा ४ है, और 
आधार माप में १४ है। इस दुशा में ऐसे दो समान भुजाओं वाले चतुझुज क्षेत्न के परिगत बृत्त के व्यास 
का भाप बतछाओ ॥ २१५४ ॥ ऊपरी झुजा और दो बाजू की झ्ुुजाओं सें से प्रत्येक साप में २५ है। 
आधार माप में ३९ है। यहाँ बतढाओ की ऐसे तीन बराबर भुजाओं वाले चतुझुज के परिगत बृत्त के 
व्यास का माप क्‍या है? ॥ २३६४ ॥ पाइवं भुजाओं सें से किसी एक का साप ३५ है; दूसरी का 
माप ७२ है; आधार का माप ६० और ऊपरी भुजा का माप २५ है। इस चतुभुज क्षेत्र के संबंध में 
परिगत छुत्त का व्यास क्या है? ॥ २३७३॥ किसी समझुज त्रिश्ुज की झुजा का माप ६ है, और 
समह्विबाहु त्रिय्रुज की भुजा का साप ६३ है। इस दशा में आधार का माप ३० है। इन त्रिभुजों के 
परिगत बृत्तों के व्यासों के मान निकाछो ॥ २३८४ ॥ विषम त्रिभ्रुज के संबंध में दो भुजाएँ माप में 
३५ और ५३ हैं, आधार का भाप १४ है। उसके परिगत बृत्त के व्यास का मान मुझे बतरछाओ 
॥ २१९३ ॥यदि तुम गणित की पेशाचिक विधियाँ जानते हो, तो ठीक तरह सोचकर बतछाओ कि 
जिसकी भ्रत्येक झुजा का माप २ है ऐसे नियमित षट्सुजाकार आकतिवाले क्षेत्र के परिगत वृत्त के 
व्यास का मान क्या होगा १॥ २२०४ ॥ ० 





(२२०४) इस गाथा पर लिखी गई कन्नड़ी टीका में प्रश्न को यह सूचित कर हल किया है कि 
नियमित षद्भुज का विकर्ण परिगत इत्त के ब्यास के तुल्य होता है। 


-७, २२३३ ] क्षेत्रगणितव्यवहारः 


इृष्ट्संस्याव्यासवत्समबृत्तक्षेत्रमध्ये समचतुरक्षायक्षेत्राणां मुखभूभुजसंख्यानयनसत्रमू- 
रूब्धव्यासेनेष्टव्यासो वृत्तस्य तस्य भक्तश्व । 
रूव्घेन भुजा गुणयेद्धवेचच जातस्य सुजसंख्या || २२१२॥ 


अन्रोदेशकः 
वृत्तक्षेत्रव्याससयोद्शा भ्यन्तरेउत्र संचिन्य । 
समचतुरक्रायष्क्षेत्राणि सखे समाचद्ष्व ॥ २२२६ | 
आयतचतुरश्र॑ विना पूर्व॑कल्पितचतुरश्रादिक्षेत्राणां सूक्ष्मगणित च रज्जुसख्यां च ज्ञारा 
तत्तत्क्षेत्राभ्यन्तरावस्थित॒वृत्तक्षेत्रविष्कम्भानयनसूत्रम्‌-- 
परिधेः पादेन भजेदनायतक्षेत्रसूक्ष्मगणितं ततू | 
छ्लेत्नाभ्यन्तरवृत्ते विष्कम्मो5यं विनिर्दिष्ट: ॥ २२३३ ॥ 





व्यास के ज्ञात सं॑ख्यास्मक सान वाले समवृत्त क्षेत्र में अंत्तर्लिखित वर्ग से पार॑भ होने बाली 
आठ प्रकार को आक्ृतियों के आधार, ऊपरी भुजा और अन्य थ्रुजाभों के संख्यात्मक मानों को निकाछने 
के छिये नियम-- 

दिये गये बृत्त के व्यास के मान को न्यास से प्राप्त ऐसे बृत्त के व्यास द्वारा भाजित किया जाता 
है, जो निर्दिष्ट प्रकार की विकवप से छुनी हुईं आकृति के परितः खींचा जाता है। इस मन से चुनी हुई' 
आहृति के भ्ुजाओं के मानों को उपयुक्त परिणामी भजनफछों द्वारा गुणित करना चाहिए । इस भ्रकार, 
दिये गये वृत्त सें उत्पन्न आकृति की भ्रुजाओं के संख्यात्मक मानों को प्राप्त करते हैं ॥ २२१३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

समवृत्त आकृति का व्यास १३ है। हे मिन्न, ठीक तरह विचार कर मुझे बतछाओ कि इस बृत्त 
में अंतरलिखित वर्गादि आठ प्रकार की विभिन्न आक्ृतियों के संबंध सें विभिन्न साप क्या-क्या हैं. ॥२२२३॥ 

केवछ आयत क्षेत्र को छोड़कर पूवेकथित विभिन्न प्रकार के चतुभुंज भोर त्रिभुज क्षेत्रों के अंतर्गंत 
बृत्तों के व्यास का मान निकाछने के लिये नियम, जब कि इन्हीं चतुभुंज और अन्य आकृतियों के संबंध 
सें क्षेत्रफल का सूक्ष्म माप और परिमिति का संख्यात्मक मान ज्ञात हो-- 

( आयत क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी ) आक्ृति के सूक्ष्म ज्ञात क्षेत्रफल को ( उस आकृति 


की ) परिमिति की एक चोथाई राशि द्वारा भाजित करना चाहिये । वह' परिणाम उस भाकृति के अंतर्गत 
वृत्त के व्यास का माप होता है ॥ २२४४ ॥ 





(२२१३) इष्ट और मन से खुनी हुई आकृतियों की सजातीयता ( शंग्रा8०६४ ) से यह 
नियम स्वमेव प्राप्त हो जाता है । 
( २२३४ ) यदि सब भुजाओं का योग “य? हो, अंतर्गत बृत्त का व्यास (व? हो, और संबंधित 
चतुभुज या त्रिभुजक्षेत्र का क्षेत्रफल 'क्षः हो, तो 
य 


न्न्नन ॉ- पिओ 
व होता है। 


इसलिये नियम में दिया गया सूत्र, वलूक्ष-- र्ः है। 


२४८ ] गणिठसारसंग्रह: [ ७, २२४३० 


अन्रोहेशकः 
समचतुरभ्रादीनां क्षेत्राणां पूवेकलिपतानां च | 
कत्वाभ्यन्तरवृत्तं जुद्यघुना गणिततत्त्वज्ञ ॥ २२४३ ॥ 
सभवृत्तव्याससंख्यायाभिष्टसं॑स्यां बाणं परिकरप्य तद्वाणपरिसाणस्य ज्यासंख्या- 
नयनसूत्रमू-- 
व्यासाधिगमोनस्स च चतुगुणिताधिगमेन संगुणितः । 
यत्तस्य व्गमूलं ज्यारूप निर्दिशेत्पाज्ञ: ॥ २२०३ ॥ 
अन्रोदेशकः 
व्यासो दक्ष वृत्तस्य द्वाभ्यां छिन्‍नो हि रूपाभ्याम्‌। 
छिन्नस्य ज्या का स्यात्प्रगणय्याचद्व तां गणक ॥ २२६३ ॥ 
समदृत्त्षेत्रव्यासस्य च भौद्याश्व संख्या ज्ञात्वा बाणसंख्यानयनसूत्रपू-- 
व्यासज्यारूपकयोवगेविशेषस्य भवति यन्मूलम्‌ । 
तद्विष्कम्भाच्छोध्यं रोषाधेमिषुं विजानीयात्‌ ॥ २२७३ ॥ 





उदाहरणार्थ प्रइन 
वर्गादि पूर्वोल्लेखित आहृतियों के संबंध में अंतर्गत बृत्त खींचकर, हे गणिद तत्त्यक्ष, प्रत्येक ऐसे 
अंतर्गत बृत्त के व्यास का सान बतछाओ ॥ २२४३ ॥ 
किसी समदृत्त के व्यास के ज्ञात संख्यात्मक मान के भीतर ( सीमान्तः ) बाण के माप की 
ज्ञात संख्या लेकर, ऐले धनुष के धागे के संख्यात्मक मान को प्राप्त करने के लिये नियम जिसका बाण 
उसी दिये गये माप के तुल्य है-- 
दिये गये ब्यास के सान और बाण के ज्ञात मान के अंतर को बाण के मान की चौगुनी राशि 
द्वारा गुणित किया जाता है। परिणामी शुणनफरू का जितना भी वर्गमूछ आता है, उसे विह्ठान पुरुष 
को धनुष की डोरी का इष्ट माप बतछाना चाहिये ॥ २२५६ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
चृत्त का व्यास १० है। उसका २ द्वारा अपकतेन किया जाता है। दे गणितज्ष, ठीक गणना के 
पश्चात्‌ दिये गये व्यास के कटे हुए भाग के संबंध सें घाह्बुप की डोरी का माप बतछाओ ॥ २२६४ ॥ 
जब किसी दिये गये बृत्त के व्यास का संख्यात्मक सान और उस दृत्त संबंधी धक्षुष ढोरी 
( जीवा ) का मान ज्ञात हो, तब बाण का संख्यात्मक सान निकालने के किये नियम--- 
दिये गये बृत्त के संबंध सें व्यास और जीवा ( घनुष-डोरी रेखा ) के ज्ञात मानों के वर्गों के 
अंतर का जो वर्ममूरू होता है उसे व्यास के मान सें से घटाया जाता है । परिणासी होष की अद्धंराशि 
बाण ( रेखा ) का इृष्ट मान होती है ॥ २२७३ ॥ 


(२२५३ ) गाया २२५३, २२७३, २२९३ और २३१३ में दिये गये सभी नियम इस ययार्थता 
पर आधरित हैं कि किसी क्ृत्त में प्रतिच्छेदर करने वाले ( 770"860972£ ) चाप कर्णों की 
आवाधाओं ( खंडों ) के गुणनफल समान होते हैं । 


“७, रे३०४ | | क्षेत्रगणितव्यवहारः [ २४९ 


अन्रोदेशकः 
दश वृत्तस्य विष्कम्भ: शिक्ञिन्यभ्यन्तरे सखे | 
इृष्टाप्टो हि पुनस्तस्याः कः स्याद्धिगमो वद्‌ || २२८३४ || 
ज्यासंख्यां च बाणसंख्यां च ज्ञात्वा समवृत्तश्षेत्रस्य मध्यव्याससंख्यानयनस्‌त्रमू-- 
भक्तश्नतुरगुणेन च शरेण गुणवरगराशिरिषुसहितः । 
समवृत्तमध्यमस्थितविष्कम्भो5यं विनिर्दिष्टः ॥ २२९३ ॥ 


अन्नोदेशकः 
कस्यापि च समचृत्तक्षेत्रस्याभ्यन्तराधिगमर्न हे । 
ज्या दृष्टाष्टी दण्डा मध्यव्यासों भवेत्को5त्र || २३०३ ॥ 
समवृत्तहयसंयोगे एका मत्स्याकृतिभवति । तन्मत्स्यस्य मुखपुच्छविनिगेतरेखा कर्तेव्या । 
तया रेखया अन्योन्याभिसुखधनुद्नेयाकृतिभेवति । तन्मुखपुच्छविनिगेत रेखेव तद्धनुद्ठेयस्थापि 
ज्याकृतिसवति । तद्धनुछयस्य शरद्वयमेव वृत्तपरस्परसंपातशरो ज्ञेयो। समवृत्तद्यसंयोगे तयोः 
संपातशरयोरानयनस्य सूत्रमू-- 


उदाहरणार्थ प्रश्न 
किसी दिये गये दृत्त के व्यास का माप १० है। साथ ही ज्ञात है कि भीतरी धन्रुष-डोरी का 
माप ८ है। हे मिन्न, उस धनुष डोरी के संबंध में बाण रेखा का मान निकालो ॥ २२८३ ॥ 


जब घनुष-डोरी और बाण के संख्यात्मक मान ज्ञात द्वों, तब दिये गये दत्त के व्यास के 
संख्यात्मक मान को निकालने के लिये नियम-- 


घनुष-डोरी के माघ के वर्गे का निरूपण करने वाली संख्या, ४ ह्वारा गुणित बाण के मान के 
द्वारा भाजित को जाती है । तब परिणामी भजनफछ में बाण का मान जोड़ा जाता है । इस प्रकार भाप्त 
राशि नियमित बृत्त की, केन्द्र से होकर मापी गई, चौड़ाई का माप होती है ॥ २२९३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी समदृत्त क्षेत्र के संबंध सें, बाण रेखा २ दंड, ओर धनुष डोरी ८ दंढ है। इस बृत्त के 
संबंध सें व्यास का मान क्या हो सकता है ! ॥ २३०३ ॥ 


जब दो बृत्त परस्पर एक दूसरे को काठते हैं, तब मछली के आकार की आकृति उत्पन्न होती 
है।इस मत्स्याकृति के संबंध सें सुख से पुच्छ को मिलानेवाली रेखा खींची जाती है। इस सरल 
रेखा की सहायता से एक दूसरे के सम्मुख दो धनुषों की उत्पत्ति होती है। सुख से घुच्छ को मिलाने 
वाली सरल रेखा इन दोनों घनुपों की धनुष-डोरी होती है। इन दो धलनुषों के संबंध में दो बाण 
रेखाएँ पारस्परिक अतिछाड़ी ( ०7००७ए०.778 ) इत्तों से संबंधित दो बाण रेखाओं को बनाने 
वाढी समझी जाती हैं। जब दो समवृत्त परस्पर एक दूसरे को काठते हैं, तब अतिछादी 
( 07०॥००एं7ए४ ) भाग से संबंधित चाण रेखाओं के मानों को निकालने के छिये नियम--- 

ग़० सा० सं०-३२ 


२७० ] गणितसारसंग्रह: [ ७. २६१३- 


ग्रासोनव्यासाभ्यां थ्रासे ग्रक्षेपकः अकतेंव्यः । 
वृत्ते च परस्परतः संपातशरो विनिर्दिष्टी ॥ २३११३ ॥ 
अन्नोदेशकः 
समवृत्तयोह्रयोदिं द्वान्रिशद्शी तिहस्तविस्तृतयों! । 
ग्रासेष्टो को बाणावन्योन्यभवों समाचद्ष्व ॥ २३२३ ॥ 
इति पैशाचिकव्यवहारः समाप्तः ॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महाबीराचायस्य ऋतो क्षेत्रगणितं नाम षष्ठव्यवहारः समाप्तः | 


कमनननझ--म कै पुर--ऊ...-- 


प्रतिच्छेदित होने वाले जृत्तों के ऐसे दो व्यासों के दो सानों की सहायता से, जिन्हें दत्तों के 
अतिछादी ( ०0ए०79ए9778 ) भाग की सबसे अधिक चौड़ाई के मान द्वारा हासित करते हैं- 
बूत्तों के अतिछादी भाग की महत्तम चौड़ाई के इस ज्ञात मान के संबंध सें प्रक्षेपक क्रिया करना 
चाहिये । ऐसे बुत्तों के संबंध में इस प्रकार प्राप्त दो परिणामों में से, प्रत्येक दूसरे का, भतिछादी दृत्तों 
संबंधी दो बाणों का माप होता है ॥ २३१३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 
दो बृत्तों के संबंध सें, जिनके विस्तार-ब्यास क्रम: ३९ और ६० हस्त हैं । साधारण अतिछादी 
भाग की मदृत्तम चौड़ाई ८ हस्त है। यहाँ उन दो बृत्तों के संबंध में बाण रेखाओं के मानों को 
बतछराभो ॥ २४२३१ ॥ 


इस प्रकार, क्षेत्र गणित व्यवहार में पेशाचिक व्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुआ । 
इस प्रकार, महावीराचार्य की कृति सार संग्रह नामक गणित शास्त्र सें क्षेत्रणणित नामक षष्ठस्‌ 
व्यवहार समाछ्ठ हुआ । 


बननाकझतझ कैंडल 


मा मन जल क् 


( २३१३ ) इस नियम में अनुध्यानित प्रइदनआर्यमट्ट द्वारा भी साधित किया गया है। उनके 
द्वारा दिया गया नियम इस नियम के समान है । 


ष्ननान-न»-म न पिनननननन-न- न. 


८, खातव्यवहार: 


सबोमरेन्द्रसुकुटा्नितपादपीठं सर्वेज्मव्ययसचिन्त्यमनन्तरूपम । 
भव्यप्रजासरसिजाकरबालूमालुं भक्‍त्या नमासि शिरसा जिनवर्धभानम्‌ ॥ १॥ 
प्षेत्राणि यानि विविधानि पुरोदितानि तेषां फढानि गुणितान्यवगाहनानि ( नेन ) । 
कमोन्तिकौण्डूफलसूक्ष्मविकल्पितानि वक्ष्यासि सप्तमम्िदं व्यवहारखातम्‌॥ ९२॥ 


सक्ष्मगणितम्‌ 
अन्न परिक्षाषाइलोक:-- 
हस्तघने पांसूनां द्वा््रिशत्पलशतानि पूयोणि। उत्कीयन्ते तस्मात्‌ षद्तरिंशर्पछशतानीह ॥ ३॥ 





८, खात व्यवहार ( खोह अथवा गढ़ा संबंधी गणनाएँ ) 


में सिर झुकाकर उन वर्धमान जिनेन्द्र को भक्तिपूवेक नमस्कार करता हूँ, जिनका पादपीठ ( पैर 
रखने की चौकी) सभी अमरेन्‍्द्रों के सक्ृटों द्वारा अचित होता है, जो सर्वज्ञ हैं, अव्यय हैं, अुचिन्त्य 
और जनन्‍्तरूप हैं, तथा जो भव्य जीवों रूपी कमछ समूह को विकसित करने के छिये बालुभाजु 
( अभिनव सूर्य ) हैं ॥ ५ ॥ अब मैं खात के संबंध सें ( विभिन्न प्रकार के ) कर्मातिक, औण्ड्रफल और 
सूक्ष्म फल का वर्णन करूँगा | ये समस्त प्रकार, उन उपयुक्त विभिन्न प्रकार की रैखिकीय आहृतियों से 
गहराई' मापने वाली राशियों द्वारा घटित शुणन क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त किये जाते हैं। यह' 
सातवाँ व्यवहार, खात व्यवहार है ॥ २॥ 


सूक्ष्म गणित 


परिभाषा के छिये एक 'छोक ( व्यावहारिक कल्पना के किये एक गाथा )-- 


किसी एक घन हस्त माप की खोह को भरने के लिये ३,२०० पल भात्रा को मिद्दी रगती है । 
उसी घन आयतन वाली खोह सें ३,६०० पर मात्रा की मिद्दी निकाछ्ी जा सकती है ॥ ३ ॥ 


कम > कम >म 3 जकक 33. क>भ# कक २७ अनशन नितिन किन व अल फ ली न्‍ नल आनआ +% 


( २ ) औण्ड्रफल शब्द में 'औण्ड्” पद विचित्र संस्‍्कृत शब्द मालूम पड़ता है, और कदाचित्‌ 
वह हिन्दी शब्द औण्ड से संबंधित है, जिसका अथे “गहरा” होता है। 


(३ ) इस धारणा का अभिप्राय स्पष्ट रूप से यह है कि एक घन हस्त द्‌बी हुई मिट्टी का भार 
३,६०० पल होता है, और इतनी जगह को शियिरुता से मरने के लिये ३,२०० पल भार की मिट्टी 
पर्याप्त होती है | 


२७२ ] गणितसारसंग्रहः [ ८. ४- 


खातगणितफलानयनसूत्रमू-- 
क्षेत्रफल वेधगुणं समखाते व्यावहारिक गणितम्‌ | 
मुखतल्युतिदछमथ सत्संख्याप्तं स्यात्समीकरणम्‌॥ ४ ॥ 

अन्रोद्देशकः 

समचतुरभ्रस्याष्टो बाहुः अ्तिबाहुफश् वेधश्व । क्षेत्र्य खातगणितं ससखाते कि भवेदत्र ॥ ५॥ 
त्रिभुजस्य क्षेत्रस्य द्वात्रिशद्वाहुकस्य वेधे तु । षट्त्रिशद्च्ष्टास्त पडुलान्यस्य कि गणितम्‌॥ ६॥ 
साष्टशतव्यासस्य क्षेत्रत्य हि प5चषष्टिसहितशतम्‌ । 
वेधो बृत्तत्य त्वं समखाते कि फर्छ कथय ।| ७ || 
आयतचतुरभ्रस्य व्यास: पव्म्चाप्रवि्वतिबोहुः । पश्टिवंधो5ष्टशतं कथयाशु समस्‍्य खातरय ॥ ८॥ 

अस्मिन्‌ खातगणिते फर्मान्तिकसंज्ञ़फर्॑ च औण्डूसंज्ञफलं च ज्ञास्वा ताभ्यां कर्मोन्ति- 
फौण्ड्संज्ञफलाभ्याम्‌ सूक्मखातफलानयनसूत्रमू-- ० 


गढ़ों की घवाकार समाई' ( अँवर्वस्तु ) को निकाछने के लिये नियम-- 
गहराई द्वारा गुणित क्षेत्रफल, नियमित ( 7620]87' ) खात ( गढ़े ) की घनाकार समाई का 
व्यावहारिक मान उत्पन्न करता है। सभी विभिन्न मुख ( ऊपरी ) विस्तारों के तथा उनके संवादी 
नितछ ( 00॥/070 ) बिस्तारों के योगों को आधा किया जाता है। तब ( उन्हीं अर््धित राशियों के ) 
योग को कथित भद्धिंत राशियों की संख्या द्वारा भाजित किया जाता है | भौसत समाई को प्राप्त करने 
के लिये यह क्रिया है ॥ ४ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


नियमित खात के छेद के प्रतिरूपक, समान भुजाओंवाले चतुओुज क्षेत्र, के संबंध सें भुजाएँ 
तथा गहराई प्रत्येक माप से «< हस्त है। इस नियमित गढ़े ( खात ) सें घनाकार समाई का 
समान क्‍या है?॥७॥ किसी नियमित खात के छेद का निरूपण करनेवाले समत्रिभ्रुज क्षेत्र 
के संबंध में प्रव्येक सुजा ३२ हस्त है, और गद्दराई ३६ हस्त ६ अंगुल है। यहाँ समाई कितनी है ? 
॥ ६ ॥ किसी नियमित खात के छेद ( 800007 ) का निरूपण करनेवाले समचृत्त क्षेत्र के संबंध सें 
व्यास ३०८ हस्त है, और खात की गहराई' १६७ हस्त है। बतढाओ कि इस दक्षा सें घनफ़छ 
क्या है ?॥ ७ ॥ किसी नियमित खात ( गह्ढे ) के छेद का निरूपण करनेवाले आयत चतुझुज क्षेत्र की 
चौड़ाई २५ हस्त है, लंबाई ६० हस्त है और खात की गहराई १०८ दस्त है। इस नियमित खात की 
घनाकार समाई शीघ्र बतकाओ ॥ « ॥ 

परिणाम के रूप सें प्राप्त कमौन्तिक तथा ओण्डू को ज्ञात कर उनकी सहायता से, खात संबंधी 
गणना में घनाकार समाई का सूक्ष्म रूप से ठीक मान निकाछने के लिये नियम-- 


(४ ) इस छोक का उत्तराद्ध॑ स्पष्टठः उस विधि का वर्णन करता है, जिसके द्वारा हम किसी दिये 
गये अनियमित खात के सम्रुचित रूप से तुल्य नियमित खात के विस्तारों को प्राप्त कर सकते हैं । 
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बाह्याभ्यन्तरसंस्थिततत्तत्क्षेत्रस्थवाहुकीटिभुवः । 

स्वप्रतिबाहुसमेता भक्तास्तस्झ्ेत्रगणनयान्योन्यम्‌ ॥ ९ |। 

गुणिताश्व वेधगुणिताः कमोौन्तिकसंज्ञगणित॑ स्यात्‌। 

तद्बाह्यान्तरसंस्थिततत्तत्क्षेत्र फलं समानीय || १० ॥ 

संयोज्य संख्ययाप्त क्षेत्राणां वेधगुणितं च । औण्डूफ् तत्फलयोविशेषकस्य त्रिभागेन॥ 
संयुक्त कमोन्तिकफलमेव हि भवति सूक्ष्मफलम्‌॥ ११३ ॥ 


ऊपरी छेद्ीय ( 860607%] ) क्षेत्र का निरूपण करनेवाल्वी आकृति के आधार और अन्य 
झुजाओं के मानों को क्रमशः तको के छेदीय छेन्र का निरूपण करनेबाछों भाकृति के आधार ओर 
संवादी भ्रुज्ञाओं के सानों में जोड़ते हैं. । इस प्रकार प्राप्त कह योग प्रइन सें विचाराधीन छेड्डीय क्षेत्रों की 
संख्या द्वारा भाजित किये जाते हैं। तब भुजाएँ ज्ञात रहने पर, क्षेत्रफल निकालने के नियमानुसार, 
परिणामी राशियाँ एक दूसरे के साथ ग्रुणित की जाती हैं । तब कर्मौन्तिक का घनफल उत्पन्न 
होता है। ऊपरो छेड्दीय क्षेत्र और नितछ छेदीय छ्लेत्र हरा निरूपित उन्हीं आकृतियों के संबंध में, 
इनसे से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल अलग-अछग प्राप्त किया जाता है। इस भ्रकार प्राप्त क्षेत्रफलों को 
आपस सें जोह्दा जाता है, ओर तब योगफक विचाराधीन छेड्ढीय क्षेत्रों को संल्या ह्वारा भाजित किया 
जाता है ॥ ९-११३ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त मजनफक गहराई के मान द्वारा शुणित किया जाता है। यह ओण्ड् नाप्तक 
घनफछ माप को उत्पन्न करता है। यदि इन दो फछ्ों के अन्दर की एक तिहाई राशि कमोन्तिक फल 
में जोड़ दी जाय तो हृष्ट धनफल का सूक्ष्म रूप सें ठोक मान निश्चय रुप से प्राप्त होता है । 


जलनजज कण *+* बन ० की; 


(९-११३ ) दी गई आकृति में अब सद नियमित खात (गे ) का ऊपरी छेदीय क्षेत्र 
( मुख ) है, और इ फ ग हू नितल छेदीये क्षेत्र है । 

इस नियम में व्यवहार में छाई गई आहइतियों या तो विपाटित (काटे गये) स्तृूप 
(097०7709) हैं, जिनके आधार आयत अथवा त्रिभ्व॒ज होते हैं, अथवा 
विपाटित शंक्वाकार ( शं॑कु के आकार की ) वस्तुएँ हैं। इस नियम में स॒ 
खातों की घनाकार समाई के तीन प्रकार के माों का वर्णन है । इसमें 
से दो, जैसे कर्मातिक और औण्डू माप, समाइयों के ब्यावहारिक मानों 
को देते हैं । इन मानों की सहायता से सूक्ष्म माप की गणना की जाती 
है। यदि का कर्मोतिक फल और आ ओऔण्डू फल का निरूपण 


करते हों, तो सूक्ष्म रूप से ठीक माप ( बा कज न का ) अर्थात्‌ 
( ३ का+ड्ैआ ) होता है। 


यदि काटे गये तथा वर्ग आधारबाछे स्तृूप के ऊपरी तथा निम्न गे के 
तल की भुजञाओं का माप क्रमशः अ? और “ब”? हो तो घनाकार समाई 


फ 
का सूक्ष्म रूप से ठीक माप ३ ऊ (अ'+ब”* २-२ अ' ब' ) के बराबर बतलाया जा सकता है, जहाँ 


२५४ ] गणितसारसंगह: [ ५, १२४- 


अन्रोदेशकः 
समचतुरश्रा वापी विशतिरुपरीह षोडशैव तले । है 
वेधो नव कि गणितं गणितविदाचद्ष्व मे शीघ्रम्‌॥ १२४ ॥ 
वापी समत्रिबाहुर्विशतिरुपरीह षोडशैव तले । 
वेधो नव कि गणितं कर्मोन्तिकमौण्ड्सपि च सूक्ष्मफलम्‌॥ १३३॥ 
समवृत्तासौं बापी विंशतिरुपरीह षोडशैब तले । 
वेधो द्वादश दण्डाः कि स्यात्कमोन्तिकोण्ड्रसूक््मफछम्‌ ॥ १४३ ॥। 
आयतचतुरभ्रस्यत्वायामःषष्टिरेव विस्तार: द्वादश भुखे तलेउर्घ वेधो5ष्टो कि फल भवति ॥१५३॥ 
नवतिरशीतिः सप्ततिरायामश्रोष्वेमध्यमूले पु । 
बिस्तारों द्वात्रिशत्‌ षोडश दश सप्त वेघो5यम्‌ ॥ १६४ ।। 





उदाहरणार्थ प्रइन 


एक ऐसा कप है जिसका छेदीय ( 80007) ) क्षेत्र समभुज चतुझ्लुज है । ऊपरी ( मुख ) 
छेदीय क्षेत्र की भुजाओं सें से प्रत्येक का मान २० हस्त है' और नितछ ( 90॥0070 ) छेदीय क्षेनत्न की 
प्रत्येक भुजा १६ हस्त की है। गहराई (वेध ) ९ इस्त है। द्वे गणितश्, घनफ़छ का साप शीघ्र 
बताओ ॥ १२४ ॥ 

समभुज त्रिश्ुजीय अलुप्रस्थ छेद॒वाले कूप के ऊपरी छेदीय क्षेत्र की भ्रुजाओं में से श्रत्येक 
२० हस्व की और नितल छेदीय क्षेत्र की भ्रुजाओं में से प्रत्येक १६ हस्त की है; गहराई ९ हस्त है । 
कर्मान्तिक घनफछ, ओण्ड्ू घनफऊ और सूक्ष्म रूप से ठीक घनफल क्या-क्या हैं १ ॥ १३३४ ॥ 

समवृत्त जाकार के छेदीय क्षेत्रवाले कूप के ऊपरी छेडीय क्षेत्र का ब्यांस २० दंड और निम्न 
छेदीय क्षेत्र का व्यास १६ दंड है। गहराई १२ दंढ है। कर्मातिक, औण्ड्र और सूक्ष्म घनफक क्‍या 
हो सकते हैं १ ॥ १४३ ॥ 

जायताकार छेदीय क्षेत्र वाले खांत के ऊपरी छेदीय क्षेत्र की लंबाई ६० हस्त और चोड़ाई 
१२ हस्त है, तथा निम्न छेदीय क्षेत्र की रूम्बाई ऊपर के छेदीय क्षेत्र की जाधी है, और चौड़ाई भी जाघी 
है। गहराई ५ हस्त है। यहाँ घनफल क्या है १॥ १५३ ॥ 

इसी प्रकार के एक और दूसरे कप के ऊपरी छेदीय क्षेत्र, बीच के छेदीय क्षेत्र और निम्न छेदीय 
क्षेत्र की लम्बाईयाँ क्रामः ९०, ८० और ७० हस्त हैं, तथा चोड़ाईयों क्रमशः ३२,३१६ और १० हस्त 
हैं। यह गहराई में ७ दस्त है। इष्ट घनफक का माप दो ? ॥ १६२३ ॥ 
(ऊर विपाटित स्तूप की ऊँचाई है। घनाकार समाई के सुक्ष्म माप के लिये दिये गये 
इस सूत्र का सत्यापन कर्मातिक और औण्डू फछों के निम्नलिखित मानों की सहायता 
से किया जाता है | 


/ न्‍ # ५ # १२ 
कान ( टन ) ८७, आल जल लक ध्ऊ 


इसी प्रकार, समर त्रिभुजञाकार एवं आयताकार आधारबाले तिर्यक्‌ छिन्न ( धपर08060 ) स्तूप 
तथा सम द्त्ताकार आधार वाले तियंक्‌ छिन्न शंकरुओं के संबंध में भी सत्यापन किया जा सकता है। 
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व्यासः पष्टिवेदने मध्ये त्रिशत्तले तु प०चदश । 
समवृत्तस्य च वेध: षोडश कि तस्य गणितफलम्‌॥ १७३ | 
श्रिभुजस्य मुखेडशीतिः षष्टिसंध्ये तले च पव्चाशत्‌। 
बाहुत्रयेडपि वेधो नव कि तस्यापि भ्वति गणितफलम्‌ ॥ १८४ ॥ 

खातिकायाः खातगणितफलछानयनस्य च खातिकाया भध्ये सूचीमुखाकारबत्‌ उत्सेघे 
सति खातगणितफानयतनस्य च सूत्रमु-- 
परिखामुखेन सहितो विष्कम्मख्तिसुजवृत्तयोसिगुणात्‌ | 
आयामशअतुरभे चतु्गुणो व्याससंगुणितः ॥ १९३ ॥ 

समवृत्त आक्वार के छेदीय क्षेत्र वाले खात के संबंध में मुख व्यास ६० हस्त है, मध्य व्यास 
६० हस्त और तक व्यास १० हस्त है। गहराई १६ हस्त है । घनफक का माप देने वाका गणित 
फछ क्या है ९॥ १७३ ॥ 

त्रिभुजाकार के छेदीय क्षेत्रवाले खात के सम्बन्ध सें, प्रत्येक श्ुजा का माप ऊपर 4० हस्त, 
मध्य सें ६० हस्त और तली सें ७५० हस्त है। गहराई ९५ हस्त है। ( घनाकार समाई देनेवाछा ) 
घनफर क्या है ! ॥ १७३ ॥ 

किसी खात की घनाकार समाई के सान, तथा सध्य सें सूची सुखाकार के समान उत्स्तेध सहित 
( ठोस मिद्दोे का गोपुच्छव॒त्‌ एक अँत की ओर घटने वाले शभ्रक्षेप 0700]0007 ) सहितखात की 
घनाकार समाई' के मान को निकालने के लिये नियम--- 

केन्द्रीय पुंज की चौड़ाई को वेडित खात की ऊपरी चौड़ाई द्वारा बढ़ाकर, और तब तीन द्वारा 
गुणित करने पर, त्रिश्ुजाकार और बृताकार खातों की इृष्ट परिमिति का मान उत्पन्न होता है। चतुझुंजाकार 
खात के सम्बन्ध सें, इष्ट परिमिति के उसी मान को, पूर्वोक्त विधि के अनुसार, चौड़ाई को चार द्वारा 
गुणित करने से प्राप्त करते हैं. ॥ १९३ ॥ 


( १९४-२०३ ) ये 'छोक किसी भी आकार के केन्द्रीय पुंज के चारों ओर खोदी गई खाईयों या 
खातों के घनाकार सप्ताई के माप विषयक हैं। केन्द्रीय पुंज के छेद का आकार वर्ग, आयत, समभुज 
निभुज अथवा चृत्त सहश हो सकता है। खात ( तडी में और ऊपर ) दोनों जगह समान चौड़ाई का 
हो सकता है, अथवा घटनेवाली या बढ़नेवाली चौड़ाई का हो सकता है। यह नियम, इन सभी तीन 
दशाओं में, खात की कुछ लम्बाई निकालने में सहायक होता है। 

(१)जब खात की चौड़ाई समांग (ऊपर नीचे एक सी ) हो, तब खात की 
लंबाई: ( द+ब )»९ ३ होती है, जब्र कि सम निभुज्ञाकार अथवा इत्ताकार छेद हो। यहाँ “<? केन्द्रीय 
पुंज की भुजा का माप अथवा व्यास का माप है, और “ब” खात की चौड़ाई है। परन्तु यह 
लंबाई-( द+ब )2९४ होती है, जब कि छेद वर्गाकार तथा केन्द्रीय पुंजवाला वर्गाकार खात होता है | 

( २) यदि खात तली में या ऊपर जाकर बिन्दु रूप हो जाता हो, तो कर्मांतिक फल निकाढने 


के लिये, छूंबाई-- ( द्‌+ 7) 2८ ३े अथवा ( द्क पर) »<४ होती है, जब केन्द्रीय पुच्छ का छेद्‌ 


(8000 ) (१ ) भिश्ुजाकार या इत्ताकार अथवा ( २) वर्गाकार होता है। ऑंड्र फल प्राप्त करने 
के लिए खात की लम्बाई क्रमशः ( द+ब )2९ ३ और (द+ब ))८४ छेते हैं। 
धनफलों निकालने के लिए, इन बीज वाक्यों को खात की आधी चौड़ाई और गहराई से गुणा 


२७६ | गणितसारसंग्रहठः [ ४. २०३- 


सूचीमुखबद्वेघे परिखा भध्ये तु परिखाधेम्‌। 
मुखसहितमथो करणं आग्वत्तलसूचिवेधे च || २०३ || 


अन्रोदेशकः 
त्रिथुजचतुभुजबत्त पुरोदितं परिखया परिक्षिप्तमू। 
दण्डाशीत्या व्यासः परिखाश्रतुरुविकास्रिवेधा: स्युः ॥ २१३ ॥ 


आयतचतुरायामो विशत्युत्तरशतं पुनव्योसः । 
चत्वारिद्वत्‌ परिखा चतुरुर्वीका त्रिवेधा स्यात्‌ ॥ र२३ | 


ऊपर की ओर घटने वाले अथवा बढ़ने वाले अंतोंसहित केन्द्रीय पुंज के ( ऐसे खातों के 
संबंध में ) कर्मांतिक को प्राप्त करने के लिये खात की आधी चौड़ाई को केन्द्रीय एूंज की चोढ़ाई में 
जोड़ते हैं । औण्ड्रफल को प्राप्त करने करने के छिये खात की चौड़ाई के मान को केन्द्रीय पुंज की 
चौड़ाई में जोड़ते है । तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि उपयोग सें छाते हैं ॥ २०३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

पूर्व कथित त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार और वृत्ताकार क्षेत्रों के चारों ओर खाइयाँ खोदी जाती हैं । 
चौड़ाई ८० दंड है, भोर खाहईयाँ ४ दंड चौड़ी और ३ दंड गहरी है। घनाकार समाई बतलाओ 
॥ २१३ ॥ आयत की लंबाह १२० दंड और चौड़ाई ४० दंड है। आसपास की खाई चौड़ाई में ४ दंढ 
और गहराई में ३ दंड है। घनाकार समाई बतछाओ ॥ २२३ ॥ 
करना पड़ता है। न्रिशुजाकार और दत्ताकार छेद वाले खातों के संबंध में उपयुक्त सूच्र केवल सन्निकट 
फलों को देते हैं। इस प्रकार आस खात की कुछ लम्बाई की सहायता से, नतितलछ वाली खातों के संबंध 
में गाथा ९ से ११३ में दिये ग्ये नियम का प्रयोगकर, घन फ्छों (घनाकार समाई) का मान निकाछते हैं। 

( २२३ ) मिट्टी का केन्द्रीय एंज का छेद आयताकार हो, तो वेष्टित खात की कुछ लंबाई को 
निकालने के लिये भुजाओं के मारपों को खात की चौड़ाई अथवा आधी चोड़ाई द्वारा बढ़ाकर, जोड़ने से 
( क्रमशः कर्मान्तिक अथवा औण्डू ) इष्ट फल प्राप्त करते हैं । 

इस “छोक में वर्णित क्ये गये प्रश्न ये हैं: (अ ) उद्टाये गये रतूप या शंँंकु (०076 ) की 
कुल ऊँचाई निकालना, ( व ) जब किसी काटे गये स्तूप या शंकु की ऊँचाई और ऊपरी तथा नीचे के 
तलों का विस्तार दिया गया होता है, तब इृष्ट गहराई पर छेद ( 80707 ) के विस्तार को निकालना | 
ठ॒लनात्मक अध्ययन के डिये ब्रिछोक प्रशस्ति ( १/१९४, ४/१७९७ ) तथा जम्बूद्वीप प्रशपि (१२७, २८) 
देखिये। यदि वर्गाकार आधारवाले रुंडित ( काटे गये ) स्वूप मे आधार की भुजा का माप “अ?, ऊपरी तल 
की भुजा का माप “ब? और ऊँचाई “उ? हो, तो यहाँ दिये गये नियमानुसार, कुल स्तूप की ऊँचाई ऊ छेकर 
घर अजब रे ब » और किसी दी गई ऊँचाई उ, पर स्तूप के छेद की भुजा का माप आ(ऊ-ढ32_ 
द्ोता है। ये सूत्र शंकु के लिये भी प्रयोज्य होते हैं । स्तूप के बिन्दुरूपी माग को बनानेवाले छेद की भुजा 
का माप, नियमानुसार, दूसरे सूत्र के हर ऊ में जोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ दश्शाओं में स्तूप वास्तव में 
बिन्दु में प्रहासित नहीं होता | जहाँ वहू बिन्हु में प्रहासित होता है, वहाँ इस भुज्रा का माप झृत््य 
लेना पड़ता है| 


ऊ 





-८, २७६ ] खातव्यवहारः | ९२७०७ 


उत्सेघे बहुप्रकारवति सति खातफलानयनस्य च, यस्य कस्यचित्‌ खातफलं ज्ञात्वा तत्खात- 
फलात्‌ अन्यक्षेत्रस्य खातफलानयनस्य च सूजमू-- 
वेधयुतिः स्थानहता वेधो सुखफछगुणः स्वखातफलें | 
त्रिचतुर्भुजवृत्तानां फलमन्यक्षेत्रफलहतं वेघः ॥ २३१४ ॥ 


अन्नोदेशकः 


समचतुरभक्षेत्रे भूमिचतुहस्तमात्रविस्ता रे । 
तत्रैकद्वित्रिचतुहस्तनिखाते कियान्‌ हि समवेधः ॥ २४३ ॥ 
समचतुरक्राष्टादशहस्तभ्ुुजा वापिका चतुर्वेधा । 
वापी तल्नछपूणोन्या नववाह्यात्र को वेधः ॥ रण ॥ 
यस्य कस्यचित्खातस्य ऊरध्वेस्थितुजासंस्यां च अधःस्थितभ्ुजासंख्यां च उत्सेघप्रमाणं 
च ज्ञात्वा, तत्खाते इष्टोत्सेघसंख्याया: सुजासंस्यानयनस्य, अधःसूचिवेधस्य च संख्यानयनस्य 


सूत्रमू- 





किसी खांत को धनाकार समाई निकालने के लिये नियम, जबकि विभिन्न बिन्दुओों पर खात की 
गहराई वदरूती है, अथवा जबकि घनाकार समाई समान करने के लिये दूसरे ज्ञात क्षेत्रफल के संबंध 
सें आवश्यक खुदाई की गहराई पर खात की घनाकार समाई ज्ञात है-- 

विभिन्न स्थानों सें मापी गई गहराइयों के योग को उन स्थानों की संख्या द्वारा भाजित किया 
जाता है; इससे औसत गहराई' प्राप्त होती है। इसे खात के ऊपरी क्षेन्नफल से गरुणित करने पर 
ब्रिभ्ुजाकार, चतुभ्चुजाकार अथवा वृत्ताकार छेद वाले क्षेत्रफल सम्बन्धी खात की घनाकार ससाई उत्पन्न 
होती हे। दिये गये खात की घनाकार समाई, जब दूसरे छ्वात क्षेत्रफल के मान द्वारा भाजित की जाती 
है, तब वह गदराई' प्राप्त होती है, जहाँ तक खुदाई' दोने पर परिणामी घवाकार समाई एक-सी 
हो जाती हो ॥ २३३ ॥ हे 

उदाहरणाथ प्रश्त 


किसी समभ्रुज चतुझुंज क्षेत्र में, जिसके द्वारा वेष्टित मैदान विस्तार सें ( लंबाई और चौड़ाई में ) 
४ हस्त माप का है, खातें चार भिन्न दशाओं में क्रमशः ६, २, ३ और ४ हस्त गहरी हैं। खातों की 
भौसत गहराई का साप क्या है १॥ २४७३ ॥ 

समभझुज चतुर्भुज क्षेत्र जिसका छेद है, ऐसे छूप की भुजाएँ माप सें १८ हस्त हैं। उसकी गहराई 
४ इस्त है। इस छूप के पानी से दूसरा कूप, जिसके छेद की प्रत्येक भुजा ९ हस्त की है, पूरी तरह 
भरा जाता है। इस दूसरे कृप की गहराई क्या है ?॥ रण३ ॥ 

जब किसी दिये गये खात के संबंध में ऊपरी छेदीय क्षेत्र की मुजाओं के माप तथा निन्न छेदीय 
क्षेत्र की आुजाओं के साप ज्ञात हों, भोर जब गहराई का साप भी छ्ाव हो, तब किसी छुनी हुईं गहराई 
पर परिणामी निश्न छेद की भुजाओं के मान को प्राप्त करने के लिये, तथा यदि तछी केवकछ एक बिन्दु सें 
धटकर रह जाती हो, तब खात की परिणामी गहराई को प्राप्त करने के लिये नियम-- 

ग० सां० सं०-३३ 


२०८ ] गणितसारसंग्रहः [ ८. २६३- 
मुखगुणवेधो मुखतलशेपह्मततो5त्रेब सूचिवेधः स्यात्‌ । 
विपरीतवेधगुणमुखतल्युलवलम्बहृद यासः ॥ २६३६ | 


अन्रोदेशकः 


समचतुरक्ना वापी विद्वतिरुध्व अतुद्शाधाश्व | 
वेधो मुखे नवाधस्रयो भुजाः के5न्न सूचिवेघः कः ॥| २७०३ ॥ 
गोलकाका रक्षेत्रस्य फलानयनसूत्रम- 





ऊपर की भझुजा के दिये गये माप के साथ दी गई गहराई का गुणा करने पर परिणामस्वरूप 
प्राप्त होने वाछा गुणनफल जब ऊपरी भुजा और तली की भुजा के मापों के अंतर द्वारा भाजित किया 
जाता है, तब तली बिन्दु ( अथोव्‌ जब तछी अँत से बिन्दु रूप गह जाती हो ) की दशा सें इष्ट गहराई 
उत्पन्न होती है | विन्दुरूप तली से ऊपर की जोर इृष्ट स्थिति तक मापी गई गद्टराई को ऊपर की भुजा 
के माप द्वारा गुणित करते हैं । तब प्राप्तफल को बिन्दुरूप तकी की ( यदि हो तो ) भ्ुजा के माप तथा 
( ऊपर से लेकर बिन्दुरूप तछी तक की ) कुछ गहराई के योग द्वारा भाजित करने से खात की दृष्ट 
गहराई पर भ्ुजा का साप उत्पन्न होता है ॥ २९३ ॥ 


उदाहरणार्थ एक प्रश्न 


समभुज चतुर्भुजाकार भाकृति के छेदवाली एक वापिका है । ऊपरी भुजा का माप २० है, और 
तलछी में भुजा का माप १४ है। आरंभ सें गहराई ९ है। यह गहराई नीचे की ओर ३ और बढ़ाई 
जाने पर तली की भ्जुजा का माप कया होगा ! यदि तकी अँत सें बिन्दु रूप हो जाती हो, तो गहराई का 
माप क्या होगा १॥ २७४३ ॥ 

गोलाकार क्षेत्र से चेष्टित जगह की घनाकार समाई का सान निकालने के लिये नियम--- 


(२६३ ) इस इलोक में वर्णित किये गये प्रदन ये एँ (अ) उद्दाये गये स्तूप या शंकु (०076) 
की दुल ऊँचाई निकालना, (भर) जब किसी काटे गये स्तूप या शंकु की ऊँचाई और ऊपरी तथा नीचे के 
तलों का विस्तार दिया गया होता है, तब किसी इष्ट गहराई पर छेद ( 8600079 ) के विस्तार को 
निकालना । तुलनात्मक अध्ययन के लिये त्रिलोक प्रशप्ति ( १/१९४, ४/१७०९४ ) तथा जम्बूद्यीप प्रगति 
(१, २७, २९ ) देखिये यदि वर्गाकार आधारवाले <डित ( काटे गये ) स्तूप में आधार की भुजा का 
माप “अ? ऊपरी तल की भुजा का माप व? ऊँचाई “उ! हो तो यहाँ दिये गये नियमानुसार, कुछ स्तूप 
फी ऊँचाई ऊ लेकर ऊ८:--> और किसी दी गई ऊँचाई उ, पर स्वूप के छेद की भुजा का 


अ(ऊ-3ु4 ) 


माप ८८ होता है। ये दून्न शंकु के लिये भी प्रयोज्य होते हैं। स्तूप के बिन्दुरूपी भाग 


को बनानेवाली छेद की मुज्ा का माप नियमानुसार, दूसरे सत्र के इर ऊ में जोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ 
दगाओं में ल्ूप निश्चय रूप से बिन्दु में प्रहमसित नहीं होता । जहाँ वह बिन्दु में प्रह्मसित नहीं होता 
वहों शस भुजा का माप शत्य लेना पड़ता है । 


-८, ३०३ ] खाठब्यवहारः जी 


व्यासारधघनाधगुणा नव गो छव्यावहा रिक गणितम । 
तहशर्साँशं नवगुणमशेषसूक्ष्मं फर्ल भवति ॥ २८३॥ 
अन्रोदेशकः 

पोडश्विष्कम्भस्य च गोलकवृत्तस्य विगणय्य । 
कि व्यावहारिकफल सूक्ष्मफर्ल चापि मे कथय ॥ २९५२॥ 

शृगाटवक्षित्रस्य खातव्यावहारिकफलस्य खातसूक्ष्मफलस्य च सूत्रमू--- 
भुजकृतिद्लघनगुणद्शपदनवहज्यावहारिक गणितम्‌ । 
त्रिगुणं द्शपद्भक्त॑ झद्भाटक्सूह्सघनगणित्तम्‌ ॥ ३०३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 

अर्ड व्यास के घन की अर्द्धराशि, ९ द्वारा गुणित होकर, गोछाकार क्षेत्र से वेष्टित जगद की 
धनाकार समाई का सन्निकट समान उत्पन्न करती है। यह सन्निकट मान ९ द्वारा गुणित होकर 
और १० ह्वारा भाजित होकर, शेषफक की उपेक्षा करने पर, घनफछ का सू_्रम माप उत्पन्न करता 
है ॥ २०३ ॥ 

किसी १६ व्यास वाले गोक के संबंध सें उसके घनफछ का सन्निकट सान तथा सूक्ष्म सान 
गणना कर बतछाओ ॥ २५९४ ॥ 

श्रद्धाटक क्षेत्र ( त्रिथ्ुजाकार रतूप ) के आकार के खात की घनाकार समाई के ब्यावहारिक एवं 
सूक्ष्म मान को निकालने के लिये नियम, जबकि स्तूप की ऊँचाई आधार निर्मित करने वाले समत्रिभुज 
को भ्ुजाओं सें से एक की छंबाई के समान होती है--- 

जाधारीय समझुज त्निश्वुज की भुजा के वर्ग की अद्धराशि के घन को १० द्वारा गुणित किया 
जाता है । परिणासी गुणनफछ के वर्गमूछ को ९ द्वारा भाजित किया जाता है। यह सन्निकट इृष्ट मान 
को उत्पन्न करता है। यह सन्निकट मान, जब हे द्वारा गुणित होकर $० के वर्गेमूकत द्वारा भाजित किया 
जाता है, तब स्तूप खात की घनाकार समाई का सूक्ष्म रूप से ठीक माप उस्पन्न होता है ॥ ३०३ ॥ 


( २८३ ) यहाँ दिये गये नियमानुसार गोल का आयतन (१) सन्निकट रूप से (३) के भ्प 


होता है और (२) सूक्ष्म रूप से (२) भर ध्त >८ ता होता है। किसी गोल के आयतन के घनफल 


का छद्ध सूत्र ई॑ ग ( बिज्या )१ है। यह ऊपर दिये गये मान से तुलनायोग्य तब बनता है, जबकि श़ 
परिधि रा 

अर्थात्‌ ज्यात + अठेपात३/ १० लिया जावे । दोनों हस्तलिपियों में “तत्नवमांश दर्श गुण? लिखा है, 

जिससे स्पष्ट होता है कि सुक्ष्म मान, सत्निकट मान का “४ गुणा होता है। परन्तु यहाँ ग्रंथ में 

तद॒शमांश नव गुण लिया गया है, जो सुक्ष्म मान को, सन्निकट का 5 चतलाता है। यह सरब्तापूर्वक 


देखा जा सकता है कि यह गोल की घनाकार समाई के माप के संबंध में सुक्मतर माप देता है, जितना 
की और फोई भी माप नहीं देता। 


(१०३) श्स नियमानुसार त्रिभुजाकार स्तूप की घनाकार समराई के व्यावहारिक मान को बीजीय 
अ१ --- ञ़े २० 
रूप से निरूपित करने पर र८ ४ 5 अर्थात्‌ ३ %/-८ ासत दोता है, ओर सूक्ष्म मान 


२६० ] गणितसारसंग्रह. [ 4. ३१४८ 


अन्नोददेशक! 

उ्यश्रस्य च आज्भाटकषड्बाहुघनस्य गणयित्वा । 
कि व्यावहारिकफलं गणितं सूक्ष्मं भवेत्कथय ॥ ३१३ ॥॥ 

वापीप्रणालिकानां विमोचने तत्तदिष्टप्रणालिकासंयोगे तज्जलेन वाप्यां पूर्णायां सत्यां 
तत्तत्काछानयमसूतन्रम्‌ -- 
बापीग्रणालछिका: स्वस्वकाऊभक्ता: सवणेविच्छेदाः । 
तदुतिभक्त रूप दिनांशकः स्यात्मरणालिकयुत्या ॥ 
तहिनभागहतास्ते तज्जढूगतयो भवन्ति तद्दाप्याम ॥ ३३॥ 

अन्रोदेशक+ 
चतसख्रः प्रणालिका: स्युस्तत्रेकेका अ्पूरयति वापीम्‌। 
द्वित्रिचतुःपत्चांदैर्दिनस्य कतिभिर्दिनांशैस्ताः ॥ २४ ॥ 
तैराशिकाख्यचतुर्थगणितव्यवहा रे सूचनामात्रोदाहरणमेब; अन्न सम्यग्बिस्ताये प्रवक्ष्यते- 
उदाहरणार्थ प्रश्न 

६ जिसको रूपाई' है ऐसे आधारीय त्रिभ्च॒ुज के त्रिद्ुजाकार स्तूप के घनफल का व्यावहारिक 
और सूक्ष्म सान गणना कर बतलछाओ ॥ ३१३ ॥ 

जब किसी कूप में जाने वाले सभी नल खुले हुए हों, तब कूप को पानी से पूरी तरह भर जाने 
का समय प्राप्त करने के लिये नियम, जबकि कोई मन से चुनो हुईं संख्या की भ्रणाक्तिकाएँ वापिका को 
भरने के छिये छगाई गई हों-- 

प्ररयेक नक को निरूपित करने चाही संख्या 'एकः, अछश-अरूग, नलों से प्रत्येक के संवादी 
समय द्वारा भाजित की जाती है। भिन्नों द्वारा निरूपित परिणामी भजनफछों को समान हर वाले भिक्नों 
में परिणत कर लिया जाता है । एक को समान हर वाले भिन्नों के योग द्वारा भाजित करने पर, एक 
दिन का वह भिन्नीय भाग उत्पन्न होता है, जिससें कि सब नछिकाओ के खुले रहने पर वापिका पूरी 
भर जाती है। उन समान हर वाले भिन्नों को दिन के इस परिणामी भिन्नीय भाग द्वारा गुणित करने 
पर उस वापिका सें रंगे हुए विभिन्न नलों सें से प्रत्येक के पी के बहाव का अछग-अरूग माप उत्पन्न 
होता है ॥ ३२३४-४३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

किसी चापिका के भीतर जानेवाली ४ नलिकाएँ हैं । उनसें से प्रस्येक, वापिका को क्रमशः दिन 
के 3, ३, ३, ऐ भाग में पूरी तरह भर देती है । कितने दिनांश में वे सब नक्तिकाएँ एक साथ खुलकर 
पूरी वापिका को भर सकेंगी, ओर प्रत्येक कितना-कितना भाग भरेगी ? ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार का एक प्रइन पहिले हो सूचनाथे त्रैराशिक नामक चौथे व्यवद्दार में दिया गया है; 
डस प्रइन का विषय यहाँ विस्तार पूर्वक दिया गया है । 


£- 
श्र > «२ प्राप्त होता है| यहाँ स्तूप की ऊँचाई तथा आधारीय समत्रिभुज की एक भुजा का माप 


अ है। यह सरव्ता पूर्वक देखा जा सकता है कि ये दोनों मान शुद्ध मान नहीं हैं। यहाँ दिया गया 
व्यावहारिक मान, सूक्ष्म मान की अपेक्षा विद्युद्ध मान के निकठ्तर है । 


-८., ४०३ ] खातव्यवहारः २६१ 


समचतुरभ्रा वापी नवहस्तघना नंगस्य तले । 
तच्छिखराज्जलधारा चतुरक्षाहुलुसमानविष्कम्भा ॥। ३५॥ 
पतिताग्रे विच्छिन्ना तया घना सान्तरालछजलूपूर्णा । 
शैलोत्सेध॑ वाप्यां जलप्रमाणं च से त्रुहि ॥ २६॥ 

वापी समचतुरश्ना नवहस्तघना नगस्य तले । 
अक्वुठसमवृत्तचना जल्धारा निपतिता च तच्छिखरातू ॥ ३७ ॥॥ 
अग्रे विच्छिन्नाभूत्तस्या वाप्या मुख प्रविष्टा हि. । 

सा पू्णीन्तरगतजलधारोस्सेघेन शैल्स्प । 

उत्सेधं कथय सखे जलप्रमाणं च विगणय्य ॥| ३८३ || 
समचतुरश्रा वापी नवहस्तघना नगस्य तले । 
तच्छिखराज्जलधारा पतिताह्लुबघनत्रिकोणा सा ॥ ३९४॥ 
वापीमुखप्रविष्ठा साम्रे छिन्नान्तरालजलूपूणो । 

कृथय सखे विगणय्य च गियुत्सेध॑ जलप्रसा्ं च ।। ४०४ || 





किसी पर्वत के तछ सें एक वापिका, समझुज चतुरभुज छेद वाली है, जिसका प्रत्येक विमिति 
( पणणाश्ल॑ं07 ) में माप ९ हस्त है। पर्वद के शिखर से समाँग समझुज भुजावाले $ अँंगुर 
चतु्ुज छेद्वाली एक जलधारा बहती है। ज्योंही जरूघारा वापिका सें गिरती है, त्योंही शिखर से 
जल्धारा दूट जाती है। तिस पर भी, उसके द्वारा वह चापिका पानी से पूरी तरह भर जाती ह्टे। 
पर्वत की ऊँचाई तथा वापिका सें पाती का माप बतलाओ ॥ ३५-३६ ॥ 

पर्वव की वछ्ी में समचतुरक्ष छेद्वाी वापिका है, जिसका ( तीन से से ) प्रत्येक विभिति सें 
विस्तार ९ हस्त है । पर्वत के शिखर से, १ अँगुलरू व्यास वाले समवृत्त छेद चाही जलधारा बहती है । 
ज्योंही जलूधारा वापिका से गिरना प्रारंभ करती है, द्योंही शिखर से जकूघारा हृट जाती है । उतनी 


जलूधारा से वह चापिका पूरी भर जाती है। हे मित्र, झुझे बताओ कि पर्वत की ऊँचाई क्या है, और 
पानी का माप क्या है १॥ ३७-३०३ ॥॥ 


ढिसी पर्वत की तली सें समचतुरक्ष छेदुवाछी वापिका है जिसका (तीनों सें से) प्रत्येक विमिति 
में विस्तार ९ हस्त है| पर्वत के .शिखर से, प्रस्येक सुजा १ अंगुर है जिसकी ऐसे समन्रिश्षुजाकार 
छेदुवाली जलूधारा बहती है। ज्योंही जलूघारा वापिका में गिरना प्रारंभ करती है, त्योंही शिखर से 
जलूघारा दृट जाती है । उतनी जलूधारा से वद्द वापिका पूरी भर जाती है। दे मिन्न, गणना कर मुझे 
बतछाथो कि पर्वत की ऊँचाई क्या है और पानी का माप क्या है ? ॥ ३९४-४०३ ॥ 

(३५-४२३) यहाँ अध्याय ५ के १५-१६ छोक में दिया गया प्रश्न तथा उसके नोढ का प्रसंग दिया 
गया है। पानी का आयतन कदाचित्‌ वाह्ो मे व्यक्त किया गया है| ( प्रथम अध्याय के ३६ से लेकर 
३८ तक के छोकों में दिये गये इस प्रकार के आयतन माप के संबंध में सूची देखिये ) | कन्नड़ी टीका में 
यह दिया गया है कि १ धन अंगुल पानी, १ क्ष के तुल्य होता है। प्रथम अध्याय के ४१ वें छोक में 
दी गई सूची के अनुसार, ४ कप मिलकर एक पल होता है । उसी अध्याय के ४४वें छोक के अनुसार 
१२३ पल मिलकर एक प्रस्थ होता है, और उसी के ३६-२७ ठोक के अनुसार प्रस्थ और वाह का 
संबंध शात द्ोता है । 








१९२ गणितसारसंग्रहः [ 4, ४१३८ 


समचतुरश्रा वापा नवहस्तघना नगस्य तले | 
अड्जलविस्ताराहुलखाताइलयुगलदीघेजलधारा ॥ ४१३ ॥ 
पतिताग्रे विच्छिन्ना वापीमुखसंस्थितान्तरालजछः | 
सम्पू्णों स्याह्वापी गियुत्सेधो जलप्रमाणं किम ४२३ ॥ 
इति खातव्यबहारे सूक्ष्मणणितम्‌ संपूर्णम्‌ | 


चितिगणितम््‌ 


इतः पर खातव्यवहारे चितिगणितमुदाहरिष्ियाम: | अन्न परिभाषा-- 
हस्तो दीर्घो व्यासस्तदर्धभहुलचतुष्कमुत्से घः । 
दृष्टस्तथेष्टकायास्ताभिः फकमोणि कायोणि ॥ ४३६ ॥ 

इष्टप्षेत्रस्य खातफलानयने च तस्य खातफलूस्य दृष्टकानयने व सूच्रम-- 
मुखफरुमुद्येन गुण तदिष्ट कागणितभक्तलब्ध॑ यत्‌ । 
चितिगणित॑ं तहियात्तदेव सवतीष्टकासंख्या ॥ ४४६ ।॥| 





किसी परत की तली में समभुज चतुभुंज छेदुवाछा एक ऐसा कुआँ है जिसका तीनों विभितियों 
में विस्तार ९ दृश्त है। पर्वत के शिखर से एक ऐसी जरूघारा बहती है, जो समांग रूप से तलो में 
३ अंगुर चौड़ी, ५ अँगुरू ढालू खात तलों पर, भौर दो अंगुर लंबाई में शिखर पर रहती है । ज्योंही 
जल्धारा कुएँ सें गिरना प्रारंभ करती है, त्योंही शिखर पर जरूधारा हट जाती है। उतनी जरूघार से 
वह कुओँ पूरी तरह भर जाता है। पव॑त की ऊँचाई क्‍या है? और पानी का प्रमाण क्‍या है? 
॥ ४१ च-४२३ ॥ 

इस प्रकार खात व्यवहार में सूक्ष्म गणित नामक प्रकरण समाप्त हुआ। 


चिति गणित ( इंटों के ढेर संबंधी गणित ) 


इसके पश्चात्‌ हम खात व्यवहार में चिति गणित का वर्णन करेंगे। यहाँ इष्टका (ईंट ) के 
एकक ( इकाई ) संबधी परिभाषा यह है-- 

(एकक) ईंट, छंबाई' में एक दस्त, चौड़ाई सें उसकी आधो, और सझुथई सें ४ अँगुरू होती है । 
ऐसो इंटों के साथ समस्त क्रियाएँ को जाती हैं ।। ४३३ ॥ 

किसो क्षेत्र सें दिये गये खात को घनाकार समाई, तथा उक्त घनाकार समाई की संवादी इंटों 
की संख्या निकाछने के किये नियम-- 

खात के मुख का क्षेत्रफल, गहराई' द्वारा गुणित किया जाता है | परिणामी गुणनफल को इकाई 
इंट के घनफक द्वारा भाजित किया जाता है। इस प्रकार भ्राप्त मजनफर, इंट के ढेर का ( घनफल ) 
साप समझा जाता है। वही भजनफल इंटों की संख्या का माप होता है ॥ ४४ ॥ 


(४४२) यहाँ ईंट के ढेर का घनफल माप स्पष्टतः इकाई ईंट के पदों में दिया गया है । 


-«, ७१३ ] खातव्यवहारः 


अन्नोदेशक+ 
चेदि: समचतुरश्रा साष्टभुजा हस्तनबकमुत्सेधः । 
घटिता तदिष्टकामि: कतीष्टकाः फथय गणितज्ञ ॥ ४५५ ॥। 
अष्टकरसमत्रिकोणनवहस्तोत्सेधवेदिका रचिता । 
पूर्वष्टकामिरस्यां कतीष्टकाः कथय विगणय्य ॥ ४६३६ ॥ 
समवृत्ताकृतिवेदिनेवहस्तोध्नां फराष्टरकव्यासा 
घवितेष्टकाभिरस्यां कतीष्रका: कथय गणितज्ञ ॥ ४७३ | 
आयतचतुरश्रस्य त्वायामः षष्टिरेव विस्तारः । 
पत्चनकृति: षड़ वेधस्तदिष्टकाचितिमिहाचक्ष्य ॥ ४८३ || 
प्राकार॒स्थ व्यास: सप्त चतुर्विशतिस्तदायाम: | 
घटितेष्टकाः कति स्युश्वोच्छायो विशतिस्तस्य || ४९३४ ॥ 
व्यासः प्राकारस्योध्च पडधो5थाष्ट तीथका दीघेः । 
घटितेष्टका: कति स्युश्नोच्छायो विश्वतिस्तस्य ॥ ५०३ ॥ 
द्वादश षोडश विंशतिरुत्सेधाः सप्त पद च पद्मनाघ: । 
व्यासा मुखे चतुखनिद्विकाश्नतुर्विशतिदीधेः ॥ ५१३ ॥। 





उदाहरणार्थ प्रश्न 

समचतुरश्न छेद्वाली एक छठी हुई वेदी है, जिसकी भुजा का साप 4 हस्त और डँचाई ९ हस्त 
है। वह वेदी इंटों की बनी हुईं है । हे गणितज्ञ, बतरछाओ कि उसमें कितनी दृष्टकाएँ हैं ?॥| ४५३ ॥ 

समझुज त्रिभुज छेदवाली क्सी चेदी की झुजा का माप ८ हस्त और ऊँचाई ९ हरत है। यह' 
उपयुक्त ईंटों द्वारा बनाई गई है । गणनाकर बतराओ कि इस संरचना सें कितनी दृष्टकाएँ हैं ? ॥४६३॥ 

वृत्ताकार छेद्वाली एक वेदी जिसका व्यास ८ इस्त और ऊँचाई ५९ हस्त है, उन्हीं ६टों की 
बनी है । हे गणिवज्ञ, बतकाओ कि उसमें कितनी इंटें हैं ? ॥॥ ४७३ ॥ 

आयताकार छेदवाली किसी वेदी के संबद्ध सें लंबाई १० हरत, चौड़ाई २५ हस्त और ऊँचाई 
६ हस्त है। उस इँट के ढेर का साप बतछाओ ॥| ४०३ ॥। 

एक सीसारूप दीवाछ मोटाई ( ब्यास ) सें ७ हस्त, लंबाई ( आायाम ) से २४ हस्त, ऊँचाई 
( डच्छाय ) सें २० हस्त है। उसे बनाने सें कितनी इश्काओं की भावशयकता होगी ९ ॥ ४९३ ॥ 

किसी सीमारूप दीवाल की सुटाई शिखर पर ६ हस्त ओर तही में « हस्त है। उसकी लंबाई 
२४ हस्त और ऊँचाई २० इस्त है । उसे बनाने में कितनी इष्टकाओं की आवश्यकता होगी १ ॥| ५०३ ॥ 

कसी प्रवण ( उतारवाली ) वेदी के रुदध सें ऊंचाइयाँ तीन स्थानों सें क्रमदाः १२, १६ 
और २० हस्त हैं; तली सें चौड़ाई के माप ऋमशः ७, ६ और ५ तथा ऊपर ०, ३ और २ हस्त है; 
लंबाई २४ हस्त है। ढेर में इष्काओं की संख्या बताओ ॥७५१४॥ 


(५०३-५१४) दीवाल की घनाकार समाई प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त ४ थे छोक के उत्तरा््ध में 
दिये गये चित्रानुसार परिगणित औसत चौड़ाई को उपयोग में लाते हैं, इसलिये यहाँ कर्मान्तिक फल का 
मान विचाराधीन हो जाता है | 


(५१३) यह प्रवण वेदी दो अंतों ( ०११8 ) में दो ऊरष्वौधर (लंबरूप) समतलों द्वारा सीमित है ) 


२६४ ] गणितसारसंग्रहः [ «4. ५२४६- 


इृष्टवेदिकायां पतितायां सत्यां स्थितस्थाने इृष्टकासंख्यानयनस्य च पतितस्थाने शष्टका- 
संख्यानयनस्य च सूत्रमू-- 
मुखतलशेष, पतितोत्सेघगुणः सकलवेधहल्समुखः । 
सुखभूम्योभूमिमुखे पूर्वोक्त॑ करणमबशिष्टम्‌ ॥ ५२३ ॥ 

अन्रोददेशकः 

द्वादश देध्यं व्यासः पत्चाधश्रोध्यमेकमुत्सेधः । 
दुश तस्मिन्‌ पन्न करा भग्नास्तत्रेष्टकाः कति स्युस्ताः ॥ ५३३ ॥ 

प्राका रे कणोकारेण भम्ने सति स्थितेष्टकानयनस्य च पतितेष्टकानयनस्य च सृत्रमू-- 
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किसी पतित ( भप्न होकर गिरी हुईं ) चेदी के संबंध में स्थित भाग में (होष अपतित भाग में) 
तथा पतित-भाग सें इंटों की संख्या अलग अछूग निकालने के लिये नियम-- 

ऊपरी चौड़ाई और तछी की चौड़ाई के अंदर को पतित भाग की ऊँचाई द्वारा गुणित करते हैं, 
और पूर्ण ऊँचाई द्वारा भाजित करते हैं । इस परिणामी भजनफल सें ऊपरी चौद़ाईं का मान जोड़ दिया 
जाता है । यह पतित भाग के संबंध में आधारीय चौड़ाई का माप तथा अपतित भाग के संबंध में ऊपरो 
चौड़ाई का माप उत्पन्न करता है। शेष क्रिया पहले वर्णित कर दी गई है ॥ ५२४ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


चेदी के सबंध से छबाई १२ हस्त है, तली में चौड़ाई ५ हस्त है, ऊपरी चौड़ाई $ हस्त है, 
ऊपरी चौड़ाई १ हस्त है, और ऊँचाई सर्वश्न १० हरुत है। ५ हस्त ऊँचाई का भाग हट कर गिर 
जाता है। उस पतित और अपतित भाग में अछृग-अछग कितनी ऐकिक इश्काएँ है ? ॥ ५३३ ॥ 

जब किले की दीवाछ तियंक्‌ रूप से हूटी हो, तब स्थित भाग सें तथा पतित भाग में इृष्टकाओं 
की संख्या निकालने के लिये नियम-- 


जि ज क्लीन आल जल नल लि आज न * ** 


शिखर और पाइव तल प्रवण ( दाल ) हैं। ऊपरी अमिनत तल के उठे हुए अंत पर चौड़ाई २ हस्त है, 

और दूसरे अंत पर चौड़ाई ४ हस्त है ( चित्र देखिये )। 
(५२३) स्थित अपतित भाग की ऊपरी चौड़ाई 

का माप जो वेदी के पतित भाग की नितर चौडाई के 


समान है, बीजीय रूप से न +व है, जहाँ तली 





की चौड़ाई “अ” और ऊपरी चौड़ाई “ब? है, संपूर्ण ऊँचाई 
(3? है, और द? वेदी के पतित भाग की ऊँचाई है। यह सूत्र समरूप त्रिभुजों के गुणों द्वारा भी 
सरल्तापूर्वक शुद्ध सिद्ध किया जा सकता है। नियम में कथित “क्रिया ऊपर गाथा ४ में पहिले ही 
वर्णित की जा चुकी है | 


“6, ७६४ | खातब्यवहारः २६५ 


भूमिमुखे द्विगुण मुखभूमियुतेडभम्नभूदययुतोने । 
देध्योद्यषप्ठां शन्ने स्थितपतितेष्टकाः क्रमेण स्युः ॥] ५७६ ॥ 


अन्नोदेशकः 


प्राकारोडय॑ मूलान्मध्यावर्तेन चेकहस्तं गत्वा । 
कणोकृद्या भमग्मः कतीष्टकाः स्थुः स्थिताश्व पतिताः काः ॥ ५६३ ॥ 





तली की चौड़ाई' और ऊपरी चौड़ाई में से प्रत्येक को दुगना किया जाता है । इनमें क्रमशः ऊपर 
की चौड़ाई और वी की चौड़ाई जोड़ी जाती हैं। परिणामी राशियाँ, क्रमशः, अपतितं भाग की दीवाक 
की जमीन से ऊपर की ऊँचाई द्वारा बढ़ाई' व घटाई जाती है; और इस प्रकार प्राप्त राशियाँ लंबाई द्वारा 
तथा संपूर्ण ऊँचाई केह भाग द्वारा गुणित की जाती हैं। इस प्रकार शेष जपतित भाग तथा पतित भाग 
सें क्रम से ईंटों की संख्याएँ प्राप्त होती हैं ।। ५०३ ॥। 
:. जद्हरणार्थ प्रश्न 


पूर्वोक्त माप वाली यह किछे की दीवाऊ चक्रवात वायु स्रे ढकराई' जाकर तली से तियंक्‌ रूप 
से विकर्ण छेद पर हूट जाती है । इसके संबंध सें, स्थित और पतित भाग की इंटों की संख्याएँ क्या- 
क्या है. १॥ ८५३ ॥ वही ऊंची दीवाक चक्रवात वायु द्वारा तछी से एक हस्त ऊपर से' तियंक्‌ रूप से 
टूटी है। स्थित ओर पतित भाग की इंटों की संख्याएं कौन-कोन हैं ॥ ५६४ ॥। 


ब्लड लत नन हाय हि धिजजिधजिय-+ ऑन डओ अं अली अ्ि ििजजजण+ भा *४5 “5 


(५४३) यदि तली की चौड़ाई 'अ! हो, ऊपर की चौडाई “ब” हो, 'ऊ! कुछ ऊँचाई हो और 
दीवाल की लंबाई «छ? हो, तथा 6? जमीन से नापी गई अपतित दीवार की ऊंचाई हो; तो 


हे ( श्मय+ब+द्‌ ) और ध् ( रब +अ - द ) राशियाँ स्थित भाग और पतित भाग 


में ईंटों की संख्याओं का निरूपण करती हैं। इस सूत्र से मिलता जुलता प्रतिपादन चीनी अंथ 
च्यु-चांग सुआन-चु में हैं, जिसके विषय में कूलिज को अभ्युक्ति है, “यह विचित्र रूप से वर्णित ठोस 
(800) ब्रिग्नुज्ञाकार लंच समपाइव ( #'&7॥2 पका! रख 
0४206 ए977870 ) का समच्छिन्नक है, और हमें यह 
सूत्र प्राप्त होता है कि यह घनफल समपार्व॑ के आधार 
पर स्थित उन स्तू पों के योग के तुल्य होता है, जिनके 
शिखर सम्मुख फ़छक (:908 ) में होते हैं। यह 
सबसे अधिक हृदय भजक साथ्यों में से एक है, जिन्हें '' 
हम प्रारम्मिक ठोस ज्यामिति में पढ़ाते हैं। इसके ८ 
आविष्कार का श्रेय छेजान्ड़ ( ,02०76/७ ) को ३ 
दिया गया है?--४. ॥0., 00०४१8०, & म्रां४४079 08 ७७०:४०४४०४७ (०४४०१8, 9. 29, 
0:०7, ( 940 ). दी गई आइति गाया ( छोक ) ५६३ में कथित दीवाल को दर्शाती है; और 
कख गघ वह समतल है जिस पर से दीवाल दृयते समय भम्म होती है। 
रा० सा» सें०-२३४ 








२६६ ] गणितसारसंग्रह* [ ८. ५७२- 


प्राकारमध्यप्रदेशोत्सेघे तरबवृद्धओयानयनस्य प्राकारस्य उसयपादइर्व॑योः तरहानेरानयनस्य 
च सूत्रमू-- 
इश्ेष्टकोदयहतो वेधश्व तरप्रमाणमेकोनम्‌ । 
मुखतलशेषेण हतं॑ फलमेव हि स्वति तरहानि: ॥ ०७३ ॥ 
अन्नोददेशक) 
प्राकारस्य व्यासः सप्त तले विशतिस्तदुत्सेधः । 
एकेनाग्रे घटितस्तरबृद्यने करोदयेप्टकया ॥ ५८३ ॥ 
समवृत्ताया वार्प्या व्यासचतुष्केडघेयुक्तकरभूमिः । 
घटितेष्टकामिरमितस्तस्यां वेधस्त्रयः का: स्युः | 
घटितेष्टकाः सखे मे विगणय्य त्रृहि यदि वेत्सि ॥ ६०॥ 
इष्टकाघटितस्थले अधस्तछव्यासे सति ऊध्वेतलूव्यासे सति च गणितन्यायसूत्रम--- 
हद्विगुणनिवेशों व्यासायामयुतो द्विगुणितस्तदायाम:ः । 
आयतचतुरश्रे स्यादुत्सेधव्याससंगुणितः ॥ ६१ ॥ 


किले की दीवाल की केन्द्रीय ऊँचाई के संदंध सें ( इंटों के ) तलों की बढ़ती हुईं संख्या को 
निकाछने के छिए नियम, ओर नीचे से ऊपर की ओर जाते समय दीवाऊ की दोनों पाश्वों की चोढ़ाई 
में कमी होने से तलों की घटती ( की दर ) निकाकने के लिए नियम--- 

केन्द्रीय छेद की ऊँचाई, दी गई इृष्टका ( इंट ) की ऊँचाई' द्वारा भाजित होकर, इष्टकाभों की 
तली का इृष्ट साप उत्पन्न करती है। यह संख्या, एक द्वारा हासित होकर और तब ऊपरी चौड़ाई तथा 
नीचे की चोड़ाई के अंतर द्वारा भाजित होकर, तलों के मान सें ( 77 ६७078 07 ]8707१8 ) सापी 
गई चौड़ाई की घटती की दर ( 7&॥9 ) के सान को उत्पन्न करती है ॥ ७७३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 


किसी ऊँची किले की दीवाछ की तली सें चौड़ाई ७ हस्त है। उसकी ऊँचाई' २० हस्त है । 
चह इस तरह से बनी हुई है कि ऊपर चौड़ाई ५ हस्त रहे । ३ हस्त ऊँची इष्टकाओं की सहायता से 
केन्द्रीय ( चलों ) की वृद्धि तथा चौड़ाई' की घटती ( की दर ) का माप बतछाओ ॥ ७८३ ॥ 

किसी समदृत्ताकार ४ हस्त व्यास चाछी वापिका के चारों ओर १४ हस्त सोटी दीवाछ 
पू्वोक्त इंटों द्वारा बनाई जाती है । वापिका की गहराई ३ हस्त है । यदि तुम जानते हो, तो हे 
मिन्न, बतकछाओ कि बनाने सें कितनो ईंटें छगेंगी ? ॥ ५९३-६० ॥ 

किसी स्थान के चारों ओर बनी हुई संरचना की धनाकार ससाई का मान निकालने के किए 
नियस, जब कि संरचना का भधघस्तक व्यास और ऊध्वेततक व्यास दिया गया हो-- 

संरचना की औसत मुठाई की दुगनी राशि सें दत्त व्यासायाम ( लंबाई एवं चौड़ाई ) का साप 
जोड़ा जाता है । इस भ्रकार प्राप्त योग दुगना किया जाता है। परिणामी राशि संरचना की कुछ 
लंबाई होती ६, जबकि वह आयताकार रूप सें होती है । यह परिणासी राशि, दी गई' ऊँचाई और 
पूर्वोक्त ओसत मुटाई' से गुणित होकर, इष्ट घनफल का माप उत्पन्न करती है ॥ ६१ ॥ 


ह+ >>. ककलनमक जन्म 


( ५९३४-६० ) यहाँ पूर्वोक्त छोक ४३३४ में कयित एकक इष्टका मानी गई है। यह प्रश्न छोक 
५७४ में दिये गये नियम को निदर्शित नहीं करता है। उसे इस अध्याय के १९३-२०३ और ४४३ वे 
कोकों के नियमानुसार साधित किया जाता है । 


-&. ६४ ] खातव्यवहारः 


अन्रोददेशक: 
विद्याधरनगरस्य व्यासो5ष्टी द्वादशैव चायामः । 
पथ्च प्राकारतले मुखे तदेक॑ दशोत्सेधः ॥ ६२ ॥ 
इति खातव्यवहा रे चितिगणितं समाप्तम्‌ | 


बी नस़सऔफकीती5 


ऋकाषचिकाव्यवहारः 
इतः पर ऋ्रशचिकाव्यवहारसुदाहरिष्यासः । ततन्न परिभाषा--- 
हस्तहयं पडड़लहीन किष्काहय भवति। 
इष्टाअन्तच्छेदनसंख्येब हि. सागसंज्ञा स्यात्‌॥ ६३॥ 
अथ शाकाख्यन्यादिदमसमुदायेपु वक्ष्यमाणेषु । 
व्यासोदयसागोणामसइुछसंख्या परस्परन्नाप्ता ॥ ६४ ॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 
विद्याघर नगर के नाम से ज्ञात स्थान के संबंध में चोड़ाई ८ है, और लंबाई १२ है। प्राकार 
दोवाक की तछी की सुटाई ५ और सुख सें ( ऊपर को ) सुटाई १ है। उसझी ऊँचाई ६० है। इस 
दीवार का घनफक क्या है ! ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार खात व्यवहार सें चिति गणित नामक्ष प्रकरण समाप्त हुआ | 


वि 20 


क्रकचिका व्यवहार 

इसके पश्चात्‌ हम क्रकेचिका "व्यवहार ( छकड़ी चोरने बाले आरे से किए गये करे संबंधी 
क्रियाओं ) का वर्णन करेंगे । पारिभाषिक शब्दों को परिभाषाः-- 

६ अंगुल से हीन दो हसुत, किषप्कु कहराता है। छिसी दी गई' छकढ़ी को आरम्स से लेकर 
अंत तक छेदन ( काटने के रास्तों के माप ) की संख्या को मागे संज्ञा दी गई है ॥ ६३ ॥ 

तब कम से कम दो प्रकार की शाक ( (6७४८ ) आदि ( प्रकारों बाली ) ककड़ियों के ढेर के 
संबंध सें चोड्टाई' नापने वाठो अंगुलों की संख्या और लंबाई नापने वाली संख्या, तथा मार्गों को नापने 
चाली संख्या, इन तीनों को आपस में गुणित किया जाता है। परिणामी गुणवफल हस्त अंगरुकों की 
संख्या के वर्ग द्वारा भाजित किया जाता है। क्रकचिका व्यवह्ार में यह पद्धिका चामक कार्य के माप 
को उत्पन्न करता दे । शाक ( (०७४-फ़ञ0०० ) जादि ( प्रदारवाली ) छकड़ियों के संबंध में चौड़ाई 
तथा लंबाई नापनेवाली हस्तो को संख्याएँ आपस सें ग्रुणित की जाती हैं। परिणामी गुणनफ़लू 
राशि सागों की संख्या द्वारा गुणित की जातो है, और तब ऊपर निकाली गई पट्टिकाओं की संख्या द्वारा 

भाजित की जाती है । यह भारे के हारा किये गये कस का संख्यात्मक माप होता है ॥ ६४-६६ ॥ 

( ६२-६७३४ ) १ किष्कु ८ १६ इस्त। किसी छूकड़ी के ठुकड़े को चीरने में किसी इृष्ट रास्ठे 
अथवा रेखा का नाम मार्ग दिया गया है। किसो छकड़ी के डुकड़े में काटे गये तक का विस्तार, 
सामान्यतः उसे चीरने मे किये गये काम का माप होता है, जन्र कि किसी विशिष्ट कठोरतावालो ( जिसे 
कठोरता का एकक मान लिया हो ऐसी ) छकड़ी दो गई हो । काटे गये तल का यह विश्तार क्षेत्रफल के 
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हस्ताहुरूवर्गण क्राकचिके पट्टिकाप्रसाण स्थात्‌ | 
शाकाहयद्गुमादिदुसेषु परिणाहदेघ्येहस्तानाम ॥| ६५ ॥ 
संख्या परस्परन्ना मागोणां संख्यया गुणिता । 
तत्पट्टिकासमाप्ता क्रचकृता कर्मेसंख्या स्योत्‌ ॥ ६६ ॥। 
शाकाजुनाम्लवेतससरलासितसजेडुण्डुकाख्येघु । 
श्रीपणी प्लक्षास्यद्रुमेष्वमीष्वेकसागेस्थ । 
षण्णवतिरहुलानामायामः किष्कुरेव विस्तारः ॥ ६७३ ॥ 


अन्रोदेशकः 


शाकाख्यवरी दीघे: षोडश हस्ताश्व विस्तारः । 
सात्रयश्र मार्गाश्वाष्टी फान्यत्र कमोणि॥ ६८३ ॥ 
इति खातव्यवहा रे क्ररचिकाग्यब॒द्दारः समाप्त: । 
इति सारसंग्रहे गणितश्ास्रे महावीराचायेस्य कृठों सप्तमः खाठव्यहारः समाप्तः ॥ 


कल लव त+5 


पट्टिका के माप को प्राप्त करने के लिए, निश्नल्ठखित नाम बाले चुक्षों से प्राप्त ऊकढ़ियों के 
में ध्रत्येक दशा सें मार्ग १ होता है, लंबाई ९६ अंगुझ होती है, और चोड़ाई १ किप्कु होती रे 
वृक्षों के नाम ये हैं--शाक, अर्जुन, अम्कवेतस, सरक, असित, सर्ज और छुण्डुको, तथा 5 
और छक्ष ॥ ६५-६७४ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी शाक ऊछकड़ी के डुकड़े के संबंध में लंबाई १६ हस्त है, चौड़ाई' ३३ हस्त है को: 
( भर्थाव्‌ चीरने वाले भारे के रास्तों की ) संख्या ८ है। यहाँ आरे के काम के कितने 
( इकाइयाँ ) कसे ( कार्य ) पूणे हुआ है १ ॥ ६०३ ॥ 

इस प्रकार खात व्यवद्दार सें क्रकचिका व्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुआ | इस प्रकार 
वीराचाय की कृति सारसंग्रह' नामक गणितशास्त्र में खातब्यवद्दार नामक सप्तम व्यवहार समाप्त हुआ 


ननजन>>मकेजू:(७००+-+ 
विशेष एकक ( इकाई ) द्वारा मापा जाता है.। यह एकक पहट्टिका कहलाता है। पट्टिका लंबाई: 
अंगुल और चौड़ाई में १ किष्कु अथवा ४२ अंगुल होती है। यह सरलता पूर्वक देखा जा सक 
कि इस प्रकार पदट्धिका ७ वर्ग हाथ के बराबर द्दोती है | 


९, छायाव्यवहार; 


शान्तिर्जिनः शान्तिकरः प्रजानां जगत्प्रभुज्ञोतसमस्तभावः! । 
यः प्रातिहायीष्टविवर्धेभानो नमामि त॑ निर्जितशत्रुसंघमू॥ १॥ 

आदो प्राच्यायप्टदिक्साधन प्रवक्ष्यास:--- 
सलिलोपरितल्वत्स्थितसमभूमितले लिखेद्वत्तम्‌ । 
विम्बं स्वेच्छाशड्ंध्विगुणितपरिणाहसूत्रेण ॥ २॥ 
तद्॒त्तमध्यस्थतदिष्टशाझ्लोइछाया दिनादी च द्नान्तकाले । 
तद्गत्तरेखां स्शति क्रमेण पश्चात्पुरस्ताश ककुप्‌ प्रदिष्ठा ॥ ३॥ 
तहिग्द्ययान्तगेंवतन्तुना लिखेन्मत्थ्याकृतिं याम्यकुबेरद्क्स्थाम्‌। 
तत्कोणमध्ये विद्शि+ प्रसाध्याइछायेब यास्‍्योत्तरद्ग्द्शाधजा: ॥| ४ ॥ 


, हव में तत्वः पाठ है । 


९, छाया व्यवहार ( छाया संबंधी गणित ) 


जो प्रजा को शांति कारक हैं (शांति देने वाले हैं ), जगव्पभ्ु हैं, समस्त पदार्थों को जाननेचाले 
हैं, और अपने आठ प्रातिहायों द्वारा (सदा ) वर्घभान ( महनीय ) अवस्था को प्राप्त हैं--ऐसे 
( कम ) शत्रु संघ के विजेता श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र को में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 


आदि सें, हम प्राची ( पू्े ) दिशा को आदि छेकर, आठ दिशाओं के साधव करने के छिए 
उपाय वतछाते हैं--- 


पानी के ऊपरी सतह की भाँति, श्षेत्रिन समतलू वाली समतल भूमि पर केन्द्र में स्थित स्वेच्छा 
से चुनी हुई लंबाई वाली शंकु लेकर, उसकी छंबाई' को द्विगुणित राशि की लंबाई वाले धागे के फन्‍्दे 
(]009 ) की सहायता से एक दत्त खींचना चाहिये ॥ २ ॥ 


इस केन्द्र सें स्थित इष्ट शंकु की छाया दिन के आदि से तथा दिन के भन्त समय में उस तृत्त 
की परिधि को स्पश करती हे । इसके द्वारा, ऋस से, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा सूचित होती है ॥३॥ 

इन दो मिश्रित की गई दिशाओं की रेखा सें धागे को रखकर, उसके द्वारा उत्तर से दक्षिण 
तक विस्तृत सत्याकार ( संतरे की कछकी के समान ) आकृति खींचना चाहिए। इस मत्थ्याकृति 
के कोणों के मध्य से जाने वाछी सरकत रेखा उत्तर औौर दक्षिण दिशाओं को सूचित करती है । इन 
दिशाओं के मध्य सें ( स्थित जगह में ) विदिशायें प्रसाधित की जाती हैं ॥ ४॥ 


मा 


( ४ ) वह धागा जिसकी सहायता से मत्थ्याकार आकृति खींची जाती है, गाथा २ में दिये 


२७० गणितसारसंग्रहः [ $, ४४- 


अजघटरविसंक्रमणदयुद्रूजमैक्याधेमेव विषुवद्धा | ४३ ॥ 
लक्षायां यवकोथ्यां सिद्धपुरीरोमकापुर्योः । 
विषुवद्धा सास्त्येव त्रिंशद्धूटिक दिन भवेत्तस्मात्‌ ॥ ५३ ॥ 
देशेष्वितरेषु दिन त्रिशन्नाव्याधिकोर्न स्थात्‌ | 
मेषधटायनदिनियोल्लिशद्धटिक दिन॑ हि स्वेन्न ॥ ६३ ॥ 
दिनसातन दिनदुलभां ज्योतिश्शाख्रोक्तसार्गेण | 
ज्ञात्वा छायागणितं विद्यादिह वक्ष्यमाणसन्नोचेः॥ ७३ ॥ 
बिषुवच्छाया यत्रयत्र देशे नास्ति तन्नततन्न देशे इष्टशाक्कोरिप्टकालच्छायां ज्ञात्वा तत्काला- 
लयनसूत्रमू--- 
छाया सैका द्विगुणा तया ह॒त॑ दिनसित॑ च पूवरोहे । 
_अपराहे वच्छेष॑ विज्ञेयं सारसंग्रहे गणिते ॥ ८३ ॥ 
विषुवक्धा ( अर्थात्‌ जब दिन और रात दोनों बराबर दोते है, उस समय पढ़ने वाछी छाया ) 
वारतव सें उन्त दिनों के सध्याह्य ( दोपहर ) समय प्राप्त छाया के सापों के योग की आधी होती दै, 
जब कि सूर्य मेष राशि से प्रवेश करता है, तथा जब बह तुछा राशि सें भी प्रवेश करता है ॥ ४२ ॥ 
रुका, थवकोटि, सिद्धपुरी और रोमकपुरी में ऐसी विघुचद्ञा ( ०५णए7००४७) 8090०फ्न ) 
बिलकुछ होती ही नहीं है, ओर इसकिए दिन ३० घटी का होता है ॥ ५हे ॥ 
अन्य प्रदेशों में दिन सान ३० घटी से अधिकया कम रहता है। जब सूचे सेष राशि और 
तुछा ( घटायन ) राशि में प्रवेश करता है, तब सभी जगह' दिन सान ६० घटो का होता है ॥ ६३ ॥ 
ज्योतिष शाख में वर्णित विधि के जजुसार दिच का माप तथा दिन की मध्याद्ध छाया का साप 
समझ लेने के परचात्‌, छाया संबंधी गणित निश्वलिखित नियमों द्वारा सीखना चाहिएु ॥ ७३ 0 
ऐसे स्थान के संबंध सें दिन का वह' समय निकाछने के छिए नियस, जहाँ विधुवच्छाया नहीं 
होती दो, तथा किसी दिये गये समय पर ( दोपहर के पहिले अथवा पश्चात्‌ ) किसी दिये गये शंक्ु की 
छाया का माप ज्ञात हो-- 
किसी वस्तु ( शंकु ) की ऊँचाई के पढों में व्यक्त छाया के माप में एक जोड़! जाता है, और इस 
प्रकार परिणामी योग दुयुना किया जाता है। परिणासी राशि द्वारा पूर्ण दिगममाव भाजित किया जाता 
है। यह समझना चाहिये कि सारपंतम्रह नामक गणित शास्त्र के अनुसार, यद्द प्राप्त फल पूर्वाद्द 
और अपराह्म के शेष भागों (अथवा दोपहर के पहिले दिन के बीते हुए भाग ओर दोपहर के 
पश्चाव्‌ दिन के शेष रहने वाले भाग ) को उत्पन्न करता है ॥ ८॥ ॥ 


न. सके 2०३१७. सके, 


गये त्रिज्या की माप में कुछ अधिक लंबाई वाला होना चाहिये । यदि 'क पू? प्र 

और “क प? पाइव॑ आकृति में क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा प्ररूपित > 

करते हों, तो आकृति उ ख द ग, क्रमशः पू और प को केन्द्र मान कर रे 
और पूगश, तथा पंख त्रिज्याएँ लेकर चाप खींचने से प्राप्त होती हैं, ७ घू 
लब कि पू ग और प ख आपस में बराबर हों | भ्ुजा उद जो पूर्वोक्त आकृति 22 हे 
के कोश का अर्धन करती है, क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा का प्ररूपण 

करती है । क्र 


(८३ ) यदि वस्तु की ऊँचाई उ है, और उसकी छाया की लंचाई छ है, तो दिन का बीता हुआ 


-५, १ ५ | छायाव्यव॒हारः २७१ 


अत्रोदेशकः 

पू्वाह्दे पौरुषी छाया त्रिगुणा बद्‌ कि गतम्‌। 
अपराहेडवशेष॑ च दिनस्यांश बद्‌ भिय ॥ ९३ ॥ 

दिनाँशे जाते सति घटिकानयनसूत्रमू-- 
अंशहतं दिनमान छेद्विभक्त दिनांशके जाते | 
पूवाह्दे गतनाड्यस्त्वपराह्ने शेपनाड्यस्तु ॥ १०४ ॥ 

अतन्रोह्रेशक 

वियुबच्छायाविरहितदेशेडष्टाशो दिलस्य गतः । 
शेषग्राष्टाशः का घटिका: स्य॒ुः खापिनाव्योउह्ः ॥ ११३ ॥ 

महयुद्धकालानयनसूत्रमू-- 
फालानयनादिनगतशेषसमझासोनितः फाल: । 
स्तस्थच्छाया स्तम्सप्रमाणभक्तैव पौरुषी छाया ॥ १२३॥ 

उदाहरणार्थ प्रइन 

किसी मलुण्य की छाया उसकी ऊँचाई से ४ गुनी है । दे प्रिय मित्र, बतवलाओ कि पूर्वाह्न में 
घीते हुए दिन का साग एवं अपराध्ध में होष रहने चारा दिन का भाग क्या है १॥ ९ ॥ 

दिन का साग ( जो बीत चुका है, या बीतने वाला है ) प्राप्त हो चुकने पर घटिकाओं की 
संवादी संख्या को निकालने के लिये नियम-- 

दिन मान के ज्ञात साप को, ( पहिले ही प्राप्त ) दिन के बीते हुए अथचा वीतने वाले भाग 
का निरूपण करने वाले भिन्न के अंश द्वारा शुणित करने और हर द्वारा भाजित करने से, पूवोह के 
संबंध में बीती हुईं घटिकाएँ ओर अपराह के संदंध सें बीतने वाी घटिकाएँ उत्पन्न होती हैं ॥ १०३ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 
ऐसे प्रदेश से जहाँ विधुवच्छाया नहीं होती, दिन है भाग बीत गया है, अथवा अपराह्न के संबंध 


में शोष रहने वाछा दिन का भाग टे है। इस 2 भाग फी संवादी घटिकाएँ क्‍या हैं. ? दिन सें ३० 
घटिकाएँ मान ली गई हैं ॥ ११४ ॥ 
मछयुरू का निकालने के छिएु नियम-- 


जब दिन के बीते हुए भाग तथा बीतने वाले भाग के योग द्वारा दिन की अवधि हासित कर, 
डसे घटिकाओं सें परिवर्तित किया जाता है, तब धृषट सम्रय उत्पन्न होता है। 


अथवा चीतनेवाला समय ( नियमानुतार ) यह है--- 


१ ५ 
शक फतवा यती। 0 नर 
२(-६-+२) २(कोस्पआ+ १ ) ? 


जहाँ कोग आ उस समय पर सूर्य का ऊँचाई निरूपक कोण है। यह हा 
सूत्र केकषह आर-४५”, छोड़कर आ के शेष मानों के लिये सलत्रिकट दिन / 
का समयदेता है। नत्र यह कोण ९०? के निकव्तर पहुँचता है, तब सन्निकट 2 
दिन का समय और भी गलत होता जाता है| यह सूत्र इस तथ्य पर आधारित शी 


है कि किसी समकोण त्रिश्वुज में छोटे मानों के लिए कोष सन्निकट्तः सम्मुख श्ुुजाओं के समानुपाती होते हैं। 


२७२ | गणितसारसंग्रह; [५, १३३- 


अन्नोदेशकः 
पूवीह्दे शझ्डसमच्छायायां महयुद्धमारव्धम्‌ । 
अपराहि हिंगुणायां समाप्रिरासीश युद्धकाछः कः ॥ १३३॥ 
अपराधस्योदाहरणम्‌ 
द्वादशहस्तस्तम्भच्छाया चतुरुत्तरेव बिंशतिका । 
तत्काले पीरुषिकच्छाया कियती भवेद्रणक ॥| १४६ ॥ 
विषुवच्छायायुक्ते देशे इष्टच्छायां ज्ञात्वा फाछानयनस्य सूत्रम्‌!-- 

शह्ल्‍युतेष्टच्छाया मध्यच्छायोनिता द्विगुणा । 
तदवाप्ता शक्कमितिः पूवोपरयोदिनांशः स्यात्‌ ॥ १५४॥ 

हि अन्नोद्देशकः 
द्वादशाइुलशझेद्य दरूच्छायाहुलूद्यी । 
इष्टच्छायाष्टाइुलिका दिनांशः को गतः स्थितः । 
च्यंशो द्नांशों घटिका: फाब्चिशन्नाडिकं दिनम्‌ ॥ १७॥ 


१, किसी भी हस्तलिपि में प्राप्य नहीं है | 


किसी स्तम्भ की छाया के माप को स्तंभ की ऊँचाई द्वारा भाजित करने प्र पौरुषो छाया साप 
( उस महुष्य की छाया का साप उसकी निज की ऊँचाई के पढ़ों में ) भाप्त होत। है ॥ १२३ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 
कोई' मछयुद्ध प्वोद्ध में आरम्भ हुआ, जब कि किसी शंकु को छाया उसी शंकु के माप के तुल्य 
थी। उस युद्ध का निर्णय अपराद्द में हुभा, जबकि उसो एंकु की छाया का साप शंकु के माप से दुगुना 
था | बतवछाओ कि यह युद्ध कितने समय तक चका ? ॥ १३४ ॥ 


छोक के उत्तराध नियम के लिये उदाहरणार्थ प्रश्न 


सी ३२ हस्त जँचाई वाले स्तंभ की छाया माप सें २४ हस्त है। उस समय, दे अँकगणि- 
तज्, मनुष्य की छाया का साप क्या होगा ?॥ १४३ ॥ 


जब किसी भी समय पर छाया का माप ज्ञात हो, तब विषुवच्छाया वाले स्थानों सें बीते हुए 
णथवा बीतने वाले दिन के भाग को प्राप्त करने के लिये नियस-- 


धैंकु की ज्ञात छाया के माप से शंकु का माप जोड़ा जाता है। यदह्द योग विपुवच्छाया के माप 
द्वारा हासित किया जाता है, और परिणामी अंतर को दुगुना कर दिया जाता है। जब शकु का माप 
इस परिणामी राशि द्वारा भाजित किया जाता है, तब दशाजुसार पूर्वाद्द में दिच में बीते हुए अथवा 
अपराह् सें दिन सें बोतने वाले दिनांश का सान उत्पक्ष होता है॥ १७३ ॥ 

उदाहरणाथ प्रश्त 
3२ अंगुछ के शंकु के संबंध में विधुवच्छाया दोपहर के समय (दिन के मध्याह्न में ) २ 
गुल है, ओर अवछोकन के समय द्ृष्ट ( ज्ञात ) छाया ८ अँगुर है| दिन का कौनसा भाग बीत गया 

पु हम हुआ थृ 
है, ओर कौनसा भाग शेष रहा है ? यदि दिन का बीता हुआ भाग अथवा बीतने चाला भाग ३ है, 
तो उसको संवादी घटिकाएँ क्‍या हैं, जबकि दिन ३० घटियों का होता है' ॥ ३१६३-१७ 0 


९०७० ५५ मक्का» कक कक कैम... कम... 


( १५६ ) यहाँ दिन के समय के माप के लिये दिया गया सूत्र बोजीय रूप से, २ (छ+3-व) कर “ व) 


-९, २० ] छायाब्यवद्दारः [२७३ 


इृष्टनाडिकानां छायानयनसूत्रमू-- 
द्विगुणितदिनभागह॒ता शह्ुमितिः शहमानोना | 
चदलछच्छायायुक्ता छाया तत्स्वेष्टकआलिका भवति॥ १८॥ 


अन्रोददेशकः 


द्वादशाइलशक्लीद्य दलच्छायाहुरुढ्कयी | 

दुशानां घटिकानां सा का छिंशन्नाडिक दिनम॥ १९ ॥ 
पादच्छायाछक्षणे पुरुषस्य पादप्रसाणस्य परिभाषासूत्रमू-- 

पुरुषोन्नतिसप्तांशरतत्पुरुषाडम्रेस्तु देध्य स्यात्‌ । 

यद्रेवं चेत्पुरुष: स भाग्यवानडः्प्रिमा स्पष्ट ॥ २० ॥ 
आरूढच्छायायाः संख्यानयनसूत्रमू--- 





घटियों में दिए गये दिन के समय की संवादी छाया का माप निकालने के नियम्-- 


हंकु ( 80906 ) का माप दिन के दिये गये भाग के माप की दुगुनी राशि द्वारा साजित किया 
जाता है | परिणामी भजनफल में से शंकु का माप घटाया जाता है, और उसमें विधुवच्छाया ( दोपहर 
के समय की ऐसे स्थान की छाया, जहाँ दिन रात चुल्य होते हैं ) का माप जोड़ दिया जाता है। यह' 
दिन के इष्ट समय पर छाया का माप उत्पन्न करता है ॥ १८ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


यदि, किसी १२ अँग्रुक वाले शंकु के संबंध सें, दुद्कच्छाया ( विपुवच्छाया ) २ अँगुरू हो, तो 
जब १० घटी दिन बीत चुका हो अथवा बीतने वाढा हो डस समय शंकु की छाया का साप क्‍या है ? 
दिन का मान ३० घटियाँ होता है ॥ १९ ॥ 

छाया के पाद प्रमाण साप के द्वारा लिए गये सापों संबंधी मनुष्य के पाद साप की परिभाषा- 

किसी सलुष्य की ऊँचाई' के १/७ भाग के तुल्य उसके पाद की रूबाई होती है । यदि ऐसा 
हो, तो चह मदुष्य भाग्यशाली होगा। इस प्रकार पाद प्रमाण से नापी गई छाया का साप 
स्पष्ट है । २० ॥ 

ऊध्वोधर दीवाल पर आरुढ़ छाया का संख्यात्मक माप निकालने के लिये नियम--- 


है, जहाँ व? झंकु की विपुवच्छाया की लंबाई है। यह सूत्र ऊपर की गाथा ८३ में दिये गये सूत्र की पाद 
टिप्पणी पर आधारित है। 
(१८ ) बीज्ञीय रूप से, 


डु श्<्‌ ३» 
छ- पृद्धा 37१, जहाँ घ, दिन के समय का माप घंटी में दिया गया है। यह सूत्र छोक 
१५४ वें को पाद टिप्पणो में दिये गये सूत्र से प्राप्त होता है। 


ग० सा० सं०-३५ 
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नृच्छायाहतशहुमि त्तिस्तस्मान्वरो नितो भक्तः । 
नच्छाययेव रूब्धं शक्कोभित्त्याश्रितच्छाया ॥ २१ ॥ 

कि देशक 

अन्नोदेशकः 
विशतिहस्तः स्तस्सों भित्तिस्तम्सान्तरं करा अष्टो । 
पुरुषच्छाया द्विप्ना भित्तिगता स्तस्थसा कि स्थात्‌ ॥ २२॥ हि 
स्तम्भप्रमाणं च भित्त्यारुढस्तम्भच्छायासंख्यां च ज्ञात्वा भित्तिस्तस्थान्तरसंख्यानयन- 

खुत्म्‌ू- 4 4 
पुरुषच्छायानिन्न स्तम्भारुढान्तरं तयोमरेध्यमू | 
स्तम्मारूढान्तरहत तद॒न्तरं पोरुषी छाया ॥ २१ | 


शक की ऊँचाई ( मनुष्य की ऊँचाई के पदों सें व्यक्त ) मनुष्य की छाया द्वारा शुणित की 
जाती है। परिणामी गुणनफल दीवाक और शंकु के बीच की दूरी के माप द्वारा द्वासित किया जाता 
है। इस प्रकार प्राप्त अंतर मनुष्य की उपर्युक्त छाया के माप द्वारा भाजित किया जाता है। इस प्रकार 
प्रापर भभनफक शंकु की छाया के उस भाग का माप होता है जो दीवाल पर आरूढ़ है ॥ २१ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

कोई' स्तंभ २० हस्त ऊँचा है। इस स्तंभ ओर दीव्गछ के बीच की दूरी ( जो छाया रेखानुसार 
नापी जाती है ) ८ हस्त है । उस समय मनुष्य की छाया मनुष्य की ऊँचाई से दुगुनी है। स्तंभ की 
छाया का वह कौन-सा भाग है जो दीवार पर आरूद है ? ॥ २२ ॥ 

जब दीवाक पर आरूढ ( पड़ो हुईं ) छाया का संख्यात्मक मान तथा स्व॑ंभ की ऊेंचाई', दोनों 
ज्ञात हों, तब दीवार और स्तंभ के अंतर ( बीच की दूरी ) के माप के संख्यात्मक मान को निकालने 
के छिये नियम--- 

स्तंभ की ऊँचाहे और दीवाल पर आरूढ़ ( पड़ी हुई ) छाया के माप का अंठर ( मलुष्य की 
ऊँचाई' के पदों में ध्यक्त ) पुरुष की छाया के माप द्वारा शुणित होकर, उक्त सतंस और दीदाक के अंतर 
की साप को उत्पन्न करता है | इस अंतर का साथ, स्तस की ऊँचाई और दीवार पर आरूदू (पढ़ी हुई) 
छायाँश साप के अंतर ह्वारा भाजित किया जाने पर, ( मनुष्य की ऊँचाई के पदों में व्यक्त) मानवी छाया 
का साप उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥ 

( २११ ) बीजीय रूप से, " 
उ>८ब-स 


ख्ूषध्ड 





» जहाँ उ हांकु की ऊँचाई है, 


अ दीवार पर आरूद छाया की ऊँचाई के पदों में व्यक्त 
मनुष्य की छाया का माप है, और स स्तंभ ( शंकु ) और 
दीवालछ के बीच की दूरी है। नियम का स्पष्टीकरण पाश्वे में 
ब्न्ज्च्न दिये गये चित्र द्वारा हो जाता है। यह बात ध्यान में रखने 
योग्य है कि यहाँ स्तंभ और दीवाल के बीच की दूरी छाया रेखा पर ही नापी जाना चाहिए | 


(२३ और २६ ) इस नियम तथा २६ वीं गाथा के नियम में २१ वीं गाथा में दिये गये उदाहरणों 
की विलोम दशा का उल्लेख है। 


&- »८४०२० ८५: “८-5 
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विंशतिहस्तः स्तम्भः षोडश भित्त्याश्रितच्छाया । 
हविगुणा पुरुषच्छाया भित्तिस्तस्मान्तर कि स्थातू॥ २४ ॥ 
९ ' आवक! विल्लकलक. 

अपराधसोदाहरणसश्चू 
विशतिहस्तः स्तम्भः षोडश भित्त्याश्रितच्छाया । 
कियती पुरुषच्छाया भित्तिस्तस्भान्तरं चाष्टा ॥ *५॥ 

आरूढच्छायायाः संख्यां च्‌ भित्तिस्तस्पान्तरभूमिसंख्यां च पुरुषच्छायायाः संख्यां 

च ज्ञात्वा स्तस्मप्रसाणसंख्यानयनसूत्रम्‌ -- 
नृच्छायान्नारूढा मित्तिस्तम्भान्तरेण संयुक्ता । 
पोरुषभाहतलत्ध॑ बिदुः प्रसाणं बुधाः स्तम्भे ॥ २६ ॥ 


अत्रोदेशक। 


घोडश भित्त्यारुढच्छाया हिगुणैव पौरुषी छाया । 
स्तम्भोत्सेधः कः स्था्धित्तिस्तस्थान्तरं चाष्टी ॥ २७॥ 


उदाहरणाथ प्रश्न 


एक स्तंभ २० दस्त ऊँचा है, ओर दीवाढू पर पड़ने चाछी छाथा के अंश का माप ( ऊँचाई ) 
4६ हस्त है'। उस समय पुरुष की छाया पौरुषी ऊँचाई से दुगुनों है । स्तंभ और दीवार के अंतर 
का साप क्या हो सकता है ?॥ २४ ॥ 


नियम के उत्तराद्द भाग के लिए उदाहरणार्थ प्रश्न 


कोई' स्व ऊँचाई' सें २० हस्त है, और दीवार पर पढ़ने बाली उसकी छाया की ऊँचाई १६ 
चे, परी बकण टी, ्ञ ध्छ 3 
है | दीवाल और स्वंश्र का अंतर ८ हस्त है। पोरुषों ऊँचाई के प्रमाण द्वारा व्यक्त सानवी छाया का 
साप क्‍या है ? ॥ २७ ॥ 


जब दीवाल पर पड़ने चाही छाया के भाग को ऊँचाई का संख्यात्मक मान, उस स्तंभ तथा 
दीवाक का अंतर, ओर साहुवी ऊँचाई के पदों में व्यक्त साहुषी छाया का भाप भी छाद हो, तब स्तंभ 
की ऊँचाई का संख्यात्मक मानव निकालने के लिये मियम--- 
दीवाल पर पड़ने वाली छाया के भाग का माप, सानवी ऊँचाई के पदों सें व्यक्त मानवी छापा 
के माप द्वारा गुणित किया जाता है। इस शुणवफछ से स्तंव और दीवाछ के अंतर ( बीच की दूरी ) 
का साप जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त योग को सानवी ऊँचाई के पढ़ों में व्यक्त मानवी छाबा के 
माप द्वारा भाजित करने से जो सजनफछऊ प्राप्त होता है वह चुद्धिमानों के हारा स्तंस की उचाई का 
माप कहा जाता है ॥ २६ | 
् 
उदाहरणा4 परर॑न 


दीवाल पर स्तंभ की छाया पढ़ने वाछा भांग १६ घस्त दैं। उस समय सानवी छाया का मान 
किक... छे 3 | है » ब्श पु 
सानवी ऊँचाई से दु्युना है। दीवाक जोर स्तंस का जंतर ८ हस्त है। स्तंभ की ऊँचाई क्या है? ॥२७॥ 


२७६ ] गणितसारसंग्रहः [ ९, २८- 


शहप्रमाणशहुच्छायामिश्रविभक्तसूत्रमू--- 
शहुप्रमाणशहुच्छायासिर्श्व तु सैकपोरुष्या । 
भक्त श्डभितिः स्याच्छह्ुच्छाया तदूनमिश्र॑ दि ॥ २८ ॥ 

अन्रोदेशकः 
शहुप्रमाणशहुच्छायासिश्र॑ तु पत्चनाशत्‌ । 
शक्गत्सेधः कः स्याचतुगुणा पोरुषी छाया | २९॥ 
जिओ 

शहुच्छायापुरुषच्छायासिश्रविभक्तसूत्रम:-- 
शहुनरच्छाययुतिरविभाजिता शह॒सेकसानेन । 
लब्धं पुरुषच्छाया शहुच्छाया तदूनमिर्श्र स्थात्‌ ॥| ३० ।। 


अन्रोदेशकः; 


शह्लेरुत्सेधो दश नृच्छायाशइभासिश्रम्‌ । 
पत्चोत्तरपत्चाशन्नूच्छाया भवति कियती च ॥ ३१॥ 





शंकु की ऊँचाई तथा शंकु की छाया की लंबाई' के मापों के दृत्त मिश्रित योग में से उन्हें 
अरूग-भछग निकालने के किए नियम-- 


इँकु के साप और उसकी छाया के माप के मिश्रित योग को जब ५ द्वारा बढ़ाये गये ( मानवी 
ऊँचाई के पदों में व्यक्त ) मानवी छाया के माप द्वारा भाजित करते हैं, तब शंकु की ऊँचाई का माप 
प्राप्त होता है । दिये गये योग को शंकु के इस माप द्वारा हासित करने पर शंकु की छाया का माप 
प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 

उदाहरणार्थ प्रश्न 

शंकु के ऊँचाई माप और उसकी छाया के लंबाई साप का योग ५० है। हांकु की ऊँचाई क्‍या 
होगी, जबकि मानवी छाया उस खमय मानवी ऊँचाई की चौगुनी है ? ॥ २५ ॥ 

शंकु की छाया की रूम्बाहे के साप और ( मानवी ऊँचाई के पदों में व्यक्त ) मानवी छाया के 
मापके मिश्रित योग में से उन्हें अछकूग-अछग प्राप्त करने के लिए नियम-- 

बांकु की छाया तथा मनुष्य की छाया के मापों के मिश्रित योग को एक द्वारा बढ़ाई गई शंकु 
की ज्ञात ऊँचाई द्वारा भाजित करते है। इस प्रकार प्राप्त भजनफछ ( मानवी ऊँचाई के पढों में व्यक्त ) 


सानवी छाया का माष होता है। उपयुक्त मिश्रित योग जब मानवी छाया के इस माप द्वारा हाप्तित 
किया जाता है, तब शंकु को छाया की लंबाई का साप उत्पन्न होता है ॥ ३० ॥ 


उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी शंकु की ऊँचाई १० है। ( मानवी ऊँचाई के पढ़ों सें व्यक्त ) मानवी छाया और शंकु 
की छाया के मापों का योग ७५ है । मानवी छाया तथा शंकु की छाया की लंबाई क्या-क्या है ? ॥३१॥ 


चाः कक सककक «७ कक 3० >०००ज७क०७3००३३००७०%०, 


(२८ और ३०) यहाँ दिये गये नियम गाया १२४ के उत्तरार्द में कथित नियम पर आधारित हैं। 





-९, झे४ | छायाव्यवहारः [२७७ 
स्तम्भस्थ अवनतिसंख्यानयनसून्रमू--- 

छायावगीच्छोध्या नरभाकृतिगुणितशछुकृतिः । 

सैकनरच्छायाकृतिगुणिता छायाकृतेः शोध्या ॥॥ ३२२ ॥ 

तन्मूलं छायायां शोध्यं नरभानवर्गरूपेणः । 

भार्ग हत्वा रब्ध॑ स्तस्भस्यावनतिरेव स्थात्‌॥ ३३॥ 

अत्रोदेशकः 


ह्विगुणा पुरुषच्छाया ध युत्तरदशहस्तशकझो मो । 
एकोनत्रिश॒त्सा स्तम्मावनतिश्र का वन्ना॥ २४ ॥ 


], हस्तलिपि में नरभान के लिए दभावग्ग पाठ है; परन्तु वह छंद की दृष्टि से अशुद्ध है। 





किसी स्तंभ अथवा ऊर्ध्वांधर शंकु की अवनति (झुकाव) के माप को निकाछने के लिए नियम--- 
सानवी छाया के वर्ग और शंकु की ऊँचाई के वर्ग के गुणनफल को दी गई' छाया के वर्ग सें 
घटाया जाता है। यह' शेष, मानवी छाया की वर्ग राशि सें एक जोड़ने से प्राप्त योगफक द्वारा गुणित 
किया जाता है। इस भकार प्राप्त राशि दी गई छाया के चर्ग सें से घढायी जाती है । परिणामी होष 
के वर्गेमूल को छाया के दिये गये माप में से घटाया जाता है | इस प्रकार प्राप्त राश्षि को जब सानवी 
छाया की बगे राशि में एक जोड़ने से प्राप्त योगफल द्वारा भाजित किया जाता है, तब स्तंभ की शुद्ध 


अवनति ( झुकाव ) का साप भ्राप्त होता है ॥ ३२-३३ ॥ 
उदाहरणाथथ प्रश्न 


इस समय मानवी छाया मानवी ऊँचाई से दुगुनी है। स्तंभ की छाया २९५ हस्त है, और 
स्तंभ की ऊँचाई १३ हस है । यहाँ स्तंभ की अवनति का माप क्या है ? ॥ ३७४ ॥ भासाद के भीतर 


3३३3 +>-७न>गे-नन 33 %-फननकक५ऊनकमन+न. काने 3. के .3. सर कयन+ मनकीमा 3. न्‍नम लत न्ज अब 


( १२-३३ ) मानठो अवनत ( झके हुए ) स्तंभ की 
स्थिति अ ब द्वारा निरूपित है। मानलो वही स्तंभ ऊर्ध्वाधर ( लंब- 
रूप ) स्थिति में अ द द्वारा निरूपित है। क्रशः भ स तथा अ इ 
उनकी छाया हैं। तन उस समय मानव की छाया और उसकी 


शा अ्‌ 
उचाई का अनुपात या होगी। मानछो यह अनुपात र के बराबर 





है। ब से अद पर गिराया गया लंघ बग अवनत स्तंभ अब की 


अवनति निरूपित करता है। यह सरबूता पूर्वक दिखाया जा सकता है कि 


५४४(अब)--(बग)* अद १ इस 
कक । इससे यह देखा जा सकता है कि 


32 (अस)- | (अस)“-हअक्षर्फज्णत 7झरपरउ% 
अस-5%/ (अत) - [ (अस)-ह्ञकष्गर (अब) रो र्कर) । 
रः + १ 





भें गूछ-..0-हहह8ह8ह8ह8/॥.त॥0॥| 


यहाँ दिया गया नियम इसो सन्त के रूप में प्ररूपित होता है। 





२७८ ] गणितसारसंग्रह: [ ९, ३५- 


कश्रचिद्राजकुसारः प्रासादाभ्यन्तरस्थ:सन्‌ । 

पूवोह्ने जिज्ञासुदिनगतकारं नरच्छायाम्‌॥ ३५॥ 
द्वात्रिशद्धस्तोध्वे जाले प्राग्मित्तिसध्य आयाता | 

रविभा पश्चाह्चित्तो व्येकत्रिशत्करोध्व देशस्था ॥। ३६ ॥। ' 
तद्धित्तिद्वयमथ्यं चतुरुत्तरविशतिः करास्तस्सिन्‌ । 

फाले दिनगतकाल्ं नृच्छायां गणक बिगणय्य | 
कथयच्छायागणिते यद्यस्ति परिश्रमस्तव चेतू || ३७३ ॥ 
समचतुरभ्रार्यां दशहस्तघनायां नरच्छाया | 
पुरुषोत्सेधद्विशुणा पूर्वाह्ि आक्तटच्छाया ॥ ३८३ ॥ 
तस्मिन्‌ काछे पश्चात्तटाश्रिता का भवेह्णक । 
आरूढच्छायाया आनयन वेत्सि चेत्कथय ॥ ३२९३ ॥ 


शक्केदीपच्छायानयनसूत्रमू-- 


शक्कूनितदीपोन्नतिराप्ता शहप्रमाणेन । 
तलब्घहत॑ शझेः प्रदीपशइ्डन्तरं छाया | ४०३ ॥ 


उहरा हुआ कोई राजकुमार पूर्वाह्न दिन में बीते हुए समय को ज्ञात करने का, तथा ( सानवी ऊँचाई' के 
पदों में व्यक्त ) मानवी छाया के माप को ज्ञात करने का इच्छुक था। तब सूर्य की रश्मि पूर्व की 
ओर की दीवार के मध्य में ३२ हस्त ऊँचाई' पर स्थित खिड़की से से आकर, पश्चिम ओर की दीवाल 
पर २९ हस्त की ऊँचाई तक पड़ी । उन दो दीवाऊकों का अँतर २४ हस्त है। हे छाथा प्रइनों से भिन्न 
गणितज्ञ, यदि तुमने छाया-प्रइनों ( से परिचित होने ) में परिश्रम किया हो, तो ( उस दिन ) बीते 
हुए दिन के समथ का साप ओर उस समय (मानवी ऊँचाई के पदों में व्यक्त ) मानवी छाया का 
माप बतलछाभो || ३५-३७३ ॥ 

पूवाह्ड समय माचवी छाया सानदी डऊँचाह से दुगुनी है । प्रत्येक विमित्ति में ( 67700/9070) 
१० हृश्त वाले वर्गोकार छेद के ऊध्वाधर खात के संबंध में पूर्वी दीवाक से उत्पन्न, परिचमी दीवाछ 
पर पड़ने वाली को ऊँचाई क्‍या होगी १ है गणितज्ञ, यदि जानते हो, तो बतकाओ की लंबरूप दीवाक 
पर आरूदढ़ छाया छात्रा का माप कितना होगा ? ॥ ३८३-शे९- ॥ 

किसी दीवाल के प्रकाश के कारण उत्पन्न होनेव/छी शंकु की छाया को निकालने के छिये नियम:- 

शंकु की ऊँचाई द्वारा हासित दीपक की ऊँचाई को शंकु की ऊँचाई द्वारा भाजित करना 
पाहिये। यदि इस प्रकार प्राप्त अजनफल के द्वारा दीपक और शंकु के बीच को क्षेतिज दूरी की भाजित 
किया जाय तो शंकु की छाया का माप उत्पन्न होता है ॥ ४०३ ॥ 


न्नजनन निननननलललन ७०० 


( ३५-३७४ ) यह प्रश्न छोकों ८४ और २३ में दिये गये नियमों के विषय में है। 
( ३८३-२९४ ) यह प्रश्न छोक २१ में दिये गये नियमानुसार हछ किया जाता है। 


(४०३ ) वीचीय रूप से कथित नियम यह हैः--छ ० स----.... ; जद्ों 'छ? शंकु की छाया का 


५, ४४ ] छावाज्यवहारः 


अन्नोदेशकः 
शहुप्रदीपयोज॑ध्यं षण्णवत्यज्ञलानि हि । 
ढादशाइलशह्लेम्तु दीपच्छायां बदाशु मे पष्टिदीपशिखोत्सेघो गणिताणेवपारग ॥ ४२॥ 
दीपशइछुन्तरानयनसूच्रमू--- ८ 
शइहनितदीपोन्न तिराप्ता शहुप्राम्रणेन । 
छहन्धहता शहच्छाया छझाड़ुप्रदीपमध्यं स्थातू ॥ ४३ ॥ 


अन्रोद्देशक; 
शबहच्छायाइुलान्यष्टी पष्टिदीपशिखोदय! 


शहुदीपान्तर त्रहि गणिताणेबपारग ॥ ४४॥ 
दीपोन्न तिसंस्यानयनसूत्रमू-- 





उदाहरणार्थ प्रइन 


किसी शक और दीपक की क्षैत्तिज दूरी वास्तव में ५६ अंगुल है। दीपक की छो की ऊँचाई 
जमीन से ६० अंगुल है | है गणितार्णव ( गणित खुखुद्व ) के पारगामी, सुझे शीघ्र ही १२ अंगुछ 
ऊँचे शंकु के संबंध में दीपक की को के कारण उत्पन्न होने वाली छाया का साप बतछाओ ॥ ४१३४-४२ ॥ 

दीपक ओर शंकु के क्षेत्िज अंतर को पभाप्त करने के लिए नियम-- 

( जमीन से ) दीपक की ऊँचाई को शंकु की डँचाई द्वारा हासित किया जाता है। परिणामी 
राशि को शंकु की ऊंचाई द्वारा भाजित करते हैं. । शंकु की छाया के माप को, इस प्रकार भ्राप भजनफल 
द्वारा शुणित करने पर, दीपक और शांकु का क्षैतिज अँवर प्राप्त होता है ॥ ४३ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


हंंकु की छाया की छंबाई ८ अंगुल है। दीप शिखा ( दीपक की लछो ) की ( जमीन से ) 
ऊँचाई ६० अंगुल है । है गणिताणंव के पारगासी, दीपक जौर शांकु के क्षेत्तिज ऊंतर के माप को 
बतकाओ ॥ ४४ ॥ 


दीपक की ( जमोन से ऊपर की ) ऊँचाई के संख्यात्मक माप को प्राप्त करने के छिये नियम-- 
माप है, 'अ! शैंकु की ऊँचाई का माप है, व! दीपक की ऊँचाई का माप है, 
और 'स? दीपक तथा शंकु के बीच का क्षेतिज अंतर है । 

यह सून्न पार्रव में दी गई आकृति से स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जा 
सकता हैं । 

(४३ ) पिछली टिप्पणी में उपयोग में छाये गये अतीकों को ही उप- 





ग ब्‌-अ 
योग में छाकर, इस नियप्रानुशझार समू्छ2“द्वना होता है। 


(४४ ) अगके ४६-४७ वे ऋोकों के अनुसार शंकु को ऊँचाई का दिया गया माप १२ 
अंगुल 


२८० ] ल्‍ गणितसारसंग्रहः [ ९, ४५७- 


शहुच्छायाभक्तं प्रदीपशड्टन्तर सेकम्‌ । 
ऐ 
शहप्रमाणगुणितं ढवब्घ॑ दीपोन्नतिभेवति ॥ ४५ ॥ 
अन्रोदेशकः 
शहुच्छाया हविनिप्नेव द्विशत॑ शह्मदीपयोः । 
अन्तर ह्य्जुलान्यत्र का दीपस्य समुन्नतिः ॥ ४६ || 
शंकुप्रमाणमत्रापि द्वादशाइुरूुक गते । 
ज्ञात्वोदाहरणे सम्यग्विद्यात्सूच्राथपद्धतिमू ॥। ४७ ॥ 
पुरुषस्य पादच्छायां च तत्पादग्रसाणेन वृक्षच्छायां च ज्ञात्वा वृक्षोन्नतेः संख्यानयनस्य 
च, वृक्षोत्नतिसंख्यां च पुरुषस्य पादृच्छायाया: सडःरुयानयनस्य च सूत्रमू-- 
स्रच्छायया भक्तनिजेष्टवृक्षच्छाया पुनस्सप्रभिराहता सा । 
वृक्षोन्नतिः साद्रिहता स्वपादच्छायाहता स्वादहुममैब नूनम्‌ ॥। ४८ ।| 


दीपक और शंकु के क्षेत्तिज अंतर के माप को, शंकु की छाया द्वारा भाजित किया जाता है। 
तब इस परिणामी भज्ननफ़ल सें एक जोड़ा जाता है। इस श्रकार प्राप्त राशि जब शंकु की ऊंचाई के 
माप द्वारा ग्रुणित की जाती है, तब दीपक की ( जमीन से ऊपर की ) ऊँचाई का माप उत्पन्न 
होता है ॥ ४७ ॥ 
उदाहरणार्थ प्रश्न 


शंकु की छाया की लंबाई उसकी ऊँचाई' से दुगुनी है। दीपक ओर शंकु को क्षैतिज दूरी का 
माप २०० अँगुल है। इस दशा सें दीपक की जमीन से ऊँचाई कितनी है ? इसी तथा गत भ्रइत में 
बंकु की ऊँचाई १२ अगुरू लेकर नियम के साधन का अर्थ भलीभाँति सीख लेना चाहिये ॥ ४६-४७ ॥ 

जब मनुष्य की ( पाद प्रमाण में दी गई ) छाया की लंबाई का साप तथा ( उसी पाद प्रमाण 
सें दी गई ) दक्ष की छाया की लँबाईं का माप ज्ञात हों, तब उस वृक्ष की डँचाई' का संख्यात्मक 
साप निकालने के लिए नियम, साथ हो जब ( उसी पाद भ्रसाण में ) वृक्ष की ऊँचाई का संख्यात्मक 
माप तथा मनुष्य की छाया की लंबाई का संख्यात्मक माप ज्ञात हो, तब ( उसी पाद प्रमाण सें ) वृक्ष 
की छाया का छंबाई' का संख्यास्सक माप निकाछने के छिये नियम--- 


किसो व्यक्ति द्वारा चुने गये च्क्ष की छाया की लंबाई के माप को निज पाद प्रमाण सें नापी 
गई' उसको निज की छाया के माप ह्वारा भाजित किया जाता है । इससे वृक्ष को ऊँचाई प्राप्त होती है । 
यह बृक्ष की ऊँचाई ७ द्वारा भाजित होकर और निज पाद प्रमाण में नापी गई निज की छाथा द्वारा 
गुणित दोकर, निःसन्देह, बक्ष की छाया की शुद्ध लंबाहे के माप को उत्पन्न करती है ॥| ४८ ॥ 


(४५ ) इसी प्रकार, ब८ ( + १ ) भर 


(४८ ) यह नियम उपयुक्त १२३ वें छोक के उत्तरार्दध में दिये गये नियम की विलोम दशा है। 
यहाँ रा गये नियम में मनुष्य की ऊँचाई और उसके पाद माप के बीच का संबंध उपयोग में छाया 
गया है । 


“५, जर२ ५ | छायाव्यवहारः [२८१ 


अन्रोददेशक) 
आत्मच्छाया चतु:पादा वृक्षच्छाया शर्त पदाम्‌ | 
वृक्षोच्छायः को भवेत्स्वपादसानेन त॑ बद्‌ || ४९ ॥ 
वृक्षच्छायायाः संस्यानयनोदाहरणम्‌- 
आत्मच्छाया चतुःपादा पश्चसप्ततिभियुतम्‌ । 
शत वृक्षोन्नतिबैक्षच्छाया स्यात्कियती तदा ॥ ५० ॥ 
परतो योजनान्यष्टी गत्वा शैलो दशोद्यः 
स्थित: पुरे च गत्वान्यो योजनाशीतितस्ततः ॥ ५१ ॥ 
तदपर्थाः प्रहह्यन्ते दीपा रात्रो पुरे स्थितेः । 
'यस्थरैलस्यच्छाया पूवरोगमूलयुक्‌ | 
अस्य शैलस्य वेध: को गणकाशु प्रकथ्यताम्‌॥ ५२३ ॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशास्रे महावीरा चायेस्य कृती छायाव्यवह्यारों नाम अष्टमः समाप्त:॥ 
॥ समाप्रोड्यं सारसंग्रहः ॥ 


किचन नाना 


उदाहरणाथ एक प्रश्न 

पाद साप सें निज को छाया की रुम्बाई' ४ है। (उसी पाद माप सें ) दक्ष की छाया की 
रुम्बाई १०० दे। बतकाओ कि ( उसी पाद माप सें ) वृक्ष की ऊँचाई क्‍या है ! ॥ ४९ ॥ 

किसी दक्ष की छाया के संख्यात्मक साप को निकालने के संबंध सें उदाहरण--- 

किसी समय निज की छाया की लूम्बाई' का माप निज के पाद से चोगुना है। किसी वृक्ष की 
उँलाई ( ऐसे पाद-साप सें ) १७७ है। उस बृक्ष की छाया का साप क्या है ९ ॥५०॥ किसी नगर के पूर्व 
की ओर « योजन (दूरी) चक चुकने के पश्चात्‌, १० योजन ऊँचा शेर (पर्वत) मिलता है । नगर में भी 
१० योजन ऊँचाई का पव्वत है। पूर्वी पर्वत से पश्चिम की ओर 4० योजन चल चुकने के पश्चात्‌ , एक 
कोर दूसरा पर्वत मिऊता है । इस अंतिम पद॑त के शिखर पर रखे हुए. दीप नगर निवासियों को दिखाई 
देते हैं। नगर के मध्य सें स्थित पवेत की छाया पूर्वी पर्वद के मूल को स्पशे करती हैँ । हे गणक, इस 
( पतश्चिसी ) पव॑त की ऊँचाई क्या है ? शीघ्र बतछाओ ॥ ७१०-७२६ ॥। 

इस भ्रकार, महावीराचार्य की कृति सार संग्नृहनामक गणित शाख सें छाया नामक अष्टम व्यवहार 
समाप्त हुआ । 

इस प्रकार यह सारसंग्रह समाप्त हुआ । 
लच्ाललननाल«-ञको पट नई७०३०-+बल+ मकर 





( ५१-५२३ ) यह उदाहरण उपर्युक्त ४५ वें छोक में दिये गये नियम को निदर्शित करने 
के लिये है | 


अं 2! ७ अब 


परिशिष्ट १ 


संख्याओं का अभिधान फरनेवाले सामान्य ओर संख्यात्मक अथेबोधक संस्क्रत शब्द 
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शब्द सामान्य अर्थ हि उद्गम 
कट 
अक्षि आँख ० ७7०७ | २ | मनुष्य की दो आँखें होती हैं। 
अग्नि आग ४769 ३ | होमाम्रियों की संख्या ३ है, अर्थात्‌ , गारईपत्य, आहवनीय 
। और दक्षिण । 
5 संख्या पिए्7॥7०0' ९ | शून्य को छोड़कर केवल ९ अड्ढ होते हैं। 
अड्ज | विज्ञान का एक विभाग | ६ | वेदों के अध्ययन के संबंध में ६ विभाग द्ोते हैं, अर्थात्‌ , 
हैए 80चाां(80ए तं- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उन्दस्‌ , ज्योतिष । 
प्रांधा०007 669श४- 
77676 07 800706 
अचल | परत & प्ा0प्रपाक्यंग । ७ | पौराणिक भूगोल में माने गये ७ मुख्य पव॑ंत जो कुछाचल 
| कहलाते हैं; अर्थात्‌ , महेन्द्र, मल्य, सह्य, शक्तिमत्‌, ऋण, 
। विंध्य, पारियात्र । 
अद्वि | पर्वत 4 730 ए76७7॥॥५ « | अचढ़ देखिए | 
अनन्त. | जाकाश 4.86 ४8४५ ० | आकाश को झृज़्य समझा जाता है| 
अन॒लऊ आग 'िं/8 ३ | अम्ि देखिए, । 
अनीक | सेना 60 एज ८ | संस्कृत में ८ प्रकार की सेनाओं का उल्लेख है, अर्थात्‌ 
पत्ति, सेनामुख, ग़ुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, 
अनीकिनी । ( जिनागम में गण की जगह अक्षौहिणी का 
उल्लेख है | ) 
अन्तरिभ्ष | आकाश 'गि७ धात्ए | ०» | अनन्त देखिए । 
अन्धि महासागर ४.9 0०980| ४ | चार महासागर माने जाते हैं, अर्थात्‌ , पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी 
। और उत्तरी | 
अप्बक | आंख 779 ०४७ । २ | अक्षि देखिए । 
अम्बर आकाश 06 छ:7 | ० | अनन्त देखिए । 








पृषा9४ ज्ञाव900 ४888 
$0 9796 8096 ४ &7 
80 0 96ए०४ ०0४ 





अहिंसा, अद्ृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह | 


२ गणितसारसंग्रह 
बल | अ्वब्ब है. हा हि 
झब्द सामान्य अथ ५ उद्गम 
अम्बुधि.| महासागर 76 ०००७॥| ४ | अन्धि देखिए । 
अम्मोधि | महासागर 6 00७७४ ४ | अब्धि देखिए । 
अश्व घोड़ा 4 70786 ७ | सूय के रथ में ७ घोड़े माने जाते हैं । 
अश्विन | घोडे सहित 00ग्र्- | ७ | अश्व देखिए । 
ण782 07 ॥0786 
आकाश | आकाश 77७ एंग्ज् ० | अनन्त देखिए। 
इन सूय ॥6 877 १२ | वर्ष के बारह माहों के संवादी सूर्यों की संख्या १२ होती 
है; अर्थात्‌ , धातृ, मित्र, अर्यमन्‌, रुद्र, वरुण, सये, भग, 
विवस्वत, पूषन्‌, सवितृ, त्वष्ट और विष्णु। ये बारह 
आदित्य कहलाते हैं। 
इन्दु चन्द्रमा 76० 77007 | * | धरथ्वी के लिये केवल एक चन्द्रमा है । 
इन्द्र इन्द्र देवता "० ४0०0 | १४ | चौदद मन्वन्तरों में से प्रत्येक के लिये १ इन्द्र की दर से 
पत्रवा७ चौदद इन्द्र होते हैं। 
इन्द्रिय.. | इन्द्रिय 47 ०7४४7 | ५ | इन्द्रिया पाच प्रकार की होती हैं, आँख, नाक, जीभ, कान 
0 80786 और शरीर ( स्पशेन्‌ )। 
इम हाथी 470०79४४४४ | ८ | संसार की आठ दिशा विदिशाओं की रक्षा आठ हाथी करते 
हुए कहे जाते हैं। वे ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, 
अज्ञन, पुष्पदन्त, सावभौम और सुप्रतीक हैं । 
ड्घु घनुष ४7॥ ७77०श ५ | मन्मथ के पॉच बाण माने जाते हैं, अर्थात्‌ , अरविन्द, अशोक, 
चूत, नवमल्लिका और नीलोत्पल । 
ईक्षण आँख 779 ०४७ २ | भेक्षि देखिए 
उद्धि | महासागर ४ | अन्धि देखिए । 
फकुा6 00680 
उपेन्द्र भगवान्‌ विष्णु ९ विष्णु के ९ अवतार माने जाते हैं । 
छ0०व पांशाए 
न्र्वत ऋतु 4 868807 ६ | संस्कृत साहित्य के अनुसार वर्षा में ६ ऋतुएँ होती हैं, 
अर्थात्‌ , वसन्त, ग्रीष्म, वष, शरद्‌ , हेमन्त, शिश्षिर । 
कर हाथ +96 प्रात २ | मानव के दो हाथ होते हैं। 
करणीय. | जो किये जाते हैं, ञव | ५ | जैन धमें के अनुसार पाँच प्रकार के त्रत होते हैं, अर्थात्‌ , 


07 8प्४6"709 










गणितसारसंग्रह ३३ 


थे 
बल | बालक ही... 

















प्रा 
शब्द सामान्य अर्थ डि उद्गम 
करिन्‌ हाथी 40 ७०१४७७४ | ८ | इम देखिए | 
कर्मन्‌ कर्म अथवा कार्य करने | ८ | जैन धर्म के अनुसार आठ प्रकार के कमे ( प्रकृतिबंध ) 
मकर 7 पक होते हैं, अर्थात्‌ , शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, 
पंत 9 आड अन्तराय, वेदनीय, नामिक, गोत्रिक और आयुष्क | . 
दिछा६8 
कलाधर चन्द्रमा 6 ग्रा०णा | १ इन्दु देखिए । 
| 
कषाय | संसारीवस्तुओं में आसक्ति | ४ । जैन धर्म के अनुसार कर्मों के आखब का एक भेद कषाय 
२0 08४०॥४श7 है, जिसके चार प्रकार हैं, अर्थात्‌ , क्रोच, मान, माया 
एछ0०7वए 07]0008 और छोभ | 
अमारदन | कुमार अथवा हिंदू युद्ध | ६ | यह युद्धदेव छः मुखोंवाल माना जाता है । 
देव के गरुख +॥6 षण्मुख देखिये | 
:8068 07' ६ एरशाह्वा'& 
०0 ४० प्रवष ह 
जशछ-20वं 
केशव विष्णु का एक नाम & | $ | उपेन्द्र देखिए 
09776 04 एंहएए हि है ड़ 
क्षाकर | चन्द्रमा 796 7000 | १ | इन्दु देखिए। हू 
ख्‌ आकाश 509 ० | अनन्त देखिए। 
खर दर 
गगन आकाश 8/:9 ० | अनन्त देखिए | 
गज हाथी 4॥09॥%॥५४ ८ | श्म देखिए। 
गति पुनर्जन्म का मार्ग « | जैन धमम के अनुसार संसारी जीव चार गतियों में जन्म लेते 
2988826.._ ग्रॉ० हैं, अर्थात्‌, देव, तियंश्व, मनुष्य, नरक । पिथेगोरस का 
ए0७907 पु'७४४8०४४ इससे ठुलनीय है । 
गिरि पर्वत ध०पा४था।॥ ७ | अचल देखिए। 
गुण गुण ऐ0एथा४ए ३ | आदि पदार्थ में तीन गुण माने जाते हैं, अर्थात्‌ , सच्च, 
। रजस , तमस । 
ग्रह ग्रह 3 9080० ९ | इिन्दू ज्योतिष में ९ प्रकार के ग्रह माने जाते हूँ, अथति , 
मंगल, बुध, इदस्पति, शुक्र, शनि, , राहु, केतु, तय और 
चन्द्रमा । 
चक्षुस्‌ आँख 76 ७४० | २ | अक्षि देखिए। हु 











छु गणितसारसंग्रह 
ए 
शब्द सामान्य अर्थ ि उद्गम 
चन्द्र चन्द्रमा ११6 77700 | १ | इन्दु देखिए । 
चन्द्रस्‌ू | चन्द्रमा ५76 7200 | १ | इन्दु देखिए । 
जलघर पथ | आकाश एज ० | अनन्त देखिए। 
जलघधि महासागर 066७॥ ४ | अब्धि देखिए | । 
जलनिधि | मद्दासागर 00087 ४ | अब्धि,देखिए। 
जिन वह नाम निसमें अरिहंत | २४ | जिन आगम के अनुसार मरत कम्मक्षेत्र में अवसर्पिणी काल 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय में २४ तीर्थंकर होते हैं; प्रथम तीथंकर ऋषभदेव और 
और सर्व साधुओं का अंतिम तीर्थकर वर्द्मान महावीर माने जाते हैं। 
नाम गर्ित रहता है। 
पफा७ ४४४३७ फ्त 
0008 438७६, 
जि१6088, 0 0४7ए88, 
एफुथ्वाएछफ०७8७ & 
8] 99॥7708, 
ज्वलन आग 7७ ३ | अप्मि देखिए । पु 
तत्व तत्व ७ | जैन धर्म में सात तत्वों की मान्यता इस प्रकार है जीव 
फकाशाणाध्राए एपं- ( चेतन ), अजीव ( अचेतन ), आखव (९ कर्मों के आने 
7०68, के द्वार ), बंध ( कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध ), 
संवर ( आखव का निरोध ), निजरा ( कर्मों का एक देश 
|| नाश ) और मोक्ष (आत्मा का पूर्ण रूप से कर्मों से छूटना)। 
तनु काय 5009 ८ | शिव का तनु आठ वस्तुओं से बना हुआ माना जाता है 
पृथ्वी, अप्‌ , तेजस्‌ , वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, यजमान। 
तक एरांत७ा06 ६ | तर्क के छः प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति और अनुपलब्धि । 
ताक्ष्यैध्वज | विष्णु एांह्गुण ९ | उपेन्द्र देखिए । 
तीर्थक पृपाकराक्णदक्वा.. 07 २४ | जिन देखिए । 
9, 
दुन्तिनू_ | दाथी 57 007%8876 | ८ | इम देखिए । 
हुरित सांसारिक कर्म ८ | कमेन्‌ देखिए । 


एल्यतज ३०४०७ 





गज सामान्य अथ 


दुर्गा 


दिक्‌ 


द्र्व्य 


द्व्पि 


द्व्र्दि 
द्वीप 





पाव॑ती का अवतार 


फए७776 0 ॥७76- 
४छां0णा 0 ?8०- 
80 07 ॥0प7729. 
दिशा बिन्दु ऐप" ७! 
070 &  0०७.व४७)॥ 
एणं्। ०-60 
पराशंर०१8७, 

दिद्ाएँ 4207800078 


न्न 


तन्‍्यरनकम-»+मन्म, 


आकाश ४४५ 
आँख 776 ०५७ 
99 99 7 
द्रव्य का लक्षण सत्‌ है 
और जो उत्पत्ति, विनाश 
और पध्रौव्यता सदह्दित है 
वह सत्‌ है। ॥7070- 
प्राध्ा'ए 8प080806 
ज्ञा3088 एाछा'8००७- 
एॉंडा0 48  6दरांश- 
०00०७ 7779!ए7४ 
779777080(98007 , 
544890]0987"9708 & 
(00970706, 
हाथी 
47 +009७॥४ 
हट 
। पृथ्वी में स्थित पौराणिक 
द्वीप विभाग 
28 फएपा'छा0 ग्रशा- 
[7 तारांशं०्त 04 


(0 #0७":68एॉ४) 
ज्ञणापत, 





ट 


गणितसारसंग्रह 5 





ए 


धां 


उद्गम 





९ | हुर्गा के ९ अवतार माने जाते हैं । 


लोक में आठ दिशाबिन्दु माने जाते हैं । 


१० | दस दिशाओं की मान्यता इस प्रकार है कि चार दिशाएँ, 
चार विदिशाएँ तथा अधो और ऊध्व॑ दिशाएँ मिलकर दस 
दिशाएँ होती हैं । 
अनन्त देखिए । 
अक्षि देखिए । 
9 99 
जिनागम के अनुसार ६ द्रव्य हैं; 
जीव, धमम, अधर्म, पुद्छ; काल और आकाश । 


८ | इम देखिए । 


। | 


४ | इनके सात विभाग हैं: जन्बू, पक्ष, शाल्मली, कुश, 
क्रौद्च, शाक, पौष्कर | 


द् 
" रु | आलम ही... ऋक 
शब्द सामान्य अथे 
घाठु । शरीर के सरंचक 
अवयव (/078060ए०४ 
एणााणंए०5.. 0 
(४06 900 %. 
धति छंद के एक विभेद 


नग 


नन्‍्द्‌ 


नभस्‌ 
नंय 


नयन 
नाग 
निधि 


नेत्र 
पदाथ 


का नाम पेंधाग6 0 
& 770 07 0768. 


पर्वत 

(०प"राशं। 

राजाओं के वंश का नाम 
४७० 0 8 वए78- 
8 04 ]तंगर88 
आकाश शिंटफए 

वस्तु के एक अंश ग्रहण 
करने वाला शान 
३60०6 रा 
(07ए०एश०ा१82 
#ंप25 5709 
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907708. 
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हाथी 3७ ०0००॥५॥ 
खजाना ४77898पर'6 
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0०(०४०"प४ 0०६ 
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उद््म 


७ | सप्त धातुएँ ये हं--रस ( (09७० ), रक्त, मांस, 


ब० 


चर्वी, अस्थि, मजा, वीये | 


इस छंद में छोक के प्रत्येक पद में १८ अक्षर 
रहते हैं'। 


अचल देखिए। 


कहा जाता है कि मगध में ९ नन्द राजाओं ने राज्य 
किया । 


अनन्त देखिये । 
लिनागम में मुख्यतः दो नयों का निरूपण है $ द्रव्याथिक 
नय और पर्यायाथिक नय | 


अक्षि देखिए; । 

इभ देखिए | 

कुबेर के पास नव प्रसिद्ध निधियाँ मानी जाती हैं 

पद्म, महापञ्म, शड्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, 
नील, खवे । जिनागम में चक्रवर्ती के भी इनसे भिन्न नव- 
निधियों का उल्लेख है । 


अक्षि देखिए । 
जिनागम में सात तत्व तथा पुण्य और पाप ये दो 
मिलकर नव पदार्थ होते हैं। तत्व देखिए। 


मिमनकी कम की कक लीक नल अ कमल न 3 नल ॒॒ल“ऑलइइबबइ आई माइ पाए ााााा आभार 


शब्द 
पत्रग 


पयोधि 
पयोनिधि 
पावक 


पुर 


पुष्करिन्‌ 
प्रालियांशु 
बर्च 


बाण 


भाव 
भारकर 
भूभ 
मद 
महीघ्र 


मातृका 
मुनि 


सगाझ 
म््ड 
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बाण 470श 5५ 
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283 007800980707 
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लेक 6 ए०ण6 ३े 
तत्व ॥07076 हा 
पवत १(०एरा(७ाए ७ 
घमण्ड 7970७ ८ 
पर्वत 077४7 ७ 
देवी & 80१0888 ७ 
साधु 5820 हि 


चैद्रमा 76 (०0095 १ 


शिव या रुद्र का नाम ११ 
4 0876 04 89 
07 छरिएदा'8 








उद््म 


हिन्दू पुराणों में कमी कमी आठ और कभी कमी 
सात प्रकार के सर्पों का वर्णन मिलता है। 
अब्धि देखिए.। 

जग |) 
अम्नि देखिए । 
हिन्दू पुराणों के अनुसार तीन अछुरों के प्ररूपक तीन 
पुरों ने देवों के प्रति अययाचार किया और शिव ने उन्हें 
विनष्ट किया। त्रिपुरान्तक से तुरूना करिए. 
इम देखिए। 
इन्दु देखिए, । 
जिनागम में बंध के मुख्यतः चार भेद बतलाए गये 
हैं; प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध । 
इषु देखिए । 
हिन्दू ज्योतिष में सूर्य पथ पर मुख्यतः २७ नक्षत्रों 
की गणना की गई है। 


पांच तत्व या पंच भूत ये हैं: प्रथवी, अप्‌, तेजस्‌ , 
वायु, आकाश । 

इन देखिए । 

ऊध्वेछोक, मध्यकोक, और अधोलोक, की मान्यता है। 
भाव देखिए । 

अचल देखिए | 

अष्ट मद के भेद इस प्रकार है: शान, रूप, कुछ, 
जाति, बल, ऋद्धि, तप, शरीर का मद । 

अचल देखिए | 

साधारणतः सात प्रकार की देवियाँ मानी जाती हैं | 
मुख्यतः सात प्रकार के क्रषियों का उल्लेख मिल्ता 
हे कश्यप, अन्ि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदमि 
वसिष्ठ 


इन्दु देखिए । 
रुद्रों की संख्या ११ मानी गई है । 


4 
शब्द्‌ सामान्य अथे 
यति | मुनि 8826 
रजनीकर | चंद्रमा 009 ४007 
स्क्ष प्यनिधि पंत ए 
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ल्‍ ७००४ 8०70 
सन्त छिद्र 09०07४४ 
रस स्वाद "७80० 
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० & 7/200६फए 
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धं७9० 
ल्ब्ध नव शक्तियों की प्राप्ति 
3 थभं१्ए्० 0 
परं06 ए0०श०७७ 
लब्धि 36थंाधगणाए 
लेख्य 
छोक एा०्जव 
लोचन आँख 7009 ०५० 
वण 
बसु वैदिक देवताओं की एक 
जाति 68 ०४७58 ०0० 
एपछ660 १०४०४ 
वह्नि अग्नि 78 
वारण हाथी ॥90१0४ शा 
वाधि समुद्र 00080 
विघ्ु चंद्रमा 06 फ्र00७ 
विषधि समुद्र 00880 
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मुनि देखिए | 

इन्दु देखिए । 

लिनागम में मोक्ष का मार्ग सम्यग्दशेन, सम्यस्शान, 
और सम्यग्चारित्र का एक होना बतलाया गया है, जिन्हें 
तीन रक्ष भी निरूपित किया गया है। 

नव प्रकार के रत्ष माने गये हैं: वज्ज, वेड़ये, गोमेद, 
पुष्पराग, पद्मराग, मरकत, नील, मुक्ता, प्रवाल । 
मानव शरीर में नव मुख्य रन्त्र होते हैं । 

मुख्य रस छः हैं : मधुर, आन्‍छ, लवण, कुक, 
तिक्त, कषाय । 

मुड देखिए । 


जे 


प्रत्येक वर्छु का केवल एक रूप होता है। 


नव लरूब्धियाँ निम्नलिखित हैं; अनन्त दशेन, अनन्त- 
शान, क्षायिक सम्यक्तव, ध्लायिक चारित्र, क्षायिक दान, 
क्षायिक छाभ, क्षायिक भोग, क्षांयिक उपभोग, क्षायिक 
वीये। ये कर्मों के क्षय से क्षायिक भाव के रूप प्राप्त 
होते हैं| 

लब्ध देखिए । 


'भुवन देखिए | 


अक्षि देखिए। 

जिनागम में वणण के पाच प्रकार हैं: कृष्ण, नील, पीत, 
रक्त और रवेत । 

ये देवता संख्या में आठ होते हैं। 


अमर देखिए । 
इम देखिए । 


अन्धि देखिए । 
इन्दु देखिए ।, ' । 
अबन्धि देखिए । . .।. 
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चंद्र ।॥6 (007 


बाण 477० 

अग्नि ऋप७ 

पषदपद्‌ ० 3628 
0६ 8 066 

पव॑त 0पए्राकांप्र 


समुद्र 00687 
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१३ 
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५्‌ 





हे 


उद्गम 


पंचेन्द्रियों के विषय पांच हैं: गनंघ, रस, रूप; रपशे 
शब्द | 
अनन्त देखिए । 


इस समूह में १३ सदस्य होते हैं। 


अनन्त देखिए । 

चार वेद ये हैं ; ऋक , यजुस , साम, अथव | 

अम्रि देखिए । 

जिनागम में जीव का अहित करने वाले सप्त व्यसन 
निम्नलिखित रूप में उल्िखित हैं: च्त, मांस भक्षण, 
मदिरापान, वेश्यागमन, परज्नी सेवन, अस्तेय, आखेट | 
अनन्त देखिए । 

जिनागम में अणु ब्रत और महात्रत ५ हैं। हिंसा, 
झूठ, कुशील, परिग्रह और स्तेय ( चोरी ) नामक पंच 
पापों से एक देश विरक्त होना अणुव्रत है। हिंसादि पांच 
पापों का सर्वेथा त्याग करना महाव्रत है। करणीय भी 
देखिए । 


मृड देखिए । 


इषु देखिए । 
इन्दु देखिए । 


॥9.. 77 


इधु देखिए | 
अम्मि देखिए । 
मधुमक्खी या भौरे के छः पैर माने जाते हैं | 


अचल देखिए । 


अब्धि देखिए । 
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६ '*' छा 
शब्द सामान्य अर्थ रि रू उद्गम 

सायक | बाण 4770ण ५ | इचु देखिए। 

सिन्धुर हाथी 77०09॥870 ८ | इम देखिए । 

सूये पुफ6 8प्रा १२ | इन देखिए । 

सोम चेंद्र 76 77007 ४ | इन्दु देखिए । 

स्तम्न्रेम. | हाथी ॥॥0ए#७॥४६ ८ | श्म देखिए | 

स्वर संगीत का स्वर 8 | ७ | सात इब्द स्वर हैं: पड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पद्म, 
06. ० (७० वैवत, विषाद। संगीत के प्रारम्म में इन्हीं सस्त खरों के 
ग्राप४०08)] 80906 आदि अक्षरों को ग्रहण कर स, रि, ग, म, प, घ, नि का 

शान कराया जाता है। 

हय घोड़ा 50786 ७ | अश्व देखिए | 

हर रुद्र का नाम /ए&76 | ११ | म्ड देखिए। 
० छ8िप्का8 

हर नेत्र छिए828 ०9०४ ३ | शिव की दो आँखों के सिवाय एक और आंख मस्तक के 

' मध्य में रहती है। 

हुतवह | अग्नि कप७ - | ३ | अभि देखिए । 

हुताशन क्र 7 ११ “ बड़ 9 

हिमकर | चंद्रमा 0० !४००० | * | इन्दु देखिए । 

हिमगु 99 छ् 96 9 9 

हिमाशु है । 9 ।| 9 9 


परिशिष्ट २ 


अनुवाद में अवतरित संस्कृत शब्दों का स्पष्टीकरण 


आबाधा 
4एब०ाह 
आदक 
4009८ 
अध्चान 
पीएफ 


आदिधन 
3060॥0979 


आदिमिश्रधन 
5प0890॥89 


अगर 

2 8ाए, 

अम्ल वेतस 
3.7॥9-एं86889& 
अमोघवर्प 

2 या7ठ2॥एक/'88 
अंश 

07088 

अंशमूल 

+78थ॥ त]७ 


5627676 0० & ४0987 [6 ई०0ए7ंग्रर ४6 0886 0798 
0 ंं॥2)6 07 & ५०७१४४]७६७१४) . 

8. 7698प्रा'.8 07 87/७/४॥१, 

परिशिष्ट-४ की सारिणी ३ देखिए । 

गुण 6 ए०७४०७) 87906 ए०00ए४४००७९ ई०: 976807072 ४86 078 
भाव 807 छज्ी90065 00 ४] 06 ए908870)6 ए&"०००8 07 
7760:6 जरा 8797 शांप०७ प्रणरा067 ०0 89ऊ797068, 696 80906 
#6वप्रांए60 407 ॥86 89797700] 0 8 80076 07 & 07028 89१90]6 
छ७ंह8 006 68##४6 थ्यर्प 606 ॥00 ७7778 89.09808 260ए6070 
68० एक४७४६५ 72०४६ ४४० 80 ४787]%8, 

अध्याय ६--३३२३ से ३१६५४ का टिप्पण देखिए । 

॥807॥ $007 079 80१98 77 छंंर70॥09)॥ (708768807 8 
00700ए6व ६0 607880 07 (४06 8णा 07 ४6 गिर ६0 
धात & 79096 04 086 ०७०0000०7 तवां#७७७१०७, 776 5प77 
07 ७0 606 7780 ई0७"॥8 78 09]6व ६86 43626॥/6॥7- 

अध्याय २--६३ और ६४ का टिप्पण देखिए । 

06 8प ० 8 86968 गा आतंत्रणा०ा०७) 9708788807 
००ाए)ं7प्र७वं ज्ञाफर ६86 #780 ई0पा 97/60. 

अध्याय २---८० से ८२ का टिप्पण देखिए । 

28. दिएव 07 #.980780॥ श000; 

3.709775 686/7027%; 

2 दिाातव 07 807०; २6885 96५७४067/7%5- 


७76 0 8 तीा8; ॥6 8 006 जश्ञ0 छी0जश०7०8 ऐे0ज़ए एज 
प्र8७४ए 877, 

2. 77688प7'6 07 श0छं8॥6 47 ए७)७४४079 ५0 7709)8, 

परिशिष्ट ४ की सारिणी ६ देखिए । ह 

30पथ/6 7005 07 & 7780907स्‍%! एक, 

अध्याय ४-३ का टिप्पण देखिए । 
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(२०) हू २३ (२ १) हू) 35 ४) छ) ६) ऊ) ८23; ६३ ४) डे; "है; ट3$ ६४०) १८६) पद १६) १८३ 
8 2, ३) 35, ५५ 4१. ३२० ५४७०, १२७ , 33७9७, १७९१, ८७5७७ 
बढ (२३) हैरे; हे. (२४) पह5; उप; टूटे) रह) ट जे बडे; ६१); रएपह5 

०. पीर है शः 

(२६) प्रत्येक श्रेढि में प्रथम पद १ है और प्रचय २ है । योगों के वर्ग हैँ, पह) प५) 38) ३ ३ हैंड) | पे) 
९८५ 4१७ १२५ भ् २७ १२७ २१ 3४3 ७१५२ २9५२% 
यठठ) प४५) पछडे | योगों के धन शुड) है) परन्ट) रेप) 3४239 जप) सेदुप) प5569 
१७००७ १5६१०७१५ 
युवुध॒प) पझश्ट 


। 
(२८) घन योग ईड, है) पर र१६) 3४६ एेँ। प्रथम पद है; पह) ७) ए४) पड एे। प्रचय ३, है; 
, १४) ह दें । पढों की संख्या हैँ, 3, ६, ६, | दैं। 
3२६ (११) पढ) पठ. (३२) | ३ (३०) ९; ४. (३७) ३४ 
तर योग समान हो तो >ई३3, 5३८६ परस्पर में बदलने योग्य प्रथम पद और प्रचय होते हैं 
तथा 3५३३९६६४८ समान योग होता है। जब योग १३: २ के अनुपात में हों तो £६४> और 
3८६ प्रथम पद और प्रचय होते हैं; तथा द्विगुणित योग 2+६३६४- होता है | जब योग १४ २ 


के अनुपात मे हों तो प्रथम पढठ और प्रचय “डै3 3६६ होते हैं; और आद्धित योग 
+>इ३०-+ होता है। 
(४२) इंब्डट) इक्डट (४४) “इलो, टर) परे (४८) ३ (४९) एजई5 
(८०) दडे (५०) पॉरंकवठ; पर) रण शठ (५२) “४; २१; ५ हे 
(५३) प्रथम पद “४; ३४३; है३ हें हैं। योग पलक; हजईवी हवा हे । पढों की संख्या ५; ४; ४ 
७७ और ५८)१. (५३)१ (६०)९७ ६ : 
(६६ और ८२) ५ ४७ ४ १ (६३) ० (६४) ५. (६५ और ६६) ९३ ८ 
(६० से ७२) ४ (७४) २; हे; ४ (७६) (अ) ३; है; $; २७; ५४ 


$ २४३; ४८६ (७८) (अ) ८; १३६; 
८६; ५५०; २९५ (८5) (अ) ५; २१ 
४; २३०; ५३५९२ बन्र कि मन से चुनी 
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(८३) २; ह। ४; जब कि चुनी हुई राशियाँ ६, ८, ९ हों । 
(८४) ८; १२; १६; जब कि चुनी हुई राशियों ६, ४, ३ हों । 
(८६) (अ) १८; ९; जब्न कि चुनी हुई संख्या ३ हो | 
(बे) ३०; १५; जब चुनी हुई संख्या पुनः ३ हो। 
(८८) (अ) ६; १९ जहा २ चुनी हुईं संख्या है | 
(ब) २; १५ 9 ५9 ४? ? | 
(स)४६; ९९ # २१७ » 9 ।ै। 
(द) २२; ११० 9? ५9? 72? ५9 || 
(९०) (अ) ४; २८ (बे) २५; १७५ 
(९१) १६; २४० (९२) १५१; ३०२० । 

(९४) (अ) २२, ४४, ३३, ६६, "८, ११६; जब कि योग है, $ और # में विपाटित किया 
जाता है और चुनी हुई 6ंख्या २ रहती है। (ब) ११; २२; ५९; २३६; १९१; ३८; २०; जब्र कि योग 
है; 3; रो में विपाटित किया जाता है। (९६) ५२ (९७) २१ (९८) ७े (१०० से १०२) १ 
(१०३ और १०४) १(१०५ और १०६) १ (१०८) ३ (११०) है; 3 35 यदि है; पशु और ४ मन से 
चुनी हुई राशियाँ हैं। (१११) ७३२ (११२) हे (११४) ० (११५) १४८ निष्क (११६) ० 
(११७) २ द्रोण और ३ माशा (११८) !ई (११९) रहे निष्क (१२०)१ (१२१) १३६ 
(१२३) है; 5; ड; यदि ३; है; ४ मन से विपादित किये गये भाग हैं। (१२४) $ (१२७) २४ कर्ष 
(१२८) £ (१२९) १ (१३०) १ (१३१) १ (१३३) है, ३) ३; जब्र कि है, बर और ३ मन से विपाटित 
किये गये भाग़ हैं। (१३४) है (१३७) ह जब कि छे, है; डे) 23 दे आदि के स्थान को छोड़कर अन्य 
स्थानों में मन से चुने हुए मिन्न हैं। ह जब कि ३, ७; ६ छे) 2 ऐसे ही सजातीय मिन्न हैं । 
(१३९ और १४०) ८ । | 


अध्याय--७ 


(५) २४ हस्त (६) २० मघुमक्खियों (संग) (७) १०८ कम (८ से ११) २८८ साथ 
(१२ से १६) २५२० शुक (१७ से २२) ३४५६ मुक्ता ( २३ से २७) ७५६० घटपद (२८) ८१९२ गाएँ 
(२९ और ३०) १८ आम (३१) ४२ हाथी (३२) १०८ पुराण (३४) ३६ ऊँट (३५) १४४ मयूर 
(३६) ५७६ पक्षी (३७) ६४ बन्दर (३८) ३१६ कोयले. (३९) १०० हंस (४१) २४ हाथी 
(४२ से ४५) १०० मुनि (४६) १४४ हाथी (४८) १६ मघुकर (४९) १९६ सिंह (५०) ३२४ हिरण 
(५३) अंगुल ४८ (५४ और ५५०) १५० हाथी (५६) २०० वराह (५८) ९६ या ३२ वाह 
(५९) १४४ था ११२ मयूर (६०) २४० या १२० हस्त (६२) ६४ या १६ महिष 
(६२) १०० या ४० हाथी. (६४) १२० या ४५ मयूर (६६) १६ कपोत . (६७) १०० कपोत 
(६८) २५६ राजहंस (७०) ७२ (७१) ३२४ हाथी (७२) १७२८ साधु । 


अध्याय-५ 


(३) ६३८५ योजन (४) ५३८ योजन (५) १०५६००००० (६) १०७ दिन (७) ३११०३ वर्ष 
(८) ९३६६ ४४3 वाह (९) ३२७ पल (१०) ५७ट१;े्दे पल (११) १९६३ भार (१२) ६६७३६ दीनार 
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(१३) २३८०६ पल (१४) १६३ युगल (१५ और १६) ११८४७ योजन; २७ईछ८ वाह 
(१७) ११२ द्रोग मुद्र; ५०४ कुडब घी; ३३५६ दोण तण्डुछ; ४४८ युगल वस्र; ३३६ गाएँ; ६६८ सुर्ग 
(१८) १६०; ११२६३ घरण (१९) १२० खंड (२०) ५२५ खंड (२१) २४ तीयंकर (२२) २१६ शित्य 
(२४ और २५) ५ वर्ष और ११७ दिन (२६) २१३४ दिन (२७) १० वर्ष और २४५७ दिन 
(२८ से ३०) ३५१३४ दिन (३१) ७६६७ दिन (३३) १० पुराण; १८ पुराण; २८ पुराण 
(३४) २९५१७ सुवर्ण (३५) ३६ गोधूम (३६) ४००० पण (३७) २५० कर्ष (३८) ९६० अनार 
(३९) ५६०००० सुवर्ग (४०) ७५० सुबर्ण (४१) ५४ (४२) २८५२ सुबर्ण (४३) ९४५ वाह । 


अध्याय-६ 


(३) ७; ५ ४, ५ (५) ९; १८ और २५७ पुराण (६) १७१४ कर्षापण (७) ५१ पुराण और 
१४ पण (८) २०० (९) ३३६ कर्षापण (११) १३३३ पुराण (१२) £४ (१३) ५९०; ६०, ७० 
(१५) १० मास (१६) ६ मास (१७) १० मास (१९ और २०) ३५७ पल (२२) ३०; १८ (२४) ३० 
(२६) ५ मास (२७) ५ मास; ७५ (२८) ४६ मास; ३१३ (३०) रे१३ (३१) ६०; ६ मास 
(३२) २४ मास, ३६ (३४) १०; रद मास (१६) ४८; १० मास; २४ (३८) १०; ६; हे; १५ 
(४०) ४०; ३०; २०; ५० (४१) ५; १० १५; २०; ३०; (४२) ५ मास; ४ मास; ३ मास; ६मास; 
(४५) ८ (४७ ६ १४ (४८) २० २८; ३६ (४५ और ५०) २५ (५२) १८ (५३) ३० (५५) ९०० 
(५६) ८०० (५८) २८ मास (५९) १८ मास (६१) २४००; ८००; १२००; ९६; (६२) १०००; 
४२०; ४८०; ९० (६४) ६० (६५) ५० (६७) २४००; ९७२०; ३४०० (६८) १०५०; १४००; १८०० 
(६९) ५१००; ४५९०; ४०५० (७०) १३००; ११९८; ११५०; (७२ और ७३४) ३; ८३४७६; 
हैं; मास (७३३ से ७६) ४४०; ११; ५ मास (०७८३) कि मास; ८ (८०३) ४८; ३९ २४; १६ 
(८९३) हे; ४ २० ८४ रधर. (८२३ से ८५३) १२०८ ८०% ४० १६० ६० २०५ (४६३) ४८; 
७२; ९5; १२०; १४४ (९०३ से ९१४) ७० अनार; ३५ आम; >* कपित्थ (९२३ से ९४२)-- 


द्धि घी द्ग्घ 
प्रथम घट +है€ अं 84 
द्वितीय घट -हैए ८ 5. 
तृतीय घट ौहे 3६ ञड 


(९५३ और ९६४) १५ मनुष्य; ५० मनुष्य (९८६) ४; ९; १८; ३६ (९९३) ८; १३; २१; ३६ 
(१००३) २; ४; ७ १३; २५६ (१०१३) १६; ३९; ९६; २३४ (१०३३) २२०; ३७ (१०४६३) २० 
(१०५३) ६ ४; ३ ( अंतिम दो मन से चुनी हुई राशियों हैं। ) (१०६३) ८ (१०८३) <८०३११६००; 
१८६०; २२३१ (११०४३) १४८; ३५३२८; १८४ (११२३ और ११३१३) इह कुसुम (११४४६) -् 
कुछम (११७३) ५ (११८३) *७ (११९३) २६ (१२०३) ९ (१२५३) ५५ (१२२३) ६१ 
(१२३३) ५९ (१२४३) ३९ (१२५३) १६ (१२६३) १५ (१२७३) ५३७ (१२८३) १३८ 
(१९९४) १९४ (१३१३) ११ (१३२३ और १३३१४) २५ (१३१५३) है; है (१३७३) १० १७ 
नम ह ह संख्याओं की दशा में--२१; १६; १३; १९ २६ १५ ३७ ७ २७ 

3 ५ १९९; ६ २५। ऋणात्मक सयवित संख्याओ की दशा में-- « 
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१ १4; २९ ५४ १९६ २३; ७; ३२९; १९ ४४; ६) ४९; ५१३ ४४ ५९; ३७ 
१४० से १४२६३)० ८५ ५) 


१४४३ और १४५४ )7 


मातुलेंग कदली कपित्थ दाडिम 

प्रथम ढेरी १४ य ३ १ 
द्वितीय 9? १६ २्‌ १ 
तृतीय 9 १८ १ १ 
नूल्यं २्‌ १० है. डे 
(१४७३॥ से १४९)-- 

मयूर कपोत हंस सारस 
संख्या ७ १६ ४५ है 
पण्ों में मूल्य... 3. श्र ३६ ्ः 
(१५०)-- 

शुण्ठि पिप्पल मरिचि 

परिमाण २० ४४ १4॥ 
पण्णों में मूल्य श्२ १६ 


श्र 

(१५२ और १५३) पण ९ २०; रे५ ३९ (१५५ और १५६) जब चुनी हुई संख्या 
६ हो तो ६३; ४; रे; ७ जब चुनी हुई संख्या ८ दो तो ९३ & १४७ ४ (१५८) क्षेत्र की 
लात्राई १० योजन; प्रत्येक अश्वको ४० योजन वहन करना पड़ता है । 

(१६० से १६२) १० ९; ८;५ (१६४) २० १५ और १२; (१६५ और १६६) 4 
४० (१६८) २४३ पण; (१७० से १७१४) * ०छ$ शव शव) छ3 न हब) बुर (१७३४) 
३२; (१७४३) ८७ है; (१७७४ और १७८) १४ (१७९) ३; (१८१) २१; (१८४) *$"; 5 53 
(१८६) २० ७ ४ ४६ ४; २४६ (१८८) हे; ''ढ) अथवा पढे; १३७; (१९०) ४ १९ (१९९) 
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२ क्रोश और ४८८ दण्ड (४५३) ६९१२ इकाई इंटें (४६३) २४५६ इकाई इंटें (४७३। ५१८४ इकाई 

(४८३) १७८००० इकाई ड्टे (४ ) ४०३२० इकाई ड्टे (५०२) ४०३२० इकाई द््ट 
(५१३) २०७३६ इकाई इंटें (५३५) १४४० इकाई इंट और २८०० इकाई इंटें (५५३) २६४० इकाई 
ईंटें, १६८० इकाई इंट (५६३) २८८० इकाई ईंट और १४४० इकाई इंटें (५८३) २०; 
(५९-६०) ८९१ इकाई ईंट (६२) १८७२० इकाई इंटें (६८३) ६४ पहिका । 


अध्याय--९ 


(९४) टे दिनांश (११६) रेड घटी (१३६) पद दिनांध (१४६४) २ (१६६ से १७) ३ दिनाश; 
१० घटी (१९) ८ अइछ (२२) १६ इस्त (२४८ इस्त (२५) २ (२७) २० हस्त (२९) १० 
(३१) ५; ५० (३४) ५ हस्त (३५ से ३२७३) बट दिनाश; ८ (३८७ और ३९३) ५ इस्त (४१३ से 
४२) २४ अ्ुल (४४) ३२ अइ्डछ (४६ भोर ४७) ११२ अइछ (४९) १७५ पाद (५०) १ » पाद 
(५१ से ५२३) १०० योजन | 


परिशि"्ट-९ 
माप-सारिणियाँ 


१, रेखा-माप # 


अनन्त परमाणु न्‍+ १ अणु 
८ अणु ++ १ चसरेणु 
८ न्सरेणु ४८१ रथरेणु 
८ रथरेणु 5 १ उत्तम भोगभूमि बाल-माप 
८ उ, भो, बा. ८१ मध्यम भोगभूमि का बाल-माप 
८ मे. भो. जा. सूश्जघन्य ? 9? भ 
८ ज, भो, बा. ८१ कर्मभूमि का बालू-माप 
< कमभूपि का बालनमाप + १ छीक्षा-माप 
८ लीक्षा माप ल्‍ १ तिल माप या सरसों-माप १ 
८ तिल्‍ू-माप ल्‍ १ यव-माप 
८ यव माप + १ अद्ुल या व्यवहाराइडु 
५०० व्यवहाराइुर ९ प्रमाण या प्रमाणाइुल 
वर्तमान नराइछठ.._ +5१ आत्माछुल 
६ आत्माइल ८१ पाद-माप ( तियंक्‌ ) 
२ पाद १ वितस्ति 
२ वितस्ति १ हस्त 
४ हस्त मै ९ दण्ड | 
२००० दण्ड नर क्रोश 
४ क्रोश ८ १ योजन 
२, काल-माप [] 
असंख्यात समय १ आवलि 
संख्यात आवलछि. +३ उच्छवास 
७ उच्छवास 5१ स्तोक 
७ स्तोक ८१ लव 


# इस सम्बन्ध सें तिलोयपण्णत्ती में दिया गया रेखा-साप दृष्टग्य है १:९३-१३२ | 
| तिलोयपण्णत्ती में लछीक्षा के पश्चात्‌ जूं साप है । 

| तिलछोयपण्णत्ती में दण्ड को धनुष, सूसझ था नाछी सी बतलाया है | 

[] इस सम्बन्ध में तिछोयपण्णत्ती में दिया गया काल-माप इष्टव्य है। ४; २८७-२८६ 


श्६्‌ 


३८३ लव 
२ घटी 

३० मुहूते 

१५ दिन 
२ पक्ष 
२ मास 
३ ऋतु 
२ अयन 
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ः १ घटी 
न्‍ १ मुहूर्त 
+ ९ दिन 
+ १ पक्ष 
स्रेमास 
+- २१ ऋतु 
मै ९ अयने 
ज १ वर्ष 


३, धारिता-माप ( धान्य-माप ) 


४ षोडशिका न्‍ १ कुडह 
४ कुडह प्१ प्रस्थ 
४ प्रस्थ ४१ आढक 
४ आदढक - १ द्रोण 
४ द्रोण मू १ मानी 
४ मानी + १ खारी 
५ खारी ४ १ प्रवर्तिका 
४ प्रवर्तिका २१ वाह 
५ प्रवर्तिका म१ कुम्म 
(५ 
४. सुबण भार-माप 
४ गण्डक 5१ गुझ्ला 
५ गुझ्ला घ्४ १ पण 
८ पण «१ घरण 
२ घरण - १ कर्ष 
४ कर्ष ध४ १ पल 
७, रजत भार-माप 
२ धान्य मन १ गुझ्ला 
२ गुझ्ला ९ माष 
१६ माष + १ घरण 
२३ घरण ८ ३ के या पुराण 
४ कर या पुराण ब+ ९ पल 
६. लोहादि भार-माप 
४ पाद 5 १ कला 
दंड कला जः १ यव 


४ यव ८5 ३ अंश 


४ अंश मन ह भाग 
६ भाग मन ? द्रक्षूण 
२ द्रक्षूण » १ दीनार 
२ दीनार ८ १ सतेर 
१२६ पलक ९ प्रस्थ 
२०० पल ने * तुला 
१० तुला से भार 
७, वचस्र, आभरण और वेत्रमाप 
२० युगढ १ कोटिका 
८. भूमि-प्रमाण 


१ घन हस्त घनीभूत भूमि ++३६०० पल 
१ घन हस्त ढीली (00986) १ 5 ३२२०० पल 
९, इंठ-प्रमाण 
१ हस्त ८ ३हस्त १९ ४ अछुल ईंट ८ इकाई ईट 
१०, काष्ठ-प्रमाण 
१ हस्त और १८ अद्डुछ ८ १ किष्कु 
१६ अद्डुल छम्बे और १ किष्कु चौडे 
काष्ठखंड को आरे से कावने में 
किया गया काये - १ पट्टिका 
११. छाया-प्रमाण 
मनुष्य की डे ऊँचाई ८ उसका पाद माप 


नी ने कैसी  न्‍ 5* 


परिशिष्ट-५ 
ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृत पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण 











[ हिन्दी-वर्णमाला क्रम में ] 
शब्द सूत्र अध्याय पृष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
अगर “* | “*'* | *** | सुर्गधित काए | 207४8 828- 
8)]00798 
अग्र १२२९० | है| .«« | आगे अथवा आरम्म का। 
श्२२ 
भद् “” | **' | *** | श्रुतज्ञान के भेढों में से एक भेद का 
नाम अंग है । ये वारद होते हैं । 
अहुल २५-२९। १ "*' | छात्राई का माप। परिशिष्ट ४ की उची 
१ भी देखिये। 
अणु २५-२७ १ | «| परमाणु या अंत्यमहत्ता को प्राप्त पुद्दल 
कण | 
अध्वान ३१३श- ६ । *** | किसी दत्त संख्या के अक्षरोंवाले छन्द 
३३६४ के समस्त सम्भव ग्रकारों के दीघे 
और लघु अक्षरों को उपस्थित करने 
के लिए उद्गग्र (ए०७४०8] ) 
अन्तराल । लघु अथवा दी्घ अक्षर के 
प्रतीक का अन्तराल एक अंगुल तथा 
प्रत्येक प्रकार के बीच का अन्तराऊ 
भी एक अंगुल होता है। 
अन्त्यधन *"* | »» | »» | समान्तर या गुणोत्तर श्रेढ्टि में अंतिम 
पद्‌ । 
अन्तरावल्म्बक “** । “| | भीतरी ह्म्ब; दो स्तम्मों के शिखर से 


दोनों स्तम्मों के तल से जाने वाली 
रेखा में स्थित बिन्दु तक तत 
( 8077600060 ) दो धागों के मिथ- 
इछेदन बिन्दु से लूथ्कने वाले धागे 
का माप | 


गणितसारसंत्रह ३९ 


स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 





शब्द सूत्र प्रष्ठ 


अन्तश्रक्रवाल दंत 





हे कहुण प की भीतरी परिधि | 








पद एवं प्रचय के अपवत्य के योग से 
संयवित मान लेते हैं। समस्त प्रथम 
पदों के योग को आदिधन कहते हैं। 


प्रथम पद से संयुक्त । समान्तर श्रेटि 
का योग | 


आदि मिश्रधन ८०-८२ २ 


अपर १३५ ९ उत्तर, बाद की | 
अमोध वर्षे के । राजा का नाम; (साहित्यक ) वह 
। जो वास्तव में उपयोगी वर्षो करते हैं। 
अम्लवेतस के "| खट्टी पत्तियों वाली एक प्रकार की | फिपरा॥65 
जड़ी । पएृ७8089/भप४8. 
- अयन *** | काल का माप | परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये | 
अरिष्टनेमि /' | '। | बाईस वे तीर्थंकर । 
अजुन 7 | 7 | 7 बक्ष का नाम। | आछापा78)8 
णंपा७ एा. 
| & 4, 
अबुंद ** | *** | ग्यारहवे स्थान की संकेतना का नाम । 
अवनति ३२ ९ | *** | झुकाव | 
अवहम्तब ४९ | ७ | “| शीषे से गिराया हुआ ल्म्ब । 
अध्यक्त १२१ ३ | “| अशात। 
अशोक | 7 | | वृक्ष का नाम । चें076४/9 
2080  & १०5४, 
असित 3 अि 9 ७0+806७ 70- 
7067008989,, 
आठढक 7 | 77 । धान्य-माप - | परिशिष्ट ४ की 
सूची ३ देखिये। 
आदि "| "| श्रे्ति का प्रथम पद | 
आविधिन ६३-६४ २| *** समान्तर श्रेढि के प्रत्येक पद को प्रथम 
। 
आबाधा ”* | “** | ““' | किसी तरिभ्ुज या चतु््ुुंज के आधार 
को संचरित करनेवाली सरल रेखा 
का खण्ड | 
आयत दृत्त ६ ७ | *** | सनेन्द्र ( &0]986 ) 
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ध््ठ 
आ 
शब्द सूत्न घ्य यृष्ठ स्पष्टीकरण 
लि नम कल सिनलिट। मम ह॥ अली लक 
आयाम >> «०» | ..- | ल्म्बाई। 
आवलि ४४ काल माप। 
इच्छा प्रेराशिक प्रश्न सम्बन्धी वह राशि जिसके 
सम्बन्ध में दत्त अथ ( 3७66 ) पर 
कुछ निकालना इृष्ट होता है। 
इन्द्रनील शनिप्रिय, नील्मणि 
इभदन्ताकार ७९ न | ७६, हाथी के दात ( खीस ) का आकार। 
उच्छवास काल माप । 
उत्तर धन ६३-६४ २ समान्तर श्रेढि में पाये जाने वाले प्रचय 
के समस्त अपवर्तों का योग । 
उत्तर मिश्रधन ८०-८९ २ | «-- | समान्तर श्रेढि के प्रचयों तथा श्रेढ्ि के 
योग को जोडने से प्राप्त मिश्र योगफल | 
उत्पल जल में ऊगने वाला नढिनी पुष्प | 
उत्सेध «० | *** | उक्शाय या ऊँचाई। 
उन्नत दत्त ६ | ७ | *»-* | उठे हुए सम्मितीय तछवाली आकृति । 
उमय निषेध ३७ | ७ एक प्रकार का चतुर्सज । 
ननु «« | कॉल माप । 
एक का इकाई का स्थान । । 
औण्ड्र-औषण्ड्फल २। ८ किसी साद्र अथवा खात की घनात्मक 
समाई का व्यावहारिक माप जिसे 
ब्रह्मगुप्त ने औत्र कहा है । 
अंश न धातुओं सम्बन्धी भार का माप | 
अंशमूल कप मिन्नाश का वर्गमूल । 
अंशवर्ग «- | -«« । भिन्नाश का वर्ग । 
कद्म्ब 34 0:३३ वृक्ष का नाम । 
कम्चुका वृत मु ७ शंख के आकार की आकृति | 





अस्युक्ति 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये । 


98.0 9॥7'8 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये । 


हैँ 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये। 


परिशिष्ट ४ की 
सूची ६ देखिये । 
परिशिष्ट ४ की 
सूची ३ देखिये | 


है 9) 


पचए060 
(!४७७77708 
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शब्द सूत्र अध्याय| एछ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
कण । ५४ | ७ सम्मुख कोण बिन्दुओं को जोड़ने वाली 
हर सरल रेखा । है 
कमे जीव के रागद्वेषादिक परिणामों के परिथिष्ट १ में भी 
निमित से कार्माण वर्गगारूप जो पुद्धछ | ऊम! देखिए | 
स्कंध जीव के साथ बंधको प्राप्त होते 
हैं, उनको कर्म कहते हैं । “ 
कर्मान्तिका 5 ८ किसी सान्द्र अथवा खात की घनात्मक 
सम्ताई का व्यावहारिक माप । 
कष स्वर्ण या रजत का भार माप | परिशिष्ट ४ की 
सूचियोँ ४ और ५ 
देखिये | 
कला कुप्य (098७) घातुओं का भार माप। | परिशिष्ट ४ की 
ह मूची ६ -देखिये | 
कला सवण भिन्न | अध्याय तीन के 
प्रारम्भ में पाद- 
टिप्पणी देखिये | 
कार्षापण ००० कर्ष | 
किष्कु | «०» काष्ट चीरने के सम्बन्ध में लम्बाई का 
माप । हे 
कुछुम « | कुंकुम फूलों के पराग एवं अंशु । कम 
889077एप्र8 
कुद्दीकार ७९३ | ६ अनुपाती विभाजन | ह 
कुडब- धान्य का आयतन सम्बन्धी माप । परिशिष्ट ४ को 
कुडहा | रची ३ देखिये। 
कुत्ना वृक्ष का नाम | शेज्नं8009 
+700780॥- 
(0१08.. 
कुम्म ..- .. पधान्‍्य का आयतन सम्बन्धी माप | परिशिष्ट ४ की 
सूची ३ देखिये | 
कुक न ॥ वृक्ष का नाम | ध6 4ताक्ा'8- 
7807 07 ६9७ 
3७०७७४७, 
केतकी ड्र 2 रिध्रत्तवि्त्प्षठ 
* (060798(688+- 


7प्8, 
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बकल मे के २० २५-3० कम 3-७ काक७ 


ध्वर्‌ 
आओ 
शब्द सूत्र या पृष्ठ | स्पष्टीकरण 
कोटि | |] करोड़, संकेतना का आठवाँ स्थान । 
कोटिफा *० | *« -« | वस्त्र, आभूषण तथा बेत का संख्यात्मक 
माप | 
| 
क्रोश डे 7 (८ लम्बाई ( दूरी ) का माप | 
५ 
कृति ० |... वर्ग करण क्रिया | 
कृष्णागद मम | कर । है | सुगन्धित काष्ठ की काली विभिन्नता । 
खब । || | संकेतना का तेरहवाँ स्थान । 
खारी | । || धान्य का आयतन सम्बन्धी माप | 
गच्छ | । । श्रेढ्ि के पदों की संख्या । 
गण्डक स्वर्ण का भार माप । 
|] 
गतना ड्य १०३ ९ | पूर्वाह में बीता हुआ दिनाश | 
गुज्ना *** | स्वर्ण या रजत का भार माप । 
गुण छ्‌ ७०० के 
गुणकार न्न० ०० 0९ हल ॥॒ है 
गुणघन ९३ २ | *«« | गुणात्तर श्रढ़ि के पदों की संख्या के 
| तुल्य साधारण निष्पत्तियों को लेकर, 
| उनके परस्पर गुणनफल में प्रथम पढ 
का गुणा करने से गुणघन प्राप्त दोता है । 
-« | गुणोत्तर श्रेटठि ( ७०0770/00%) 
गुण सक्लित 97०६7०४४ 0०7 ), 
काल माप 
धरी 
५४-५४ | २ | »*« | किसी राशि का घन करना, जिस राशि 
रे का घनमूल निकालना इष्ट होता है, 
| 
| 
! 


कक कननकमम १2+-+-॥ननमन न 


बन मूल 





उसे इकाई के स्थान से प्रारम्भ कर 
तीन-तीन के समूह में विभाजित कर 
छेते हैं| इन समूहों में से प्रत्येक का 
| ढाहिनी ओर का अंतिक अंक धन 


| कहलाता है| 


/ घनमूल निकालने की क्रिया। 








। 
। सूची १ देखिये। 
। 
| 
| 


अभ्युक्ति 


अल नपान्‍नमकन 


। 


परिशिष्ट ४ की 
रची ७ देखिये | 
परिशिष्ट ३ की 





परिशिष्ट ४ की 
सूची ४ देखिये । 


परिशिष्ट ४ की 
सूचियाँ ४ एवं 
५ देखिये । 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये | 





























गणिवसारसंग्रह ७३ 
शब्द सूत्र अध्याय| पृष्ठ |, स्पष्टीकरण अस्युक्ति 
चक्रिकामझ्जन द् १।| १ | जन्ममरण के चक्र का संहार करनेवाढे; 
राष्ट्रकूट राजवंश के राजा का नाम । 
चतुर्मण्डल क्षेत्र ८२३ | ७ [२०१ | मध्य स्थिति 
चम्पक ६& | ४ | ६९५९ | पीले सुगन्धित पुष्प वाला वृक्ष ातजा०णां& 
ए४णए६६० 
चय ६८ २ | २९२ | प्रचय। वह राश्षि जो समान्तर भ्रेढि 
; के उत्तरोत्तर पदों में समान अन्तर 
2] स्थापित करती है। 
चरमाधे १०३३ | ६ |११२| रोष मूल्य 
चिति रे०३ | ६ १६९ | श्रेटि संकलन | ढेर | 
२६२ 
चित्र कुट्टीकार २१६ | ६ (१४५। अनुपाती विभाजन समन्वित विचित्र 
एवं मनोरञ्ञक प्रश्न । 
चित्र कुद्दीकार मिश्र २७३३ | ६ | १६० | अनुपाती विभाजन क्रिया के प्रयोग्र 
गर्भित विचित्र एवं मनोरञ्ञक निश्चित 
प्रश्न । 
छ्न्द्‌ शे११० | ५ | १७७ एक 0 ४ज्9०० 
7080768 
ज़्व्य ९०३ | ७ (२०४।| बीज? नामक दत्त न्यास से व्युत्पादित 
त्रिभुज और चतुर्भुज आकृतियोँ | 
ज़््बू ६४ ४ | ८० | कृक्ष का नाम | आषुं०णं 
णें४088079, 
जिन १ | ६ | ९१ | जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया | जिन्होंने अनेक 
है वे सकल जिन हैं इनमें अरहंत और , विषम भवों के 
सिद्धगभित हैं । आचाये, उपाध्याय गहन हुःख प्रदान 
तथा साधु एक देश जिन कहे जाते हैं | &रनेवाले कर्म 
क्योंकि वे रक्तत्रय सद्दित होते हैं। | शत्रुओं को जीता 
अरसंयत सम्यकू दृष्टि से लेकर अयोगी | है-निर्जरा की है, 
पर्यन्त सभी जिन होते हैं । वे जिन कहलाते 
हैं। 
जिनपति ८३३ | ६ | १०८ | तीर्थंकर । के 
ज्येष्ठ धन १०२३ | ६ [११२ सबसे बड़ा घन । 
ड॒प्डुक ६७ ८ २६८ | दक्ष का नाम | 


छ४ | गणितसारसंग्रह 
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सूची ३ देखिये । 


शब्द सूत्र पा पृष्ठ »स्पष्टी करण अश्युक्ति 
| वृक्ष का नाम । ह७॥6॥0- 
० च्ा7्रप8 
ताली ११ हरे ६ | ११० | वृक्ष का नाम 200जॉंए8 
तिरूक २६ ४ | ७२ | सुन्दर पुष्पों वाला वृक्ष | 
तीर्थ १ ६ | ९१ | उथला स्थान जहाँ से नदी आदि को 
पार कर सकते हैं । 
तीर्मकर १ | ६ | ९१ | तीर्थों को उत्पन्न करनेवाली, चार- 
घातिया कर्मों का नाशकर अर्टत-पद्‌ 
से विभूषित आत्मा । 
तुला डड १| ६ | कृप्प (39507 ) धातुओं का भार 
माप। 
जसरेणु २६ | १| ४ | कण। क्षेत्रमाप" 
भिप्रश्न श्र १।| २ | संस्कृत ज्योतिष ग्रंथों के किसी अध्याय 
का नाम | 
निसमचतुरभ्र ५ | ७ १८१ | तीन समान भुवाओं वाला चतुभुज 
क्षेत्र 
द्ण्ड ३० १।| ४ | दूरी की माप। परिशिष्ट ४ की 
द्श ६३ १| ८ | संकेतना का दसवों स्थान | चल राज | 
दश कोटि ६५ १। ८ | दस करोड़ | 
दश लक्ष न १। ८ | देंस छाख ( 076 7707 )। 
दश सहख ६्छ ५ ८ | रेस हजार | 
हविर्र शेषमूछ ३ | ४ ६८ | भिन्रोंके विविध प्रश्नों की एक जाति | 
द्विसम त्रिभुज ५ ७ | १८० | दो समान भुजाओं वाला ( समद्विवाहु ) 
निभुज क्षेत्र | 
द्विसम चत॒रभ » | 9» | १८० | दो समान भुजाओं वाला चतुझुज क्षेत्र 
द्विंद्विमम चतुरश्न |, | » | १८० | आयत क्षेत्र। 
दीनार ४३ १| ६ | कृप्य धातुओं का भार माप | टंक- | परिशिष्ट ४ की 
” । (सिक्के ) का नाम भी दीनार है । | सूची ६ देखिये। 
हृष्ट धन ८४ २६ | शात धन 
प्रक्षण *| ४३१ १| ६ | कुप्य धातुओं (888७7 ग्राछको8ठ ) | #. # 
का भार माप । 
द्रोण ३७ | १| ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप परिशिष्ट ४ की 


घनुषाकार क्षेत्र | ४३ | ७ [१९० | इच के चाप एवं चापकर्ण से सीमित क्षेत्र 


गणितसारसंग्रद्द 
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शब्द सुनत्न॒ अध्याय एछ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
घरण ३९ १। ५ | स्वर्ण या रजत का भार माप । परिशिष्ट ४ की 
सूचियाँ ४ और 
५ देखिये। 
नन्यावर्त २१२४ | ६ | १७७ विशेष प्रकार के बने हुए राजमहल 
का नाम | 
नरपाल १० २ | ११ | राजा; सम्मवतः किसी राजा का नाम । 
निरुद्ध ५६ ३ | ४९ | लघुत्तम समापवर्त्य । 
निष्क ११४ | ३ | ६१ | ख्वण टंक ( सिक्का )। 
नीलेत्पल "| २२१ ६ | १४७ नील कम (जल में डगने वाली 
हे नीली नलिनी ) ) 
नेमिक्षेत्र १७ | ७ | १८४ दो संकेन्द्र परिधियों का मध्यव्ती 
८०३ | 9 | २०० क्षेत्र ( 37778 )। 
न्यबुंद ६५ | १ ८ | संकेतना का बारहवों स्थान । 
पट्टिका ६३० | ८ । २६७| क्रकच कर्म ( 89एछ-फ़07४£ ) का | परिशिष्ट ४ की 
६७३ माप | सूची १० देखिये। 
पण ३९ | १| ५ स्वर्ण का भार माप; स्वर्ण टंक | परिशिष्ट ४ की 
( सिक्का ) | सूची ४ देखिये । 
पणव डे२ ७ | १८८ डिंडम या भेरी; 
(अन्वायाम छेद) 
प्ञ्म ६६ १। ८ | संकेतना का पंद्रहवों स्थान । 
प्राग ३ | २ | १० | एक प्रकार का रत्ष 
परमाणु २५ १।| ४ | पुद्छ का अविभागी कण | परिशिष्ट ४ की 


रुंची १ देखिये। 
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शब्द सून्न जिध्याय| पृष्ठ श स्पष्टीकरण अम्युक्ति 
परिकर्म ४७ १| ६ | गणितीय क्रियाएँ। इन्द्रनन्दि कृत 
४८ श्रतावतार ( छोक १६०-१६१ ) के 
| अनुसार कुन्दकुन्दपुर के पद्मनन्दि 
( अर्थात्‌ कुन्दकुन्द ) ने अपने गुरुओं 
से सिद्धान्त का अध्ययन किया और 
घटखंडागम के तीन खंडों पर परि- 
कर्म नाम की टीका लिखी। यह 
अनुपलब्ध है। ( बचिलोक प्रशसि, 
भाग २, १९५१ की प्रस्तावना से 
उद्धृत ) । 
पल ३९ ५ | स्वर्ण, रजत एवं अन्य धाठुओं का | परिशिष्ट ४ की 
४१ १| ५ भार माप। सूचियों ४, ५, ६ 
जा ६ देखिये | 
पक्ष रे४ १| ५ | काल माप। परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये | 
पाठली ६ | ४ । ६९ | मधुर गंध वाले पुष्पों 887907/8 
रे ४ | ७२ | वाला वृक्ष । डिंप्र७ए००)७॥४, 
पाद २९ १।| ४ | लम्बाई का माप। परिशिष्ट ४ की 
सची १ देखिये | 
पाव्वे ८रे४ | ६ | १०८ पास्वैनाथ, २३वें तीर्यंकर । बाजू में । 
पुन्नाग श्५ ४ | ७३ | वृक्ष का नाम | ॥000609 
पुशुंत्०७०0४9 
पुराण ४१ १| ६७ रजत का भार माप, सम्मवतः | परिशिष्ट ४ की 
टंक भी | सूची ५ देखिये । 
पुष्यराग ४ | २६१० एक प्रकार का रक्त । । 
पैशाचिक ११९१४ | ७ | २१३ पिशाच सम्बन्धी ; इसलिये अत्यन्त 
कठिन अथवा जटिल । 
प्रकीर्णक २ | ४ | ९८ | विविध प्रइनावलि | 
प्रतिबाहु ७ | ७ | १८३ पाडव या बाजू की भुजा । 
प्रत्युत्पन्न १ २|९ | गुणन | 
प्रपूरणिका १९२ | ६ | १४० (साहित्यिक ) वह जो पूर्ण रूप से 


भर अथवा ठतुष्ट कर देती है; यहाँ 
स्वर्ण मिश्रित कुप्य धातुएँ; तलूछट 
(47088 )। । 


गणितसारसंग्रह कुंड 


























शब्द सूत्र अध्याय| एष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
प्रमाण २८ १ ४ | हूम्बाई का माप। परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिए! 


२ ५ | ८३१ | इच्छा की संवादी दत्त राशि जो 


प्रभाग ९९ ३ | ५९ | मिन्न का मिन्न ( भाग का भाग )। 
रु 
तैराशिक प्रइनों से सम्बन्धित है। 


प्रवतिका ३७ | १ | ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप | 
प्रस्थ ३६ | १।| ५ ए 4; परिशिष्ट ४ की 
सूचियों ३ और ६ 
देखिये । 
प्रक्षेपक ७९३ | ६ ।, १०८ अनुपाती वितरण | 
ने न्धी 
प्रक्षेषत करण ७९३) ; १०८| अनुपाती कर का क्रिया । जम 
पक्ष ६७ २६८ छुक्ष का नाम; प्रोदुम्बर | 6 0एं8,... ०० 
हर +09॥2089. 
फूल २ | ५ | ८३ | पैराशिक प्रश्न में निकाली जाने वाली हु 
राशि की संवादी दत्त राशि | 
बहिश्रक्रवाल जृत्त २८ ७ न कझ्कण की बाहिरी परिधि | 
ध्छ्छ । २ रा 
बॉ ४३ | ७ १5० घनुषाकार क्षेत्र में चाप और चापकर्ण 
की महत्तम उद्ग्र दूरी । ( ॥० ४2 
0 %& 8627९76 ) 
बाहेन्दु क्षेत्र ७९३ | ७| “| चंद्रमा की कछा सहश क्षेत्र | 
बीज ( साहित्यिक ), बोया जाने वाला 
घान्य आदि । 
९०३ | ७। २०४ (यहाँ ) इसका उपयोग धनात्मक 
दो पूणौझ्ों के अमिधान हेतु होता है 
जिनके गुणनफल ए.व॑ं वर्गों की सहायता 
से भुजाओं के माप को निकालने 
पर समकोण त्रिभ्रुज संरचित होता है| 
भाग ४२| १ | ६ | कुप्य ( 08867 ) धातुओं का माप | परिशिष्ट ४ की 
सूची ६ देखिये । 
भागानुबंध ११३ ३ | ६१ | संयव मित्र ( अऑए80४0785 मं) 
888009४ 607 ) 
भागापवाह १२६ | ३ | ६३ | वियुत मिन्न ( एं85009/6०प 


$#7800078 ) 
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शब्द सूत्र अिध्याय| पृष्ठ | स्पष्टीकरण यु अम्युक्ति 
| 
भागाभ्यास ३ | ४ | ६८ | प्रकीर्णक भिन्नों का एक प्रकार | 
भागभाग १११ ३े | ६० | जठिल मिन्न ( 007ए०5 #५80- 
(003 )। 
भागमातृ १३८ हे | ६६ | भाग, प्रभाग, भागभाग, भागानुबन्ध, 
और भागापवाह मिन्न जातियों के 
दो या दो से अधिक प्रकारों के संयोग 
४ से संरचित | 
भाग सम्बंगे ३ | ४ । ६८ | प्रकीर्णक भिन्नों की एक जाति | 
भागहार १८ | २ | १२ | विमाजन क्रिया। | 
भाज्य ५३-५४ २ | १८ | घनमूछ समूह की रचना करने वाले 
तीन स्थानों में से बीच का स्थान | 
जिसमें भाग देते हैं । 
भार ४४ १[| ६'। कुप्य (09867 ) धातुओं का माप। | परिशिष्ट ४ की 
सूची ६ देखिये। 
भिन्न कुद्धीकार | १३१४ | ६ | १२३ मिन्नीय राशियों का अल्तर्धारक 
अनुपाती वितरण | 
मिन्न दृश्य ३ ४ | ६८ | प्रकीणेक मिन्नों की एक जाति। 
मघुक २५ | ४ | ७२ | वृक्ष का नाम | 89888 
7,9४ ० 8 
मध्यघन ३ २ | २१ | समानान्तर भ्रेढि का मध्य पद । 
मर्देल श्र ७ | १८८ डिडिम या भेरी । 
( अन्वायाम छेद) मु 
महाखव ६६ १। ८ | सकेतना का चौदहवाँ स्थान । 
महापञ्म ६६ १|। ८ | संकेतना का सोलहवों स्थान | 
महावीर १ १।| १ | २४वें तीथकर वरद्धमान स्वामी । 
मदहाशंख ६७ १ | ८ | संकेतना का बीसवों स्थान | 
महाक्षित्या ६८ १| ८ | संकेतना का बाईसवाँ स्थान | 
महाक्षोम ६८ | १ ८ | संकेतना का चौबीसवों स्थान | 
महाक्षोणी ६७ १। ८ | संकेतना का अठारहवों स्थान । 
मार्ग ६३ ८१६७ छेद्‌ ( 8000079 ४ वह अनुरेखा 


मे जिस पर से काष्ट का टुकड़ा आरे से 
चीरा जाता है। 
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शब्द सूत्र कम पृष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
मानी ३७ १।| ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप । परिशिष्ट ४ की 
सूची ३२ देखिये। 
माष ४० १।| ५ | रजत का भार माप टंक (सिक्का )। | परिशिष्ट ४ की 
सूची ५ देखिये । 
मिश्रधन ८०-८२| २ | २४ | संयुक्त या मिला हुआ योग | 
मुख ५० | ७ | १९३ | चत॒र्भुज की ऊपरी मुजा (600-806) | शट्डाकार और 
मृदक्ष आकार वाले 
क्षेत्रों में भी मुख का 
उपयोग हुआ है | 
भुरज श्२ ७ | १८८ | झदंग के समान डिंडिम या भेरी । 
मुहूत ३४ १।| ५ | काछ माप परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये | 
मूल रैदे | २ । १५ | बर्गमूल; प्रकीर्णक मिन्नों को एक जाति 
ईे ४। ६८ 
मूलमिश्र है | ४ | ६८ | जिसमें वर्गमूल अंतर्भूत हो; प्रकीर्णक 
ेु मभिन्नों की एक जाति। 
भेरु $ | ५ (८३ जम्बूद्वीप के मध्यमाग में स्थित सुमेझ 
पवत । विशेष विवरण के लिये त्रिछोक 
प्रशप्ति भाग २ में (४/१८०२-१८११; 
४/२८१३, २८२३) देखिये । 
सृदंग ३२ ७ | १८८। एक प्रकार की डिंडिम या भेरी । 
( अन्वायाम छेद) 
यव २७ १। ४ | एक प्रकार का धान्य; लम्बाई का माप। | परिशिष्ट ४ की 
४२ | १ ६ | एक प्रकार का धातु माप | सूची १ देखिये । 
यव कोटि ५३ | ९ (२७० | लंका के पूर्व से ९०" की ओर एक 
स्थान । 
योग ४९ | ४ | ७५ | मन बचन काय के निमित्त से आत्मा के | ( जैन परिभाषा ) 
प्रदेशों के चंचछ होने की क्रिया । 
तपस्या; ध्यान का अभ्यास ( अन्य मत से ) 
योजन ३१५ | १| ४ | ऋम्बाई का माप परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये । 
रथरेणु २६ १ | ४ | पुद्वल कण । 9... 99 
से ९७ | ६ |१११ पूर्णोक । 
रोमकापुरी ५३ | ९ [२७० | हूुंका के पश्चिम से ९०" की ओर एक 


स्थान । 
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शब्द सूनत्न॒ जिध्याय| पृष्ठ स्पष्टीकरण अम्युक्ति 
ला... पड द २७० | वह स्थान जहाँ उज्जैन से निकलने 
वाला अुवबृत्त ( 70707%7॥ ) विषु- 
वत्‌ रेखा से मिलता है। 
लव श्३ १। ५। कील माप। परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये | 
लक्ष ६४ १। ८ | छाख, संकेतना का छठवोँ स्थान । 
छाभ ५ ६ | ९२ | भजनफल या हिस्सा ( अंश )। हि 
वकुल २५ | ४ [७२ | वृक्ष का नाम | 08098 
॥0गश्टा, 
इंद्र का आयुध । 


बज्र 
(अन्वायाम छेद ) 


वज्ापवर्तन २्‌ 


; ३६ 
बर्गेमूछ ३६ 


१५ 


मिन्नों के गुणन में तियक्‌ प्रहासन | 
वह इष्ट राशि जिसका वर्ग करने से वह 
दत्त राशि उत्पन्न होती है बिसका 
वर्गमूल निकालना इष्ट होता है । 
(साहित्यिक ) रंग; शुद्ध स्वर्ण १६ 
वर्ण का मानकर दत्त स्वण की शुद्धता 
के अंश का अमिधान वर्ण द्वारा 


े 
वण १६९ ६ | १३२५ 


न्प्ण 

ल्‍्प् 

शफ् न0 

छ 
७ 
रे प 

हा (च 
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५ होता है। 
वधमान १ ५ | ८३ | चौबीसवें तीर्थंकर । 
वल्लिका | ११५१ ५ [११५| छता सहश अंकर्शेंखछा पर आधारित 
वल्लिका कुट्टीकार हे अनुपाती वितरण । 
वाह ३८ १। ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप | 
विचित्र कुद्दीकार | २१६ | ५ | *४५| अनुपाती विभाजन समन्वित विचित्र 
एवं मनोरल्ञक प्रश्नावलि | 
वितस्ति ३० | १६ ४। हाम्ब्राई का माप। परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये। 
विद्याधर नगर ६२ | ८ (२६७| यहाँ आयताकार नगर का प्रयोजन 
मालूम पड़ता है। न 
विषम कुट्टदीकार | १३१४ | ६ (१२३ | मिन्नीय राशियों का अंतर्धारक अनुपाती 
( मिन्न कुद्दीकार ) | 


विषम चतुरश्र ५ | ७ | १८१।| सामान्य चतुर्भुज । 
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शब्द सूत्र पलक छठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
पक नरम कपल ६ | खास. चि 
विषम संक्रमण २ ६ | ९१ | कोई भी दत्त दो राशियों के माजक 
ओऔर भजनफल द्वारा प्ररूपित दो 
राशियों के योग एवं अंतर की अद्धे 
राशियों सम्बन्धी क्रिया । 
वृषभ 2१३ | ६ | १०८ | प्रथम तीर्थंकर का नाम । 
व्यवहारांगुल २७ १। ४ | हूम्बाई का माप । परिशिष्ट ४ को 
सूची १ देखिये । 
व्युत्कलित १०६ | २ | १२ | समानान्तर श्रेढ्ठि की समस्त श्रेढि में से , 
श्रेटि का अंश घटाने की क्रिया | ह 
शछू ६७ १। ८ | संकेतना का उच्नीसवां स्थान । 
शत । रे १५। ८ | सौ;सैकड़ा। | 
शत कोटि ६५ | १। ८ | सौ करोड़। । 
शाक ६४ । ८ २६७ | बृक्ष का नाम ( 70७४ 6766 )। 
शान्ति - ८४% । ६ | १०८ | शान्तिनाथ तीथथक्र । 
शेष रे ! ४ | ६८ | आरूम से श्रेढि के अंश को निकाल 
देने पर शेष बचनेवाले पद । 
शेषनाव्य १०३ । ९ [२७१ अपराह में बीतनेवाला दिनांश | 
शेषमूल १ | ४ | ६८ | प्रकीर्णक मिन्नों की एक जाति । 
शोध्य ५३-५४| २ | १८-| घनमूल समूह के तीन अंकों में से एक। 
१९ 
श्रावक ६६ २ | २२ | जैनधर्म का पालन करने वाला गहस्थ | 
श्रीपर्णी ६७ ८ २६८ | वृक्ष का नाम । पु 
807708%8, 
भ्रद्भाटक ३०३ | ८ | ७५ | त्रिश्व॒जाकार स्तूप । र 
षोडशिका ३६ १ | ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप । प्रिशिष्ट ४ को 
है भें | सूची ३ देखिये । 
सकल कुह्दीकार | १२५ ६ | १२९४। अनुपाती वितरण जिसमें मिन्न अंत- 
भूत नहीं होते । 
सड़मण ५ | ६ | ९१ | दो राशियों के योग एर्व अन्तर की 
अड़े राशियों सम्बन्धी क्रिया । 
सड्ुल्त ६१ २ | २० | श्रेढ्ठि का योग निकाछने की क्रिया । 
सड्भान्ति १७ | ५ ८५ | स्व का एक राशि से दूसरो राशि में 


प्रवेश करने का मांगे । 





ष्प्र्‌ 
शब्द सूत्र 

सतेर ४३ १ 
समचतुरञ्र श्श्सद्ै। ७ 
सम तचरिभुज ५्‌ ७ 
समय इ्२ १ 
समचृत ६ छ 
सरल २६ है 
सजे ६७ ८ 
सर्वंधन ६३-६४ | २ 

सल्लकी ध्३्‌ हर 

सहख ६३ £्‌ 
सारस ३६ 
सार संग्रह २३ १ 
साल २४ है 
सिद्ध १ दर 
सिद्धपुरी ष्थ्र ५ 
सुमति ७ हर 
सुवर्णकुद्टीकार १६९ | ६ 
सुन्नत ८३ दर दर 
सूद्मफल र्‌ ७ 
स्तोक ३३ १ 








अध्याय| एष्ठ 
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स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 








६ | कुप्य (9880) धातुओं का भार्माप | | परिशिष्ट ४ की 


मची ६ देखिये। 
२१३।| वर्गोकार आकृति | 
१८१| वह त्रिशुन जिसकी सब भुजाएँ 
समान हों। 

४ | काल्माप | एक परमाणु का दूसरे | परिशिष्ट ४ को 
परमाणु के व्यतिक्रम करने मे जितना | सूची २ देखिये। 
काल लगता है, उसे समय कहते हैं । 

१८१ चृत्त ( (४70७ )। 
७२ | वृक्ष का नाम शाप 
। ,07९260]79 
२६८। चृक्ष क्रा नाम (साल वृक्ष के समान) । 
२१ | समान्तर श्रेढि का योग । 
८० | वृक्ष का नाम । 008ए०॥98 
एणाण0शि'9 
८ | हजार। 
७४ एक प्रकार का पक्षी । 
३ ( साहित्यक ) किसी विषय के ' 
सिद्धान्तों का संक्षिप्त प्रतिपादन । 
( यहाँ ) गणित ग्रंथ का नाम । 
७२ | चृक्ष का नाम। 50798 0- 
एण४9७,. 0. 
ए90०४४ &0- 
#ए869. 
९१ | घातिया और गधघातिया कर्मों का 
नाश कर अपष्टगुणों आदि को प्राप्त 
मुक्त आव्मा । 
२७० | लक्ढा के प्रतिश्वस्थ । 
७० । पाचवे तीथंड्डर का नाम | 
१३५ | स्वर्ण सम्बन्धी प्रचनों में प्रथुक्त अनु- 
पाती वितरण | 
१०८ | बीसवें तीर्थड्डर का नाम | 
१८१ | क्षेत्रफल अथवा घनफल का शुद्ध माप। | परिशिष्ट ४ कौ 
५ | काल्माप | सूची २ देखिये। 
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शब्द सूत्र जिध्याय। पृष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
स्थादवाद ८ १ | २ | “कथचित्‌” का पर्यायवाची शब्द । 
( पाद्‌ टिप्पणी भी देखिये )। 
स्वर्ण ९६ २ | ३० | सोने का टंक ( सिक्का )। सुबर्ण भी । 
हस्त ३० १| ४ | लम्बाई का माप। परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये । 
हिन्ताल ११६४ | ६ । ११९ वृक्ष का नाम | शाश्थगांद ०. 
। 86 रिक्लपर- 
8089. 
क्षित्या ६८ १ | ८ | संकेतना का इक्कीसवां स्थान | 
क्षेपपद ७० २ | २२ | समान्तर श्रेटि के दुशुने प्रथम पद 
एवं प्रचय के अंतर की अद्धराशि । 
क्षोणी ६७ १। ८ संकेतना का सन्नहवां स्थान । 
क्षोम ६८ १ | ८ | संकेतना का तेईसवा स्थान | 


नोट---उपयुक्त सारणी में सूत्र अध्याय एवं पृष्ठ के प्रारम्भ के कुछ स्तम्भ भूल से रिक्त रह 
गये हैं । उन्हें क्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है-- 


अगर--९|३॥ ३७ अग्र--६२। 

अज्भ--४५॥४।७५)] अछ्ुछ-- २७) १।४। 

अणु--४ अध्वान---१७७। अन्त्यधन--६ ३।२।२१। 
अन्तरावरृम्बक-- १८०३ ।७।२३६। 

अन्तश्र॒क्रवाल दृत्त--६७६४ ।७।१९७ 

अपर--२७२। अमोघवर्ष--३॥ १११) 
अम्ल्वेतस--६७।८।२६८। अयन---३५। १५॥ 
अरिशनेमि--८४३॥६।१०८। अजुन--६७।८।२६८। 
अबुंद---६५।१।८। अवनति--२७७। 
अबढाब---१९२। अव्यक्त---१२९२।॥३।६२॥। 
अशोक--२४।४)७२॥। असित--६७॥८,२६८। 
आठक---३६| १।५ आदि---६४।२२१। 
आदि्धिन---२१। आदि मिश्रधन--२४। 
आबाधा---४९॥७।१९ २। आयतदृत्त---१८ १। 
आयाम---६।७।१८४। आवलि---३ २।१॥४ 
इच्छा---२।५।८३॥। इन्द्रनीड---२२०।६।१४७| 
इभदन्ताकार---८०ह ।७।२००। उच्छवास--३ ३। १।५। 


ण्ष्ट 
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उत्तर धन--२१। उत्तर मिश्रवन---२४। 
उत्पन्न---१४०।३।६७। उत्सेघ---१९८३।७२४१। 

उन्नत बत--१८ १ उभय निषेध-- १८९॥ 

ऋतु--३५।१॥५॥ एक-६३।१)८। औष्ड्र-औण्डूफल--२५ १) 
अंश---४२।१।६। अंशमूल--३।४।६८। अंशवर्ग--३।४।६८। 
कदम्ब--६।४।६९। कम्बुकाइत्त--१८ १॥ क्ण---१९४। 
करम--६०।१।७ कर्मान्तिका--२५३। कर्ष ३९--.४०।१४५। 
कलछा--४२।१।६। कछा सवर्ण--२।३॥३६। 

कोर्षापण-- १ १।५॥८४। किष्कु--६१॥८।२६७॥ 
कुडठम--६३।३॥५०। कुद्दीकार--१ ०८। 
कुडब-कुडद्या--१६। १।५। कुटज--२३/४।७२॥ 
कुम्म---३८। १॥५। कुरबक--२६॥४।७२॥ 
केतकी--१०२॥३॥५९। कोटि---६४।१।८। 

कोटिका--४५। १६। क्रोश--३ १।१।४। 

कृति--१३।३॥३८। कृष्णागद--६।५॥८४। 

खब--६६। १।८। खारी--३२७ १॥५। 

गच्छ--६१)२॥२०) गण्डक--३ ९ १॥५। 

गतनाड्य>-*२७ १। 

गुज्ञा--३९।१।५। गुण---१८ १। 

गुणकार--२।३।३ ६) गुणघन--२८। 

गुण सब्डलित--९४।२॥२९॥ 

घन--४३॥२।१ ६ 

घनसूल--५३॥२|१८। 

घटी--३३। १।५। 


ननललविकययियत-त+ 


परिशिष्ट-५ 


डॉ० दीराछाछ जैन ने जब सन्‌ १९२३-२४ में कारंजा के जैन भण्डारों की अन्थमृची तैयार की थी 
तभी से उन्हें वहाँ की गणितसार संग्रह की प्राचीन प्रतियों की जानकारी थी। प्रस्तुत ग्रन्थ के पुनः 
सम्पादन का विचार उत्तन्न होते ही उन्होंने उन प्रतियों को प्राप्त कर उनके पाठान्तर'लेने का प्रयक्ष 
किया | इस कार्य में उन्हें उनके प्रिय शिष्य व वर्तमान में पाली प्राकृत के प्राध्यापक भी जगदीश 
किह्लेदार से बहुत सहायता मिली। उक्त प्रतियों का जो परिचय तथा उनमें से उपलब्ध टिप्पण 
यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैँ वे उक्त प्रयास का ही फछ है। अतः सम्पादक उक्त सजनों के बहुत 


अनुग्रहीत हैं । 


(१) 
(२) 
(३) 


कारंजा जैन भण्डार की प्रतियों का परिचय 
क्रमांक-अ० नं० ६३ 
( मुख पृष्ठ पर ) छत्तीसी गणितग्रंथ ( ! )--( पुष्पिका में ) सारसंग्रह गणितशास्त्र | 


पत्र ४९--प्रति पत्र ११ पंक्तियाँ-आकार ११./७५३८५* 
प्रथम व्यवहार पत्र १५, द्वितीय २९ (१ ), द्वितीय ३२, तृतीय २७, चतुर्थ ४२ 


(४) प्रारंभ--॥ ८० ॥ 3 नमः सिद्धेम्यः ॥ अलूंध्यं त्रिजगत्सारं ३० 


(५) 


(६) 


(७) 
(८) 
(९) 


अन्तिम--( पत्र ४२ ) इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महावीराचार्यस्य कृतो च्रिराशिको 
नाम चतुर्थों व्यवहारः समाप्तः ॥ 

श्रीवीतरागाय. नम? ॥ छ ॥ छत्तीसमेतेन सकल ८ भिन्न ८ मिन्नजाति ६ 
प्रकीणंक १० त्रैशाशिक ४ इंत्ता ३६ नू छत्तीसमे बुदु. वीराचायेरू पेल्हगणितवनु माधव- 
चंद्रजैविद्याचायंद शोघिसिदरागि. शोध्य साससंग्रहमेनितिकॉबुदु ॥ वर्श्रसंकलिता- 
नयनसूत्रे ॥ 
अन्तिम--( पत्र ४९ ) घन ३५ अंकसंदृष्टिः छः ॥ इति छत्तीसीगणितर्ग्रंथसमाप्तः ॥ 
छ॥ छ॥ श्रीः ॥ शर्म भूयात्‌ सर्वेषां।। ॥ ३४ संवत्‌ १७०२ ब्षे मात्र शिर वदी ४ बुचे 
संवत्‌ १७०२ वर्ष माह भ्रुदि ३ शक्के श्रीमूलसंघे सरस्वतीगछे बलात्कारगगे श्रीकुंदकुंदा- 
चार्यान्वये भम० श्रीसकलकीतिदेवास्तदन्वये भ० श्रीवादिभूषण तत्पट्टे म० श्रीरामकीर्ति- 
स्तत्पट्टे भ० श्रीपञ्मन॑दीविराजमाने आचार्यश्रीनरेद्रकीत्तिस्तच्छिष्य ब्र० श्रीछाब्यका तच्छिष्य 
ब्र० कामराजस्तच्छिष्य ब्र० छालूनि ताभ्यां श्रीरायदेशे श्रीमीलोडानगरे भीचंद्रप्रभचैत्याल्ये 
दोसी कुंहा भायों पदमा तयोः सुतो दोसी केशर भायां छाछा हविंतीय सुत दोसी वीरभाण 
भारा जितादे ताभ्यां स्वशानावणिकमेक्षयार्थ निज्रद्रव्येण लिखाप्य छत्तीसीगणितशारस्त्र 
दत्त भीरस्तु ॥ 
प्राप्तिस्थान--बलात्का रगणमंद्रि, कारंजा, अ० न॑० ६३ 
स्थिति उत्कृष्ट, अक्षर स्पष्ट, 
विशेषता--पृष्ठ मात्रा, टिप्पण--( समास से ) 
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नोट--ऐसा प्रतीत होता है मानो यह माधवरचंद्र त्रेविद्येव का विभिन्न ग्रंथ हो-- 
१, वर्ग संकलितानयनसत्र "२२९६-९७ । हि 
२. घनसंकलितानयनसूतच्र | ३०१-८२ | 
३, एकवारादिसंकलितधनानयनसूत्र | के 
४. सवंधनानयने सूत्नद्वय । 
५, उत्तरोत्तत्वयभवसंकलितधनानयनसूत्रे । 
8, उभमयान्तादागत पुरुषद्दयर्योगानयनसूचन्रे । 
७. वणिक्वरस्थितधनानयनसून्रे । 
८, समुद्रमध्ये---१-२-३ | 
९. छेदोशशेषज्ञातों करणसूत्र । 
१०. करणसूत्रवयम्‌ । 
११, गुणगुण्यमिश्रे सति गुणगुण्यानयनसूत्र । 
१२, बाहुकरणानयनसूत्र । 
१३, व्यासाद्ानयनसूत्र | 
इति सारंग्रहे गणितशाञ्रे महावीराचार्यस्य कृतौ वर्गेसंकलितादिव्यवहारः पंचमः समाप्तः । 


प्रति क्रमांक--अ० नं० ६२ 


(१) उत्तरछत्तीसी टीका | 

(२) पत्र १९; प्रति पत्र १३ पंक्तियाँ; आकार ११“ 2८ ४""७५ | 
(३) आरंभ--७“ नमः सिद्धेभ्यः ॥ सिद्धेभ्यो निशितार्थेम्यो इ० । 
(४ ) अन्तिम -घन॥ २९२७७१५५८४ ॥ छ॥ ' 


इति श्रीउत्तरछुत्तीसी दीका समात्ता ॥ 


% आचाय श्रीकल्याणकीर्तिस्तच्छिष्य मुनि भ्रीनिभुवनचंद्रेणेदं गणितशास्त्रे लिखित॑ ॥ 
उजलो पाषाण सुतारी गज १ समचोरस मण ४८ पालेबो पाषाण गज १ मण ६० षारो 
पाधाण गज १ मण ४० | 

(५) प्राप्िस्थान ---अ० न॑० ६२ । 

(६) स्थिति उत्तम, अक्षर स्पष्ट । 

(७) कचित्‌ टिप्पण । 


अति क्रमांक--अ० नं० ६६ 


) पत्न १५; प्रतिपत्र १४ पंक्तियों; आकार ११५४८ ९* 
) # ब्रह्म जसवंतार्येन स्वपर॒पठनाथ स्वइस्तेन लिखित । 
) अ० नं० ६६। 


प्रति क्रमांक--अ० नं० ६० 


) पत्र २०; प्रतिपत्र ११ पंक्तियाँ; आकार १२% ५५ | 
(५ ) अ० नें० ६०। 


्ा 
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प्रति क्रमांक--अ० नं० ६९ 

(२) पत्र १८; प्रतिपत्र १४ पंक्तियों; आकार १०“५ ७६” | 

(५ ) अ० नं० ६१। 

गणितसारसंग्रह्‌ 
प्रतिक्रमांक ६३८म, प्र० क्र० ६५० ब, प्र० क्र० ६४ -खस 
अर्थबोधक टिप्पण 

छोक १-१ अलड्ध्यमू--अ मिथ्यादष्टिमः । ब मिथ्यादष्टिमिः लडघयितुम्‌ अशक्यमित्यथेः । 
खस आसपाभासागम्यम्‌ अतल्लभ्यमस्ति । सत च्िजगत्सास्मू--निरावरणत्वादनन्यसाधारणत्वाच छोकत्रयसारम्‌ , 
त्रिजंगरूव्याराध्यमित्यथं: । अ अनन्तचतुष्टयम्‌ अनन्तशान-दर्शन-सुख-वीयचतुष्टयम्‌ । ख तस्में महावीराय 
वर्धमानस्वामिने । ख जिनेन्द्राय--एकदेशेन कर्मारातीन जयन्तीति जिना अरसंयतसम्यग्टष्य्यादयस्तेषामिन्द्र! 
स्वामी, तस्मै नमः । अ तायिने-धर्मो पदेशकत्वेन भव्यन्नाणाय । 

कछोक १-२ अ नि [ जै |नेन्द्रेण--जिनो देवता येषां ते जैनाः, तेषामिन्द्रन्‍, तेन। पक्षे-- 
जिनेन्द्रस्याय॑ सम्बन्धी जैनेन्द्रग तेन वा। जिन एवं जैनः, स एव इन्द्र/ प्रधानों यत्र संख्याज्ञानप्रदीपे स3, 
तेन । स जैनेन्द्रेण--जिनप्रणीतेन । खत संख्याशानप्रदीपेन--गणितशासत्रज्योतिषा । से महात्विषा-- 
बहुप्रकाशेन | स सवेम्‌ - षड़मव्यसमुदायरूपम्‌ | अ तम्‌--महावीरम्‌ , पक्षे संख्याशानगप्रदीपम्‌ । 

छोक १-३ खत प्रीणितः---तर्पितः । खत प्राणिसस्यौधः विनेयजनस्थ संघातः। अ निरीति।- 
निर्गंता ईतयः अतिदृष्य्यनावृष्टिमूषक-शलूम-शुक-स्वचक्र-परचक्ररक्षणाः यसमात्‌ असो निरीतिः | अ 
निरवग्रह+--निर्गतोध्वग्रहः शन्नु। यस्मात्‌ यत्र वा स$, व्यथा--वर्षाविधातरहितः | स॒ श्रीमता--लक्ष्मी- 
मता । अ अमोघवर्षण--सफलवृष्य्या, पक्षे सत्यस्वरूपोपदेशदृष्य्या | स सफलसद्धमोपदेशामतदृष्ण्या । 
अ स्वेष्टहितैषिणा--स्वस्थ इष्टे स्वेष्टमू , तच् तद्धितं च स्वेशहितम्रू, तदिच्छतीति स्वेष्टहितैषी तेन | वा 
स्वस्थ इृष्टा$ स्वेष्टा), तान्‌ प्रति दितम्‌ इच्छतीति स्वेष्टहितैषी, तेन । सत स्वेष्टहितमिच्छता । 


#ोक १-४ अ चित्तवृत्तिहविभेजी [ जि |--शक्ृध्यानामो । सर भस्मसात्‌ भावम--भस्मस्वरूपम्‌ | 
अ ईयुः--गच्छन्ति सम । अ ते- आगमप्रसिद्धाः काम-क्रोधादिशत्र॒वः | अ अवन्ध्यकोपाः [ प+ |-- 
सफलकोपाः इत्यथः | 

कोक १-५ ख वशीकुरवेन-स्वाधीन विट्धत्‌ । स नानुवशः--अन्याधीनो न भवति | ख परेंः-- 
एकान्तवादिभिः | अमिभूत।--अ पराभूतः | ख तिरस्कृतः । स॒ प्रभः--जगदाराध्यः । सत॒ अपूर्वमकर- 
ध्वजः---अभिनवमीन केतन$ | 

कछोक १-६४ अ विक्रम-कमाक्रान्त-चक्रीचक्र-कृतक्रियः--विक्रमक्रमेण पराक्रमसंतत्या आक्रान्ताः 
ते च ते चक्रिणश्च, तेषा चक्र समूहः, तेन कृतक्रिया सेवा यस्यासी तथोक्तः | पक्षे चक्र॑ सेनास्ति येषा ते 
चक्रिण:, शेष पूवंबत्‌ू॥। अ चक्रिकामझ्नः--संसार्वक्रमझ्नः, पक्षे--परचक्रमज्ञ+ । अ अज्लता-- 
परमार्थन । 

कछोक १-०७ अ विद्यानग्रधिष्ठानः--विद्या द्वादशाद्भलक्षणाः पक्षे-- द्वासततिकलालक्षणास्ता एव 
नद्यः तासाम्‌ अधिष्ठानम्‌ आश्रयः यः सः। खत मर्यादावज्रवेदिक/--मर्यादैव वज्वेदिका यस्य सः।अ 
रक्गर्भः--रक्ानि सम्यग्दर्शनादीनि, पक्षे--स्वादीनि, गे ते यस्य सो [ यस्यासौ ]। ब रक्ानि सम्यर्दर्शना- 
दीनि, पक्षे--हस्त्यश्वादीनि गम ते यस्यासौ तथोक्तः। अ यथाख्यातचारित््य [त्र] जरूधिः--श्षायिक- 
चारित्य [ त्र] जलूधिः, पक्षे--यथाख्यातं प्रदृद्धेयेयोक्तम्‌ , तचतचारित्य [ भ॑] आचरण च । 
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कोक १-८ ख देवस्य--स जिनस्य | स शासनम्‌ अनेकान्तरूपं वर्धताम्‌ । 

कोक १-९ स छोकिके--बृद्धिव्यवद्दरादी । अ वैदिके--आगमे । स सामायिके--प्रतिक्रमणादौ । 
अ य:--यः कश्नित्‌ व्यापारः प्रवृत्तिः तत्र स्वेत्र संख्यान॑ गणितम्‌ उपयुज्यते उपयोगी मवति । 

कछोक १-१० अ अर्थशास्त्रे--जीवादिकपदार्थे । 

कछोक १--११ अ प्रस्तुतम---कथितम्‌ | अ पुरा-- पू्वम्‌ । 

कछोक १--१२ अ गअहचारेषु--संक्रमणेषु ॥ ब' यूर्यादिसंक्रमणेषु ॥ स अहणे--चन्द्र-सूयोपरागे । 
अ ग्रहसंयुतो-अहयुद्धे । अ निप्रश्ने--त्रयः प्रश्नाः न£-मुष्टि-चिन्तारूपाः यत्र तत्‌ त्रिप्रश्नमू, होराशाख्र- 
मित्यर्थ,, तस्मिन्‌। स अथवा त्रयो धातु-मूंल-जीवविषयाः प्रश्नाः यत्र तत्‌ तिप्रश्मम्‌। प्रश्नव्याकरणाय 
सद्भावकेवलजानहोरादिशाख्म्‌ू । स चन्द्रइती--चन्द्रचारे । ब. ०एां४४ बुध्यन्ते ( छोक १४ )। 
ब ०४ां४४--ात्राद्य४ ( छोक १५ )।॥ 

छोक १--१३ अ परिक्षिप+--परिधियः । 

छोक १-१४ अ उत्कराः--समूहाः । अ बुध्यन्ते--शायन्ते । 

इोक १--१५ अ तत्र--श्रेणीबद्धादिषु जीवानाम। अ संस्थानम--समचतुरखादि । अआ अष्ट- 
गुणादयः--अणिमादयः । अ यात्राद्य/--गति । अ संहिताद्ाश्व--संघिप्रतिष्ठान्थो वा । 

कछोक १-१७ अ गुरुपवंतः--रुरुपरिपाटीम्यः । 

'छोक १-२०--अ कलछासवर्णसंरूढछठत्पाटीनसंकुढे--कीडगम्विघे सारसंग्रहवारिधो। कलासवर्णोः 
भिन्नप्रत्युपन्नादयः ते एवं छठत्पाठीनास्तेषां संकटे संकोचस्थाने । 


कोक १-२१ अ प्रकीणंक--अ तृतीयव्यवहारः। अ महाग्रादे--मत्स्यविशेषः | आ मिश्रक-- 
अ बृद्धिव्यवद्दारादि । 


कछोक १-२२ अ क्षेत्रविस्तीपातारढे--तरिभ्ुज-चतुर्भुजादिक्षेत्राण एवं विस्तीर्णपातालानि यत्र स 
तर्मिन्‌ । अ खाताख्यसिकताकुछे--खाताख्यम्‌ एवं सिकताः तामिः आकुले। अ करणस्कन्धसंबन्धच्छाया- 
बेलाविराजिते--करणस्कन्धेन करणसूत्रसमृहेन संबन्धो यस्याः सा करणस्कन्धरसंबन्धा, सा चासौ छाया- 
गणितं (१! ) करणस्कन्धसंबन्धच्छाया, सा एव वेला, तया विराजिता तस्मिन्‌। 

फोक १-२३ अ गुणसंपूर्ण:--लछघुकरणायपष्टगुणसं पूरी: । करणोपायैः--अ करणानुपयोगोपायैः सूचैः । 

कछोक १-२४ अ यत्‌--यस्मात्‌ स्वंशास््रे । संशवा--अ परिभाषया | 


कछोक १-०२५--अ परमाणुः । परमाणुस्वरूपम--अणवः कार्यलिद्धाः. स्युहिस्पर्शाः 
परिमण्डलाः । एकवर्ण-रसाः नित्याः स्थुरनित्याश्न पर्ययेः॥ ३४ (१) अप्रदेशिनः इति गोमट्सारे 
परमाणुपिण्डरहितमिति भावाथः | कार्योनुमेयाः घट-पटादिपयौयास्तेषाम्‌ अणूनाम्‌ अस्तित्वे चिह्मम्‌ | 
सुक्ष्माः वतुछाकारा:। कौ दो सिग्ध-रूक्षयोरन्यतरः शीतोष्णयोरन्यतरः । तथा ह्वि--श्चीत-रूक्ष, शीत- 
स्तिग्घ, उष्ण-स्तिग्घ, उष्ण-रूक्ष एकाएवापेक्षया एकयुग्म॑ भवति। गुरु-लघु-मदु-कठिनानां परमाणुष्व- 
भावात्‌ , तेषां स्कन्धाश्रितत्वात्‌ । 


'आ तैः--परमाणुमिः । स+--अणुः स्वात्‌ | अन्न सोडणुः क्षेत्रपरिभाषायाम्‌ | ब परमाणु--यस्तु 
तीक्ष्णेनापि शस्त्रेण छेतत भेत मोचयितुं न शक्‍्यते, जलछानलादिभिनांशं नेति एकेकरस-वण-गन्ध-हिस्पशेम्‌ | 
लिग्घ-रूक्षस्परशदयमित्युक्तमादिपुराणे । शब्दकारणमशब्दं स्कन्धान्तरितमादि-मध्यावसानरहितमग्रदेशमिन्द्रिये 
र्राह्ममविभागि तत्‌ द्रव्य परमाणुः । हैं 
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इलोक १--२६ अं अतः-अणुतः | तस्मात्‌ू--त्रसरेणुतः: | शिरोरहः--( भवन्ति ) । 

कछोंके १--२७ अ छिक्षा--लिक्षाप्रमाणस्कन्धः | सः--स तिल | अष्टगुणानि---अष्टगुणानि भवन्ति 
भ्सरेण्वायडुलान्तानि | 

फछोक १--२८ अ प्रमाणम--प्रमाणाइलम्‌ | 

कछोक १--२९ अ तिर्यक्पादः--पादस्य अद्ष्ठकनिष्ठाप्यन्त भाग तिर्यक्पादः । तियक्पादद्नय॑ 
वितित्ति: | ब तियेग्पाद;---0708, रे 

छोक १-३१ आओ परिभाषा--अनियमेन नियमकारिणी परिभाषा । 

छीक १-३२ अ अणुरण्वन्तरम-मन्द्गतिमाश्रितः सन्‌ , शीम्रगतिमाश्रितश्रेत्‌ चत॒र्दशरज्जुम्‌ 
अतिक्रामति । समयः--प्रोक्तत। असंख्यैः--जघन्ययुक्तासंख्यैः॥ ब असंख्यैः--०77768,  छोके-- 
०६8 ( १) ' 

छोक १-३३ अ स्तोक इति मानम्‌। तेषाम--लवानाम्‌ । सार्घाशत्रिंशता--३८४ । 

छोक १-१४ अ पक्ष+--भवेत्‌ ) ह -. 

छोक १-३५ जे तैः--ऋतुमिः । वत्सरो संवत्सरः । 

छोक १-३६ अ ततन्न--धान्यमाने । चतसधः--षोडशिकः | कुडरवः--सहसेश्व त्रिमिः षड़मिः 
शर्तैश्र त्रोहिमिः समैः। यः संपूर्णो भवेत्‌ सोड्य॑ कुडंवः परिमाष्यते ॥ छोके पवाल ८। प्रस्थ:--छोके 
पाडी ८। व प्रस्ध४+--०एां(8, , 

कछोक १-३८ अ सेय॑ प्रवतिका । 'ताः खायाः [ ये ] । तस्याः प्रवर्तिकायाः । 

कोक १-३९ अ गण्डकैः--करतुबुरूमिः, छोके घाना, घरणे-धरणदरयम्‌ | 

छोक १-४० अ धान्यद्येन--छोके धानाइयेन ब कुस्तुंबरहयेन । अन्न--रजतपरिकर्मणि । 

छोक १-४६ अ पुराणान्‌ू--कर्षान्‌। रूप्ये--रजत---परिभाषाया मागघदेशब्यवहारमाश्रित । 

कऊोक १---४२ अ कछू--कलेति नाम भवेत्‌ | 

छोक १--४३ अ अस्मातू--द्रक्षणत्‌ । सतेरं--सतेराख्य मानं॑ भवति। ब' छोहे--लोह- 
परिभाणायाम्‌ | | ॒ 

कोक १---४४ अ 'प्रचक्षते! अन्तस्य अत? आदेशो भवति। 

'छोक १--४५ अ ब वज्ञाभरण-कटादीनाम्‌ । । 

छोक १--४६ ब अन्न--परिकर्मणि । | 

कोक १०-४८ अ भिन्नानि--यथा,गुणाकारमिन्नः भागहारमिन्नः कृतिमिन्नः अत्येकमिन्नः इति 
पर योज्यम्‌ | 

ब तच्च--विद्या कलासवर्णस्य” इति वा पाठः । 

कछोक १--४९ ब हतः शूल्येन भक्तः सन्‌। खबधघादिः--शज््यस्यथ भजन-गुणन-वर्गमूलादिः । 
योज्यरूपकम्‌--थोज्यराशिसमानम्‌ | 

स॒ शून्येन ताडितो गुणितों राशि! ख॑ झ्ूल्य॑ स्थात्‌। ख राशिः झल्येन हतः [ छुतः ] भक्तः | 
शूल्येन युतः सदह्दितः। झून्येन हीनो रहितोडपि अविकारी विकारवान्‌ न भवति तदवस्थ एव-- 
खवधादिः ख झशूल्यस्य वधो गुणन खं झल्ये स्यात्‌ ॥ आदिशन्देन भजन-वर्ग-घन-तन्मूछानि गहां । 

कछोक १--५० ब घाते गुणने । विवरं-महाराशो स्वव्पराशिमपनीयाव्शिंषशेषों विवरमित्युच्यते। 
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ख क्रणयो+--ऋणरूपराइ्योः । धनयो+--धनरूपराइ्योः । भजने--भागहारे | फलम्‌--सगुणित- 
फलम्‌ | तु-पुनः ।--७०१०१४ चेयमंकसंदष्टिः |--०0१8 दीप्शए७0४ ०४8 60 ७शणेशांए0 एणे0७8 
00 80 ( 8भशाड्9 ). 


इलोक १--५१ स योग:--संयोजनम्‌ । शोध्यम्‌--अपनेयम | 


कोक १--५२-- ब मूले--वर्गमूले । स्वण--घनकऋणे स्यातामू | 3008 ६ज़0 860॥॥288 
&767" 82, ?777660 478 ६७5६ ४४ ०, 69-70, 


लघुकरणोद्दापोहानालस्यग्र हृणधारणोपायैः | 
व्यक्तिकराक्गविशिष्टे. गणकोष्टामिगुणेशैयः ॥ १ ॥ 
इति संज्ञा समासेन भाषिता मुनिपुंगवैः | 
विस्तरेणागमाद्‌ वेद वक्तव्य॑ यदितः परम्‌ ॥ २ || 


तत्पदम:--ऋणरूपवर्गराशेमू्ं कथ॑ भवेत्‌ इत्याशझ्लायाम्‌ इदमाह--ऋणराशि! निजकऋणवणों न 
मंबेत्‌ , किंतु धनरूपेण वर्गों भवेत्‌ ॥ तस्मात्‌ ऋणराशेः सकाशात्‌ मूल न मवेत्‌ , किंतु घनराशेः सकाशात्‌ 
ऋणराशेमूल स्थात्‌ । 


स धनराशेः ऋणराशेश्र वर्गों घन॑ भवति |. 0065 वर[प्र४ए४०ा8 $0 ०5फछोकंत एप्रो०5 
07 82 ( 869729 ), 


कछोक १०-५८ अ ऋतुर्जीवो--घड़्‌ जीवाः। कुमारवदनम->कार्तिक [ केय ] वदनम्‌। बे 
कुमाखदनम्‌--कार्तिकेयवदनम्‌ | 


'छोक १--६९ ब शीघ्रगुणन-मजनादिलक्षणं ल्घुकरणम्‌॥। अनेन प्रकारेण गुणनादौ ऋते 
सतीप्सित॑ लब्धं स्थादिति पूर्वमेव परिशञानलक्षणः ऊह:। इत्थं गुणनादौ कृते सतीप्सितं रब्ध॑ न स्थादिति 
पूवेमेव परिज्ञानलक्षणः अपोहः | गुणनादिलक्नियायां मन्दभावराहित्यलक्षणमनाल्स्यम्‌ । कयितार्थलक्षणं 
ग्रहणम्‌ ॥ कथितार्थस्य कालान्तरेष्प्यविस्मरणलक्षणा धारणा। सत्रोक्तमुणनादिकमाधारं॑ कइंत्वा स्वबुदथा 
प्रकारान्तरगुणनादिविचारलक्षण४/ उपायः । अंक व्यक्त स्थापयित्वा गुणनादिकरणलक्षणो व्यक्तिकरंंकः । 
इत्यट्टमिगुणे गणितशों भवेदिति शेयः | इति । 


छोक २-१ अ ( १) येन राशिना गुण्यस्य भागो भवेत्‌ तेन गुण्य भडत्तवा गुणकारं गुणयित्वा 
स्थापनालक्षणो राशिखण्ड: | येन राशिना गुणगुणकारस्य भागो भवेत्‌ तेन गुणकारं भडत्तवा गुण्यं गुणयित्वा 
स्थापनालक्षणोडघेखण्डः । गुण्य-गुणकारो | रो ] अमेदयित्वा स्थापनालक्षणः तत्त्थः। इति त्रिप्रकारेः 
स्थितगुण्य-गुणकारराशियुग्ू कवाटसंघाणक्रमेण विन्यस्य । ( २) राशेरादितः आरस्यान्तपर्यन्तं गुणनलक्षणेन 
अनुलोममार्गेण । ( ३ ) राशेरन्तत* आरस्यादिपर्यन्तं गुणैनलक्षणेन विछोममागण च गुण्यराशि गुणकार- 
राशिना गुणयेत्‌ । ( ४ ) गुणयेत्‌ गुणेन गुण्ये कवाट्संधिक्रमेण संस्थाप्य/ इति पाठान्तर--पाददयम्‌ । 
(५ ) गुण्यगुणकारं यथा व १४४ गुण्य 5 प्रत्येक पद्मानि गुणकार इति ७८: २४ 
४ वन 
११५२ राशिखण्ड 


दर गणितसारसंग्रह्‌ 


(६ ) गुणकार॑ ८ अस्य भाग ४, अनेन ग़ुण्ये गुणित चेत्‌ बिल न, 
हि १/१ १/४[१/२ | 

(७) वन्वश[स]ति। (८) तान्‍्तामर्स । (९) प८ूपदमानि। (१०) विनष्ठो एक 
येम्यस्तेष्चिकाम्‌ । ( ११ ) मणयः | ( १२ ) खर इति षड़ जीव । ( १३ ) राशिना गुण्यलब्धम्‌ उपरितन- 
भागे स्थाप्यमघः तेनैव गुणकारं गुणयित्वा स्थापना+ | 

फछोक २-७ अ विषनिधिः ८ जलनिधिः । 

*” छोक २...अ पुरुष:--जीवो हृत्य्थः 

छोक २-९ अ [ खरः--] “सत्यसंघः खरो शेयः खरोडपि पुरुषो मतः” इत्यमिधानात्‌ | 

कोक २-१० अ तत्-राशिम | 

कछोक २-११ अ पश्चपटके च--आदी ७ पश्मपट्क॑ ६६६६६ पटनिक ३३३३३३ तत्‌ मिर्न 
लिखितम्‌-- ३१३३३३६६६६६७ | 

कोक २-१५ अर त्रय--सान्तः प्रयःशब्दोध्यम । 

कछोक २-१७ अ दिमांश्रम--हिमांशु अग्रे [ रत्रे | येपां तानि, दिमांश्वमानि च तानि रन्‍्म्रागि च 
तत्तथेक्तानि, तैः | कण्ठिका--कण्ठभूषणम्‌ | व एकरूपम--एकस्यामिपान ग्रन्थान्तरे । 

कछोक २-१८ की उत्थानिफका--च परमागमप्रतिपादितकरणानुयोगे अह-नक्षत्र-प्रकीर्णक-तारादि- 
गणनाभिधान फरणमित्युच्यते, तस्य सूत्रमू , सचयति संक्षेपेणार्थ सचयति इति सूत्र तत्तथोक्तम्‌ | 

कछोक २-१९ अ प्रतिलोमपयेन--विलॉममार्गेण भाज्यमू--अंकानां वामतो गतिः, तेन अन्ततः 
आरमभ्य भाज्यम्‌ू। विधाय--अपवर्तनविधि विधाय । तयोः--भाज्य-भागद्वारराश्योः॥ स उपरिस्थित॑ 
भाज्यराशि अघःस्थितेन भागहारेणानन्ता आरमभ्यादिपयनत भजनलक्षणेन प्रतिलोमपयेन भजेत्‌ | 
यदि तयोर्भाज्य-भागहारयोः सहशापवर्तनविधिः समानराशिना भाज्य-मागद्वारावपवर्तनलक्षणविघान संभवति 
तहिंतं इृत्वा भजेत । 

फकोक २-२० अ अंशो भागः। नुः नरस्य |--भागहारस्य भाग (१) दो वा चत्वारों वा तेषु एकमारगेन 
भाज्य भाजयेत्‌, द्वितीयभागेन भाज्य भानयेत्‌, तृतीयभागेन भाज्य भाजयेत्‌, चतुर्थमागेन भाज्य 
भाजयेत्‌ । अपवतनविधिः । एकशतयुतम्‌--एकेनाधिक शतम्‌ एकशतम्‌ | 

फोक २-२६ अ भिदशसहसी--वरिभिः गुणिता दश त्रिट्श, त्रिदशानां सहर्ाणां समाहारः 
त्रिदशसहस्ती । हाव्का नि---कनकानि | 

कछोक २-२९ अ घातो वर्ग ६४ स्यात्‌। स्पेष्टोनयुतद्ववस्य--स मानौ दो राशी विन्यस्य ८८ 
स्वेष्टोन-युत ६११० तयोर्धातः ६० स्वेष्ट २ छृती ४ युक्तः ६४ वे स्थात्‌ | सेष्टकतिः--इृष्टकृतिसद्दितः | 
एकादि--एकादि दविचयेष्टगन्छानां | ८ | युतिः संकलन रूपेणोणो [ नो | गचछः दुल्तिः प्रचयताडितो 
मिश्र: प्रभवेण पदाभ्यस्तः इति सून्रेण वर्गों भयेत्‌ ६४। इति धन ८। 








नि 


लोक २-३० अ दिस्थानप्रसतीनाम--षदुर्पचाशत्‌ द्विंशत ( २५६ ) इति त्रिस्थानान्तं वर्गें। 


# यद्द शात नहीं होता कि इनका सम्बन्ध किस-किस छोक से है | 
| ( णान्ततः १ ) 


गणितसारसंग्रह ६३ 


घड़वर्ग/! ३६। पंचाशत्‌वगं: २५०० | द्विशतवगे; ४०००० | सर्वव्गंसंयोग: ४२५३६ | टद्विशत-षटपंचाषड 
[ “शद्‌ ] घातः ११२००। पंचाशत्‌-घडघातः ३००॥। तद्विगुणः २२४००।६०० । तेन विमिश्रितः स्वे- 
वर्गसंयोग£ः ६५५१६। तेषाम्‌ू--हिप्रभ्ततिकल्पितस्थानानामू ।  क्रमघातेन--हिस्थानप्रभतिराशीनाम्‌ 
अन्त्यस्थानं शेषस्थानेगुंगयित्वा, पुनः शेषान्यस्थानं शेषस्थानैगुणयित्वा, तेन क्रमेण प्रथमस्थानपर्यन्त 
गुणनलक्षण क्रमधातः । तेन पुनः द्विस्थानप्रश्रतीनां राशीनाम्‌ , इत्यमिप्रायेण वगरचनां स्फुट्यति । 
_४ | द्विवर्ग ४ त्रिवग ९ चतुवंग १६ तत्संयोग: २९ तेषां क्रमधातः द्विकत्रिकमिश्रेण चतुष्क 
३ | गुणयेत्‌ २०। द्विकेन त्रिक गुणयित्वा मिश्रितः सन्‌ २६। हिगुणो ५२। अनेन 
“ह्व मिश्रितेन वर्गें: ८१। 


छोक २-३१ अ ऋत्वान्त्यकृतिम-कत्वा ७०५ अन्त्यक्ृतिं ४९१५ अन्त्यं द्विगुणमुत्साय के दोष 


४९४८५ 


५६२५ इति सवत्र 








। 
५ परदैहंन्यात्‌ रे | शेषानुत्साय झत्वा तस्यकतिं । सा 


क्तव्यः दृथकानां वगगंकोष्ठ । पंचांकानां वर्गकोष्ठरचना 
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रस अयमथः--अन्त्यराशिं वर्ग कृत्वा पुनरन्त्यराशिं द्विगुणं कत्वा पुरो गमयित्वा शेषस्थानैर्गुणयेत्‌ । 
शेषस्थानानि पुरो गमयित्वा पूर्वकथितक्रिया कतंव्या | 
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